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है 
जिन्होंने इस पामर पर उपकार किया है, जिनकी प्रेरणा और 
कृपा से नियमसारका यह अनुवाद हुप्ना है, जिन्हें नियमसारके 
प्रति पारावार भक्ति है, नियमसार में गड़े हुए अमूल्य 
अध्यात्मनिधानोको प्रगट करके जो नियमसारकी अलौ- 
किक प्रभावना कर रहें हैं, नियमसारके हार्देरूप 


परम पारिणामिक भावका अनुभव करके जो 
निजकल्याण साध रहे है और निरन्तर उसका 
धारावाही उपदेश देकर भारतके भव्य 
जीवोंको कल्याणामार्म पर ले जा रहे हैं, 
उन परमपृज्य परमोपका री कल्याण- 
मूि सदृगुरुदेव ( श्रीकानजी 
स्वामी ) को यह प्रनुवाद- 
पुष्प भ्त्यन्त मक्तिभावसे 
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अर्पेश करता हूँ । 
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| । 
|| संस्छत टीकाके गुज राती भाषा में 
|| प्रथम अनुवादक || 
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प्रकाशकीय निवेदन 
( प्रथम आवृत्ति ) 


सोक्षमा्ग के सच्चे प्ररेता, परमहितोपदेशक, सर्वश्वोतराग श्री प्रन्तिम तोथंजुर भगवान थी 
महावोर प्रभु हुये, फिर भो गोतम गराघर देवके बाद तुरन्त हो भरी कुन्दकुन्दाखायें देवका ताम 
मंगलाथररामें लिया जाता है। भ्रत: मूलसंघमें ध्ग्ररणी भी कुन्दकुन्दालायंका स्थान-झनेक पवित्र शोर 
दिव्य विशेषताधोंके काररणण परमअ्रद्धाके साथ भव्यजनोंके चिसमें सम्मान पुरवक ध्द्धित है। 


विद्यमान सतृशाखोंमें भ्रष्यात्मशाखोंके कर्ता जो गण्यमान्य दिगम्बर जेनांचाय॑ हुये हैं उनमें से 
सर्वोत्तत शास्त्रकर्ताके रूपमें थ्री कुन्दकुन्वाचायंका स्थान अद्ठितोय है झोर उनके शास्त्रोंका सम्यक 
धानेकान्तमय गम्भीर रहस्यको धालतिस्पष्ट-सर्वांगरूपसे प्रकाशप्रें लानेवाले टीकाकार भरी अ्मृतजख्रा- 
सायका स्थान भी प्रद्वितोवय है, इस नियमसार शास्त्रके टीकाकार श्रो पद्मप्रभमलधारिदेव भी उच्च 
कोटिके टोकाकार धोर कवि थे, उनको उक्‍्रनुपस कलशारुपप्रें काव्यफकलाकों पढ़कर जो पविश्वतम 
प्रध्पात्मरसका स्वाद चलनेवाले जिशासु हैं वे लोकोसर तरवजशञानकी महानता और श्रो पद्मप्रभसल- 
धारिदेवकी परम अयूसुत भ्रलोक्रिक काध्यरचनाको यथाशक्ति ठोक रूपमें समझ सकते हैं। प्रतः भव्य 
जीव उन्हें विशेष उपरारी मानते हैं । 


इस शाखके मुलकर्ता भगवान थी कुन्दकुन्दाचायंवेव शोर टोकाकार थो पद्मप्रभमलधारिदेव हैं 
(११वों शतीमें ) जो महान पवित्र निगम्नंस्थ दिगम्बर सुनि थे। टोकाके काउपोमें उन्होंने जो प्रनेक 
झलकार भरे हैं उनमे गुढ़ तस्वज्ञानको सुगम, सरल झोर रोचक बनाया है; उपरान्त उनको गहरी 
झ्राष्यात्सिकता तथा उनके विशुद्ध ब्रह्मजयंतेजकों प्रभाके साथ विशेष निर्भयत्रा भलक रहो है। 


श्री कुन्दकुम्द भगवान रखित शास्त्रोंमें भी समयसार, प्रवचनसार, अ्रष्टपाहुड़ भोर पंचाह्तिकाय 
वे जितने प्रसिद्ध हुपे, उतनो इस शास्त्रको प्रप्तिद्धि नहीं थो परन्तु मुमुक्षभोंके सोमाग्यसे श्राजकल यह 
बिशेष प्रसिद्धि मे श्राया है। प्राजसे करोब ४७ साल पहले पह शास्त्र कठिन शोजके द्वारा प्राप्त करके 
सं० टोका तथा उनके प्राघार पर ब्रह्मथारी श्री शीतलप्रप्तावजो द्वारा किये गये हिन्दी ध्रनुवाद सहित 
ब्र० जो द्वारा हो प्रकाशित हुआआ था । तत्पश्चात्‌ वि० स० २००७ ईसस्‍वी सन्‌ १६४१ में दिगस्वर जन 
स्वाध्याय मन्दिर टुस्ट, सोनगढ़ ( सौराष्ट्र) की ध्लोरसे यह प्रन्थ गुजरातो भाषामें मूल गाथा तथा 
संह्कृत टोकाके भ्रक्षरह: प्रामारिक झनुवाद सहित प्रकाशित हुप्रा, प्रायोन हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त 
करके उचित भ्रमद्वारा मूल कापोमें से सीधा ध्नुवाद गुजराती भाषामे हुप्ा है। 


२ 
थो कुम्यकुम्द भगवानके “प्राभृतत्र4” के साथ उनके इस नियमसारकों मिला कर कहा जाये 


तो जन शासनमें यह चारों पवित्र प्रमाशस कुम्वकुम्द प्रभुके “रत्नचतुष्ठ य” के रूपसें झलक उठते हैं।_ 


पुज्य गुरदेव (-भी कानजो स्वामी ) ने बोर सम्बत्‌ु २४७० में प्रथमबार नियमसार पर 
प्रबखन किये घोर उससमय उनको गहरी हष्टिने उसमें भरे हुए प्रति गम्भीर भावोंको परख लिया ....... 
उनके मनमें ऐसी भावना जागत हुई कि यदि ऐसे महिमावन्त परमागमका भिर्दोष ध्नुवाव गुजराती 
भाषामें प्रकाशित हो जाये तो यह जिशासुप्रोंकों प्रत्यन्त लाभका काररग होगा। पृज्य गुरुदेवकी 
भावनाकों समझकर विद्वान सहुवय भाई श्री हिमतलाल जेठालाल शाह (बी. एस सो. ) ने भी 
निय्मयार दास्त्रका ध्नुवाद काये प्रारम्म किया ध्ौर ह्पनी शक्तिक्तो उस महान कार्यमें केन्द्रित करके 
- ।+ )श्न ही सेवा मावसे तिःशपृहुतया यह कार्य पुर्रो कर लिया; उन्होंके गुजराती झ्रमुवाबका यह 
है प्रनुबाद प्रकाशित करते हुये हमें महान हुईं हो रहा है | थी समयसार, प्रवचनसार 
झोर पंचात्तिकायको भाँति यह नियमसार भी पृज्य गुरुवेवका प्रसाद है। ऐसे ऐसे भहान 
परमागमोंके गम्भीर रहस्यसे भरा हुमा प्राध्यात्मिक तत्वज्ञान देकर भारतके मुमुक्ष जोबों पर जो परम 
उपकार वे कर रहे हैं, उसे वाशी द्वारा व्यक्त करनेमें हम भ्रसमर्थ हैं ' 


इस शास्त्रकोीं संस्कृत टोकाका गुजरातोमें प्रमुबादका सहान कार्य करनेवाले भरी हमतलाल 
भाईका गुणानुरागवश सक्षेपमें परिचय इतना देता हुँ जो श्राप प्रध्यास्ममूति सम्त थ्री कानजी स्वामीके 
परोक्षा प्रधानी शोर घिर परिश्रय वाले झाव्मा्थो सज्जन, धाध्यात्मिकरसके रतिक विद्वान, हृढ़नेको 
झोर निश्ठावान, गम्भीर, सहज वेराग्यस्वभावो, शान्त ्रोर विवेद्ो सज्जन हैं, कवि भी हैं। मूल 
शाह्त्रकार मुनि भगवन्तोंके हृदयके गहरे भावोकी गम्भोरता व बास्तविकताको सम्पूर्शांतया सम्हाल- 
कर उन्होंने संस्कृत टोकाका गुजरातोीमें शुद्ध प्रनुवाद किया है। प्रावइपकतानुसार था [ ] 
878०:८५ द्वारा हपट्टता को है, सूल सूत्रोंका भावमासन करके हरिगोत काव्यमें सधुर पद्मानुवाव भी 
किया है । इसप्रकार भरी कुन्वकुन्याचाय भगवानक्के समयसार, प्रवचनसार, पंचाह्तिकाय शहौर 
निपमसार जंसे उत्तमोत्तम शास्त्रोंका उत्तम प्रनुवावदका परम सोभाग्य श्री हिमतलाल भाईको पिला है 
इसलिये शाप वाल्तयमें ध्मिनन्दनोय हैं। प्रापके हारा हो यह प्रलस्‍्य, कट्टसाध्य परमागमशास्त्र धच्छी 
तरह प्रकाधमें ध्ाया है इसलिये मैं ग्रापका ग्रामार सानता हूँ। 


श्री सगनलालणी ( ललितपुर ) ने गुजराती प्रनुवाद परसे यह हिन्दी प्रनुवाव ध्रज्छी तरह 
कर दिया है। जो भ्रात्मघर्म नामक शुद्ध क्‍्राध्यात्मिक सासिक पत्रके हिन्दी प्रनवाद १३ सालसे कर 
रहे हैं, पंचास्तिकाय शास्त्रका गरुअरातो प्रकाशनका झन॒वाद भो प्रापने किया था, प्रतः धापका में 
ध्याभार मानता हूँ। 

थी जुगलकिशोरजी ४. & धाहित्यरतन ( कोटा-राजस्थान ) जो जेनधमंके मनोश बक्ता 
झोर प्रशस्त विद्वान मुमुक्ष हैं; प्रापने बहुत भ्रम झौर समय लगाकर मूल गाया-सुत्रोंका गुजराती 


डरे 


प्रयातुबाइका हिन्दी भाष़ामें सुम्दर काश्य, पद्मानुवादर बता विया है, इसलिये में छ्रापका प्रामार सानता 
है। ध्रापते वच्नतासे पत्र, लिखा है छि यह प्रद्दानुवाद बहुत स्राधारण हम्ना है;/मो भो शप्रो हे; भ्द्ुतोंति 
प्रार्थता है कि सूचना भी दें सोर इससे भ्रधिक सुन्दर पद्षातुद्नाद कर देंढे :तो इूलरे प्रकाशतम्रें सासाह 
हवीकार करेंगे । : * 


बीतराग विज्ञानमय जो सच्चा मोक्षमार्ग -झार्म हितरूप धर्म उसका मूल सम्पग्द्ंग हैं, उसी 
महिसा झोर उत्का हथरूप तथा भी कुम्दकुन्दासायं भ्रावि महान ध्ाचायोंको पंब्रग्रता-महानता; 
सबंशे धोतराग 'कषित तत््वा्थोंक्ा स्वरूप ( जेसा है बंशा > सत्पुरत भी कागज स्थागी ( सोकगढ़- 
सोराष्ट्र ) द्वारा मुझे जो कुछ सुनने-समभने का सोमाग्य मिला है बह यास्तवमरें धपु्वे है; शतुपस हैं। ४ 


भी समयसार, प्रवचनसार शास्त्र श्री श्रमृतचनत्द्रायायकों सर्वोत्तम टोका सहित उसका [ श्री 
हिमतलाल भाई कृत गृजरातो अनुवाद परसे ] हिन्दी धनुवाद ( प० परमे सजी ग्यायतीयें ) 
श्रो नेमोचम्वजो पाहनी द्वारा पाठदनी दि० जेन पारमाथिक ट्ृह्ट ग्रन्यमाला ( मारोठ-राजल्यान ) मै 
छुप चुके हैं जिसका परिपूर्ण लाम जिशासुधोंते लिया है- ले रहे हैं। 20020 

| ४ 7. द्रात ॥+ हथूर 

प्राष प्न्‍्यों को सब स्वधमों ससतेमें लेकर इ्द्याप्याय तथा विशेष धन्या्त करें ऐसो भावतावश 
मेरे पूज्य पिताजी को, भावनानुसार यह प्रम्थभाला बोर निर्दाश/ सं० २४८४ से शुरू को गई है|. जुपके 
पाँचनें पुष्पके रूपमें यह शास्त्र है। जिजासुझोंकोी पवित्र ज्ञिनागमका तासल्विक रहस्य समभनेमें उपकारी 
दो ऐसी भावनासे प्रकाशित कराया है । 


बन 


# ५ ३४५ गा... 8. ह9३ ०७, ५ ड़ 

इस सहान लारियिक भोर' सुगरेम आध्यात्मिक ग्रंथमे शव गपर्स तत्वोंका म्रिकषए बेंढी रोचक 
शलोसे टोकाकार भो वराप्र भमलथारिव्रेषने किया है मितकों ब्रह्मीपदेशमंय,'मिर्भरलालिश्यभ्म शो 
प्रनुपस काव्यकला है उसको सुन्दरता-मनोश्ञता वास्तवमें ऐसो उत्तम है कि जिसके समान भ्रन्‍्य कोई 
फवि उपलब्ध नहो है। इस ग्रन्थमें वित विषयमें कुछ भी कहना मेरी शक्तिसे परे है, सत्पुरष श्रो 
कानजी स्वामी द्वारा विनयपुंक जो कुछ सार प्रहएा किया है उसका प्रनुभव करके प्र्तमु ल होसा 
०ही सब्चों आक्ति है। मेरी सर्व सज्जनोंसे नम्र प्राथंना है कि साध्यस्यता, झपूर्थ तःव जिशासा श्रोर 
सत्संगति पूर्यक्ष भम्वास करें धौर इत परमागम धशास्त्रके सम्यक अभिष्रायकों हौर भावमासनसे प्राह्म 
ऐसे मोक्षमाग को प्रच्छोी तरह समझे झोर घेय पूथंक समझकर प्रपनो भ्रात्माका कल्यारा करें। 


हुर एक जीव सर्वत्ञ वोतराग कबित बीत रागी विश्ञानका धपनी ध्रात्मामें प्रचार करे यही लाभ 
प्रयोजनभरत धोर प्रपू्न होनेसे मेरी निरन्तर यही भावना है कि वह सार्थक हो । स्वाध्यायप्रेमियोंको 
तम्र सुचना है कि शास्त्रोंसें से प्रत्येक जगह शब्दां, नया्थ (-हष्टिफोण अनुसार प्र ), मतार्ष, 
प्रायमार्थ श्र भावार्थ समझकर सतत्‌ बीतरागताको प्राप्ति करें--यही तात्पय है । 


डं 


विशेयमें लद़धमंमें बात्पल्यवस्त-उत्साही, बोतरागवाशीमें रखिबन्त हमारे मिश्रवयं भो प्ररप- 
अम्दत्षों औऑहरो ( अमपुरवाले )( बतेमान बम्वई ) जो हमेशा सेरे साथ गाढ़ स्मेहुबश घमंप्रचार थ 
प्रभावनामें सहयोग दे रहे हैं उन्होंने भी वियमसारणो शास्त्र जिशासुध्रोंको सह्तावें मिले तो शोध ध्ौर 
ज्यादा प्रथार हो इस हेतुसे र० १००९) मुल्य कम करानेके लिये भेंट दिया है प्रतः में प्राभार 
समानता हूँ । 


इस कायको पूर्ण करनेमें श्री बि० जेन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट तथा प्रमुख शो राभओं भाई 
बकोल; हिमतलाल जाई, ब्र० गुलाबचन्दजीने प्रस्छी तरह सहयोग दिया है इसलिये ह्राष सभोकी 
बहुत २ धम्पधाद देकर प्रात्ार मानता हूँ। 

यह प्रनवाद ठीक हुप्मा या नहों इस महत्व पूर्ण कार्य की जांच करनेके लिये तथा शुद्धिपत्र एवं 
ग्रस्पप्रकादन सम्बन्धमें ब्रह्मचारो श्री गुलाबचन्दजो जेनने बहुत श्रम किया है-- लि सेवा भावसे, उप्तके 
लिये में उनका खास ह्राभार मानता हूँ। 


श्रो नेमीयन्दजी आकलोबाल ( मालिक, कश्ल प्रिग्टसं, भदसगंल-किदानगढ़ ) इस श्र॑न्थके 
उत्तम प्रकाधशनमें खास प्रच्छी तरह प्रफ रीडिग, नये टाहप द्वारा उत्तम छपाई-बाइंडिग ध्रादिका 
झाक॑क सुन्दर कार्य करके धम प्रभावमामें भ्रच्छा सहयोग देते हो रहते हैं प्रत: ध्ापका भो में 
झाभार मानता हूं । 

प्रन्तमें सब मुमुक्ष धात्माधोंसे मेरी नस्र प्रायंता है कि ध्पूर्व हृक्षि हारा ध्रात्महित समझऋमेकी तोश् 
सि करके इस सुगम परसागमको सच्चे शानोके पास समभनेका बआरमस्वार ह्रम्यास करें ओर उसके 
गहरे भावोकों समऊतेके पुर्वा्थ प्यक स्थतस्त्र बस्तु स्वभावकों सासले रखकर यवाथं भठ़ा उत्पन्त 
करके सुन्दर अमपार्गका धनसरण करें। ध्ताविको मूल सुलको समझ कर इत शारजके तात्ययंरूप 
बीतरागताको प्राप्त करें। 


बीर निर्वाण स० २४८७ निवेदक-- 
कातिक शुधला १ मह्देन्द्रकुमार सेटी 


प्रकाशकोीय निवेदन 
( तृतीय आवृत्ति ) 


शुद्ध रश्नत्रथध स्वकृष निवमलारकों प्राप्ति परभात्मतस्वक पग्राश्रयसे हो होतो है । उप्तका 
प्रध्यात्मरसप्रम निकूपता भगवान श्रो कुन्यकन्वाचायंदेवते इस झास्चरमें किया है तथा उसकी संस्कृत 
टोकामें भावलगोी सन्त भ्रो पद्मप्रभमलधारिवेवने प्रश्युत्तम रोजक इोलोसे स्पष्टीकरण किया है भ्रोर 
परमपारिणासिक भावका धपूथ माहात्म्य भी उन्होंने दर्शाया है। उसको हृवयंगस करके सुमुक्ुगणश 
निरस्तर मोक्षमाममें प्रदृति करें ऐसी भावना है । 

इस शास्त्रका मूल्य कम करलेक लिये भोमान्‌ सद्धमंप्रेमी श्री ताराचन्दजी गंगवाल तथा उनको 
घमपत्नी श्री घापुबाई गंगवाल जन ( जयपुर ) द्वारा र० १००२) को सहायता मिलो है तथा धन्य भी 
अनेक सक्ञनों द्वारा सहायता मिलो है, ध्त: हम इस सबका स्ाभार भागते हैं। ( वाताप्मोंको 
नामाबलो पन्मत्र छपो है ) । 


सगवाम महावीर के २५०० में निर्वाण सहोत्सवके उपलक्यमें यह झास्त्र प्रसिद्ध किया यया है। 


माघ शुक्ला ४५ साहित्य प्रकाश्नन समिति 
बीर नि० स० २५०० । श्री दि० जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट 
सोनगढ़ ( सोराष्ट्र ) सोनगढ़ ( सौराष्ट्र ) 





अनुवादक को ओर से ! 


आजसे लगभग तेरह वर्ष पूर्व सौराष्ट्रम रहनेका भ्रवसर प्राप्त हुआ प्रौर 

सोनगढ़में पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामोके दर्शन तथा व्याख्यानश्रवणका सुथोग 
“जला । इस युगके महान श्राध्यात्मिक सन्त गुरुदेवकी शात-गम्भीर मुद्रा, प्रभावशाली 
“सजा और सोनमंढके शांतिवूर्णा धामिक वातावरणने उससमय सुझ पर जो अमिट 
प्रभाव हाल! उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती रही है | वर्तमानमे पूज्य गुरुंदेवके हारा 
जैनधर्मकी 'जौ' अपूर्व प्रभावना एवं प्रचार हो रहा है उसे एक महान धॉर्मिक क्रान्ति 
कहा जाये तो अत्युक्ति न होगी । इस क्रान्तिमे धर्म सम्बन्धी अ्रममुलक मिथ्यां 

मान्यताग्रोके नष्ट हो जानेसे जेन धर्मावलम्बियोको एक नई दृष्टि प्राप्त हुई है और भ्राज 

प्रनेक जिश्वासुजन जैनधर्मके गूढ रहस्योंको समझकर श्रात्मकल्याणमे तत्पर हो रहे हैं । 


“आ्रात्मधर्म ” ( गुजराती मासिक-पत्र )के हिन्दी भ्रनुवादका कार्ये मुझे सौधा 
गया--जो अबतक करता आरहा हूँ । इसी बीच श्री दि० जेन स्वाध्याय' मन्दिर टुस्ट, 
मोतगढ द्वारा प्रकाशित पृज्य गुरुदेवकी कुछ आध्यात्मिक पुस्तकोके हिन्दी अनुवादका 
काय भो किया है, किन्तु गत वर्ष श्री कुन्दकुन्दाचायंदेव प्रणेत महान परमागम श्री 
“पचाास्तिकाय” तथा इस वर्ष श्री “नियमसार” के हिन्दी अनुवादका जो सौभाग्य प्राप्त 
हुआ है,वहू मुझ जेसे श्रल्पज्ञके लिये भ्रति प्रानन्दका विषय है । 


यह ब्ननुवाद मातनोय श्री प० हिमतलाल जेठालाल शाहके गुजराती भ्रनुवादका 
प्स्‍रक्षरश' हिन्दी भ्रनुवाद है, इसलिये इसमे जो विशेषताएँ हो वे उनकी है प्रौर जो 
न्रुटियाँ हो वे मेरी । मैंने प्रनवादकी भाषाकों यथाशक्ति स्पष्ट एव सरल बनानेका प्रयत्न 
किया है ताकि जिज्ञासुजन श्रासानीसे सम|क संक्के । 


आदरणीय श्री महेन्द्रकुमारजी स्ेठोका मैं हादिक भ्राभार मानता हैँ जिन्होंने 
मुझे इस अनुवाद-कायका प्रवसर प्रदान किया । भ्रौर भाई श्री ब्रह्मचारी गुलाबचन्द- 
जीने प्रनुवाद सम्बन्धी भ्रावश्यक सूचनाएँ देकर मेरा मार्गदर्शन किया है, तथा इसे 
प्राद्योपान्त पढ़कर त्रुटियाँ दूर करदो हैं, इसलिये उनका भी मैं अत्यन्त प्राभारी हूँ । 


अजीत प्रिंटिंग प्रेस ) 


सोनगढ (सौराष्ट्र) --मगनलाल जेन 





"५ ऊँ, के 


नमः सदुगुरुषे 


उपोद्घात 


भगवान कुन्दवुन्दाचार्यदेवप्रणीत यह 'नियमसार' नामक शास्त्र “द्वितीय श्रृतस्कन्ध' के 
सर्वोत्कृष्ट आगमोंमें से एक है । 

(द्वितीय श्रतस्कन्ध' की उत्पत्ति किसप्रकार हुई उसे हम पदट्टावलियोके प्राधार पर प्रथम 
सक्षेपर्में देखे -- 

आंजसे २४८७' वर्ष पूर्व इस भरतक्षेत्रकी पुण्यभूमिमे जगतृपुश्य परम भट्टारक भगवान श्री 
महावीरस्वामी मोक्षमार्गका प्रकाश करनेके लिये समस्त पदार्थोका स्वरूप अपनी सातिशय दिव्यध्वनि 
द्वारा प्रगट कर रहे थे। उनके निर्वाणके पश्चात्‌ पाँच श्रुतकेवली हुए, जिनमें भ्रन्तिम श्रुतकंवलो श्री 
भद्रबाहुस्वामी थे । वहाँ तक तो द्वादशाग शास्त्रकी प्ररूपणासे निश्चयब्यवहारात्मक मोक्षमार्ग यथार्थ 
प्रवतमान रहा | तत्पश्चात्‌ कालदोषक कारण क्रमश: श्रगोंके ज्ञानकी व्युच्छित्ति होती गई। इसप्रकार 
अपार ज्ञानसिन्धुका अधिकाश विच्छिन्न होनेके पद्चात्‌ द्वितीय भद्रबाहुस्वामी भ्राचायंकी परिपाटीमे दो 
समर्थ मुनि हुए-एकका नाम श्री धरसेन भ्राचायं और दूसरेका नाम श्री गुणाधर आचाये। उनसे 
प्राप्त हुए ज्ञानक द्वारा उनकी परम्परामे होनेवाले आचायोनि शास्त्रोंकी रचना की भौर वीर 
भगवानके उपदेशका प्रवाह अच्छिन्न रखा । 


श्री धरसेन प्राचार्यको आग्रायणो पूर्व के पचम वस्तुश्नधिकारक महाकम प्रकृति नामक चतुर्थ 
प्राभृतका ज्ञान था। उस ज्ञानामृतमे से क्रमानुसार भागे होनेवाले आचार्यों द्वारा पट्खण्डागम, धवल 
महाघवल, जयधवल, गोम्मटसार, लब्धिसार, क्षपणासार आदि शास्त्रोंकी रचना हुई। इसप्रकार 
प्रथम श्रुतस्कन्धकी उत्पत्ति है। उसमें जीव और कमंके सयोगसे हुई आत्माकी संसारपर्यायका-- 
गुणस्थान, मार्गंगा आदिका-वर्णान है; पर्यायाथिकनयको प्रधान रखकर कथन किया गया है। इस 
नयको अशुद्धद्रव्याथिक भी कहते हैं श्ौर भ्रध्यात्मभाषामे अशुद्धनेश्वियनय अथबा व्यवहार कहा 
जाता है । 


श्री गुशधर आधचार्यको ज्ञानप्रवादपुवं के दशवे वस्तुक तृतीय प्राभृतका ज्ञान था। उस ज्ञानमेंसे 
तत्पश्चात्‌ होनेवाले श्राचार्योने क्रमश. सिद्धान्तोंकी रचना की । इसप्रकार सर्वज्ञ भगवान महावीरसे 


पद 


चला आ रहा ज्ञान प्राचार्योकी परम्परासे भगवान कुन्दकुन्दाचार्यदेवकों प्राप्त हुआ। उन्होंने 
पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार, नियमसार, श्रष्टपाहुड़ आदि शास्त्र रचे और इसप्रकार द्वितीय 
श्रुतस्कन्धकी उत्पत्ति हुई। उसमें ज्ञानको प्रधान करके शुद्ध द्रव्याथिक नयसे कथन है, आत्माके शुद्ध 
स्वरूपका वरांन हैं । 


भगवान कुन्दकुन्दाचार्यदेव विक्रम सम्वतुर्क प्रारम्भमे होगये हैं। दिगम्बर जेन परम्परामें 
भगवान कुन्दकुन्दाचार्यदेवका स्थान सर्वोत्कृष्ट है। 'मगल भगवान वीरो मंगल यौतमो गणी । मगर 
कुन्दकुन्दायों ज॑नघर्मोडस्तु मगलम्‌ ॥- इस पवित्र एलोकको प्रत्येक दिगम्बर जन धर्मानुयायी शास्त्र- 
पठनसे पूर्व मंगलाचरशके रूपमें बोलता है। इससे सिद्ध होता है कि स्वेज्ञभगवान श्री महावीरस्वामी 
और गणधर भगवान श्री गौतमस्वामोक परचात्‌ तुरन्त ही भगवान कुन्दकुन्दाचायंका स्थएन भाता है। 
दिगम्बर जैन साधु अपनेको कुन्दकुन्दा चायेकी परम्पराका कहलानेमे गौरवका ग्रनुभव करते हैं। भग- 
वान कुन्दकुन्दाचार्यदेवक शास्त्र साक्षात्‌ गणधरदेवके बचनों जितने ही प्रमाणभूत माने जाते हैं। उनके 
पश्चात्‌ होनेवाले ग्रथकार आचार्य अपने किसो कथनको सिद्ध करनेके छिये क्रुन्दकुन्दाचायंदेवके 
शास्त्रोका प्रमाण देते हैं जिससे वह कथन निविवाद सिद्ध होता है। उनके परचात्‌ लिखे गये ग्रस्थोमें 
उनके शास्त्रोमिसे ग्रनेकानेक अवतरण लिये गये हैं। वास्तबमें भगवान कुन्दकुन्दाचार्यने अपने परमा- 
गमोमे तीर्थंकर देवो द्वारा प्ररूपित उत्तमोत्तम सिद्धान्तोकी सुरक्षा की है और मोक्षमार्गको स्थिर रखा 
है। वि० सम्बत्‌ ६९० मे श्री देवसेनाचारय हो गये है, वे अपने दर्शनसार नामक ग्रन्थ +"कहते है कि 
“विदेहक्षेत्रक वतंमान तीर्थद्धूर श्री सीमन्धरस्वामीक समवद्वरणमें जाकर श्रोपझ्ननन्दिनाथने (-कुन्द- 
कुन्दाचार्यदेवने ) स्वय प्राप्त किये हुए ज्ञान द्वारा बोध न दिया होता तो पुनिजन सच्चे मार्गकों कैसे 
जानते ?” हम दूसरा भी एक उल्लेख देखे जिसमे कुन्दकुन्दाचायंदेवकों कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया 
है “पद्मतन्दि, कुन्दकुन्दाचायं, वक्रृग्रीवाचायं, एलाचार्य, ग्र॒थ्न पिच्छाचाय --इन पाँच नामोसे 
द्विभूषित, चार अगुल ऊपर आकाशमें गमन करनेकी जिन्हे ऋद्धि थी, जिन्होंने पूर्व विदेहमें जाकर 
सीमन्धर भगवानकोी बन्दना की थी और उनसे प्राप्त हुए श्रुतज्ञान द्वारा जिन्होंने भारतवर्षके भव्य 
जोवोंको प्रतिबोध दिया है ऐसे जो श्रीजिनचन्द्रसूरि भट्टारकके पदट्ठके आभररणरूप कलिकानसवंज्ञ 
( भगवान कुन्दकुन्दाचार्यदेव ) उनके रचे हुए इस षट्प्राभृत ग्रथमे .......... ... सूरीश्वर श्री श्रुतसागर 
द्वारा रचित मोक्षप्राभुतकी टीका समाप्त हुई ।” ऐसा षद्प्राभृतकी श्रो श्रुततागरसूरिकत टीकाके अतमें 
लिखा है। भगवान कुन्दकुन्दाचायंदेवकी महत्ता बतलानेवाले ऐसे अनेकानेक उल्लेख जैन साहित्यमे 
मिलते हैं; "शिलालेख भी अनेक हैं। इसप्रकार हमने देखा कि सनातन जंन सम्प्रदायमे कलिकाल सर्वज्ञ 
भगवान कुन्दकुन्दाचायेका स्थान अद्वितीय है । 
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१ मूल इछोकके लिये देखिये पृष्ठ-१४। 
२ शिललेखोके लिये देखिये पृष्ठ-१४। 
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अगवान उुन्दकुन्दाचार्यक रचे हुए श्रनेक शास्त्र हैं, जिनमें से कुछ वर्तमानमें विद्यमान हैं। 
त्रिलोकनाथ संवंशदेवके मुखसे प्रवाहित श्रुतामृतकी सरितामें से भरे हुए वे अभृतभाजन प्राज भी अनेक 
आत्माथियोंको आत्मजीवन प्रदाव करते हैं । उनके पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार और 
नियमसार नामक उत्तमोत्तम परमागमोमें हजारों शास्त्रोका सार आ जाता है। भगवान कुम्दकुन्दा- 
सायंके पश्चात्‌ लिखे गये अनेक ग्रथोंके बीज इन परमागमोमे विद्यमान है ऐसा सूक्ष्म दृष्टिसे श्रष्ययन 
करने पर ज्ञात होता है| श्रो पंचास्तिकायमें छह द्रव्य और नव तत्त्वोके स्वरूपका कथन सक्षेपमें किया 
गया है। श्री प्रवचनसारमे उसके नामके अनुसार जिन-प्रवचनका सार संग्रहीत है और उसे शानतत्व, 
ज्ञेयतत्त्व तथा चरणानुयोगक तीन भप्रधिकारोमे विभाजित किया है। श्री समयसार इस भरतक्षेत्रका 
सर्वोत्कृष्ट परमागम है। उसमे नवतत्त्वोका शुद्धनयकी हृष्टिसे निरूपण करके जीवका शुद्ध स्वरूप सर्व 
श्रोरसे--आगम, युक्ति, अनुभव एवं परम्परासे-श्रति विस्तारपृवंक समझाया है। श्री नियमसा रमें 
मोक्षमार्गंका स्पष्ट सत्यार्थ निरूपण है । जिसप्रकार समयसारमभे शुद्धनयसे नवतत्त्वोका निरूपण किया 
है, उसीप्रकार नियमसारमे मुख्यतः शुद्धनयसें जीव, अजीव, शुद्धभाव, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, 
ग्रालोचना, प्रायश्चित्त, समाधि, भक्ति, प्रावश्यक, शुद्धोपपोग आदिका वर्णान है। श्री नियमसार 
भरतक्षेत्रके उत्तमोत्तम शास्त्रोंमें से एक होने पर भी प्राभृतत्रयकी तुलनामे उसकी प्रसिद्धि अत्यन्त अल्प 
है | ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीने वि० सम्बत्‌ १६९७२ में हिन्दी नियमसारकी भूमिकामे ठीक ही लिखा है 
कि--“प्राज तक श्री कुन्दकुन्दाचायेंक पचास्तिकाय, प्रवचनस।र श्रौर समयसार--यह तीन रत्न हो 
अधिक प्रसिद्ध हैं। खेदकी बात है कि उन्ही जैसा बल्कि कुछ प्रशोमे उनसे भी विशेष जो नियमसार- 
रत्न है। उसकी प्रसिद्धि इतनी अल्प है कि कोई कोई तो उसका नाम भी नही जानते ।” 

यह नियमसार परमागम मुख्यतः मोक्षमार्ग के निर्म चार निरूपणका भ्रनुपम ग्रथ है । “नियम 
अर्थात्‌ जो अवश्य करने योग्य हो, अर्थात्‌ रस्तत्रय । “नियमसार अर्थात्‌ नियमका सार बर्थाते शुद्ध 
रत्नत्रय। उस शुद्ध रत्नत्रय॒की प्राप्ति परमात्मतत्त्वके श्राश्रयसे ही होती है। निगयोदरससे लेकर सिद्धि 
तककी स्व अवस्थाओमे - अशुभ, शुभ या शुद्ध विशेषोमे--विद्यमान जो नित्यनिरजन टकोत्कीरणं 
शाइबत एकरूप शुद्धद्रब्यसामान्य वह परमात्मत्तत्त्व है। वही शुद्ध अन्त:तत्त्व, कारण परमात्मा, परम 
पारिशणामिकभाव श्रादि नामोसे कहा जाता है। इस परमात्मतत््वकी उपलब्धि अनादिक्ालसे अनतानत्त 
दुःखोका अनुभव करते हुए जीबोने एक क्षणमात्र भो नही की और इसलिये सुख प्राप्तिके उसके सर्व 
हापटे- प्रयत्न ( द्रव्यलिंगी मुनिके व्यवहार रत्तन्रय सहित ) सवंथा व्यर्थ गये हैं। इसलिये इस 
परमागमका एकमात्र उहृश्य जीवोंको परमात्मतत्वको उपलब्धि अथवा #आश्रय करवाना है। 








# “मै भ्र्‌व शुद्ध आत्मद्रव्यसामान्य हैँ '--ऐसी सानुभव श्रद्धापरिणतिसे लेकर परिपुणं लीनता तककी 
किसी भी परिणशतिको परमात्मतत््वका आश्रय, परमात्मतत््वका आलम्बन, परमात्मतत्त्वके प्रति 
झुकाव, परमात्मतत्त्वके प्रति उन्‍्मुखता, परमात्मतत्त्वकी उपलब्धि, परमात्मतत्त्वकी भावना, 
परमात्मतत्त्वका ध्यान आदि शब्दोसे कहा जाता है । 


१० 


वाखकार जाचाये भगवानने और टीकाक्वार मुनिवरते इस परमागमके प्रत्येक पृष्ठमें घो अनुभवसिद्ध 
प्रस्स सत्य कहा है उसका सार इसभ्रकार हैः:-हे जगत्‌॒के जीवो ! तुम्हारे सुखका एकमात्र उपाभ 
परमात्मतत्वका आश्रय है। सम्यग्दर्शनसे लेकर सिद्धितककी सर्व भूमिकाएं उसमे समा णाती हैं; 
बब्माथे भावभासन सहित परमात्मतत्त्वका जघन्य आश्रय सो सम्यग्दशेन है; वह भ्राश्नय मध्यम कोटिकी 

 छत्मता धारण करनेपर जीवको देशचारित्र, सकलचा रित्र प्रादि दशाए प्रगट होती हैं और पूर्ण आश्रय 
होनेपर केवलज्ञान तथा सिद्धत्व प्राप्त करके जीव सवंथा कृता्थ होता है। इसप्रकार परमात्मतत्त्का 
आश्रय ही सम्पन्दर्शन है, वही सम्यग्ज्ञान है, वही सम्यकचारित्र है; वही सत्याथ प्रतिक्रमण, 
प्रत्याख्यान, आलोचना, प्रायद्चित्त, सामायिक, भक्ति, श्रावश्यक, समिति, गुप्ति, संयम, तप, सब्र, 
निजेरा, धर्म-शुक्लध्यान आदि सब कुछ है। ऐसा एक भी मोक्षके कारणरूप भाव नही है जो 
परमा/्मतत्त्वके आश्रयसे अन्य हो । परमात्मतत्त्वके आश्रयसे अ्रन्य ऐसे भावोको--व्यवहार प्रतिक्रमरण, 
व्यवहार प्रत्याब्यान आदि शुभ विकल्परूप भावोको - मोक्षमार्ग कहा जाता है वह तो मात्र उपचारमे 
कहा जाता है| परमास्मतत्त्वके मध्यम कोटिके भ्रपरिपक्व आश्रयक्रे समय उस ग्रपरिपक्बताके कारण 
साथ-साथ जो अशुद्धिरूप भ्रश विद्यमान होता है वह अशुद्धिरूप ग्रक्ष ही व्यवहार प्रतिक्रमणादि 
भनेकानेक शुभ विकल्पात्मक भावोरूपसे दिखाई देता है। बह अशुद्धि-अंश वास्तकमे मोक्षमार्ग कैसे हो 
सकता है ? वह तो सचमुच मोक्षमागंसे विरुद्ध भाव हो है, बन्धभाव ही है--ऐसा तुम समभो। और 
द्रब्यालगों मुनिको जो प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यानादि शुभभाव होते है वे भाव तो प्रन्‍्येक जीब श्रनन्तबार 
कर चुका है, किन्तु वे भाव उसे मात्र परिश्रमणका ही कारण हुए है क्योकि परमात्मतत्वक ग्राश्नय 
बिना प्रात्माका स्वभाव परिणमन झजत: भी न होनेसे उसी मोक्षमार्गंकी प्राप्ति अशमात्र भी नही होती । 
सब जिनेन्द्रोकी दिव्यध्वनिका संक्षेप भौर हमारे स्वसंवेदनकां सार यह है कि--भयंकर संसार 
रोगकी एकमात्र औषधि परमात्मतत््वका आश्रय ही हे | जबतक जीवकी दृष्टि ध्रव अचल 
परमात्मतस्त् पर न पढ़कर क्षणिक भावों पर रहती है तबतक अनन्त उपायोंसे भी उसकी 
कृतक औपाधिक हिलोरें--शुभाशुभ विकल्प--शान्त नहीं होतीं, किन्तु जहाँ उस दृष्टिको 
प्रमात्मतत्तरूप ध्रुव आलम्बन हाथ लगता दे वहाँ उसी क्षण बह जीव ( दृष्टि-अपेक्षासे ) 
कृतकृत्यताका अनुभव करता है, ( दृष्टि-अपेक्षासे ) विधि-निषेव विलयको प्राप्त होते हैं, 
अपूब समरसभावका वेदन होता हे, निज स्वभावभावरूप परिणमनका प्रारम्भ होता है और क्ृतक 
ओऔपाधिक हिलोरें क्रमशः शान्त होती जाती हैं। इस निरंजन निञ्ञ परमात्मतत्वके आश्रयरूप 
मार्गसे ही सब झुप्नुज्ञु भूतकालमें पंचमगतिको प्राप्त हुए हैं, वर्तमानमें हो रहे हैं और भविष्य- 
कालमें होंगे | यह परमात्मतत्त्व सब तत्तोंमें एक सार है, त्रिकाल-निरावरण । नित्यानन्द- 
एकस्वरूप है, स्वभाव-अनन्तचतुष्टयसे सनाथ है, सुखसागरका ज्वार है, क्लेशोदधिका 
किनारा है, चारित्रका मूल है, मुक्तिका कारण है | सर्व भूमिकाके साधकोंक्रो वद्दी एक 
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उपादेय है । हे मब्य जीवों ! हस प्रमात्मतस्‍्वका आश्रय करके तुम शुद्ध रत्लत्रय प्रगट करो । 
हतना न कर सको तो सम्यस्दशन तो अवश्य ही करो | वह दशा भी अभूतपूर्व तथा 
अलौकिक है | 


इसप्रकार इस परम पवित्र शास्त्रमें मुख्यतः परमात्मतत््व और उसके आश्रयसे प्रगट होनेवाली 
पर्यायोंका वर्णन होने पर भी, साथ-साथ द्रव्यगुणपर्याय, छह द्रव्य, पाच भाव, व्यवहार-निदचयनय, 
व्यवहारचारित्र, सम्यग्दशंनप्रा प्रिमें प्रथम तो अन्य सम्यग्दृष्टि जीवकी देशना ही निमित्त होती है 
(-- भिथ्यादृष्टि जीवकी नही ) ऐसा अबाधित नियम, पचपरमेष्ठीका स्वरूप, केवलज्ञान-केवल दर्शन 
केवलोका इच्छारहितपना आदि श्रनेक विषयोका सक्षिप्त निरूपण भी किया गया है। इसप्रकार 
उपरोक्त प्रयोजनभूत विषयोको प्रकाशित करता हुआ यह शास्त्र वस्तुस्त्ररूपका यथार्थ निर्णय करके 
परमात्मतत्त्वको प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाले जीवको महान उपकारी है। अंतःतत्त्वस्वछूप श्रमृत- 
सागर पर दृष्टि लगाकर ज्ञानातन्दकी तरगें उछालते हुए महामस्त मुनिवरोके अन्तर्वेदनमेंसे निकले हुए 
भावोसे भरा हुआ यह परमागम नन्दनवन समान आह्वादकारी है। मुनिवरोके हृदयकमलमे विराजमान 
अन्त.तत्वरूप अमृतसागर परसे तथा शुद्धपर्यायोरूप अमृतकरने परसे बहता हुआ श्रुतरूप शीतल 
सभीर मानो कि अमृत-सीक रोसे मुपुक्षुओके चित्तको परम शीतलीभूत करता है। ऐसा शातरसमय 
परम आध्यात्मिक शास्त्र आज भी विद्यमान है भ्रौर परमपूज्य गुरुदेव द्वारा उसकी अगाध आध्यात्मिक 
गहराइयां प्रगट होती जा रही हैं यह हमारा महान सौभाग्य है। पूज्य गुरुदेव को श्री नियमसारके 
प्रति अपार भक्ति है । वे कहते है -' परम पारिणामिकभावको प्रकाशित करनेवाला श्री नियमसार 
परमागम और उसकी टोका को रचना -- छठवे सातवे गुगास्थानमे भूलते हुए महा समर्थ मुनिवरो 
द्वारा द्रब्यके साथ पर्यायकी एकता साधते-साधते हो गई है। ज॑से शास्त्र और टोका रचे गये हैं वसा 
ही स्वसवेदन वे स्वय कर रहे थे। परम पारिणामिक भाव के श्रन्तश्रंनुभवकों हो उन्होने शास्त्रमे 
उतार। है; प्रत्येक अक्षर शाइत्रत, टकोत्कीर्ण, परमसत्य, निरपेक्ष कारणाशुद्ध पर्याय, स्वरूपप्रत्यक्ष 
सहजज्ञान आदि विषयोका निरूपण करके तो मुनिवरोने अध्यात्मकी अनुभवमगम्य अत्यंतात्यत सूक्ष्म 
ओ्रौर गहन बातको इस शास्त्रपे स्पष्ट किया है। सर्बोत्कृष्ट परमागम श्री समयसारमें भी इन विषयोका 
इतने स्पष्ट रूपसे निरूपण नही है। अ्रहो! जिस प्रक्रार कोई पराक्रमी कहा जानेबाला पुरुष बनमे 
जाकर सिहतीका दूध दुह लाता है, उसी प्रकार आत्मपराक्रमी महामुनिवरोने बनमें बंठे-बेठे भ्रन्तरका 
अमृत दुह्ा है । स्वंसगपरित्यागी निर्ग्रन्‍्थोने वनमे रहकर सिद्ध भगवन्तोसे बाते की हैं श्र भ्रनन्‍त सिद्ध 

भगवन्‍न्त किसप्रकार सिद्धिको प्राप्त हुए हैं उसका इतिहास इसमे भर दिया है। 
इस शास्त्रमे भगवान कुन्दकुन्दाचायदेवको प्राकृत गाथाओं पर तालय॑बृत्ति नामक सस्क्ृत 


टीका लिखनेवाले मुनिवर श्री पद्मप्रभभलधारिदेव है | वे श्री वीरनन्दि सिद्धांतचक्रवर्तीके शिष्य हैं 
झ्ौर विक्रम की तेरहवीं शताब्दीमे हो गये हैं, ऐसा शिलालेख श्रादि साधनों द्वारा संशोधन-कर्त्ताओं का 


श्र 


अनुमान है। “परमासमरूपी मकरंद जिनके मुखसे भरता है और पांच इ्द्रियोंके विस्तार रहित 
देहमात्र परिभ्रह जिनके था” ऐसे निम्नंन्थ मुनिवर श्री पद्मप्रभदेवने भगवान श्री कुन्दकुन्दाचर्यवेब के 
हृदयमें भरे हुए परम गहन आध्यात्मिक भावों को श्रपने अ्रन्तरवेदनके साथ मिलाकर इस टीका में 
स्पष्टरूपसे प्रगट किया है। इस टीकामें भ्रानेवाले कलहारूप काव्य अत्यन्त मधुर हैं प्रौर भ्रध्यात्ममस्ती 
तथा भक्ति रस से भरपूर हैं। प्रध्यात्मकविके रूपमे श्री प्मप्रभभलधारिदेवका स्थान जैन साहित्यमें 
अति उच्च है। टीकाकार मुनिराजने गद्य तथा पद्म रूपमे परम पारिणामिक भावका तो खूब-खूब गान 
किया है। सम्पूर्ण टीका मानो परम पारिणामिक भावका और तदाप्नित मुनिदशाका एक महाकाव्य 
हो इसप्रकार मुमुक्षुह्नदयों को मुदित करती है। परम पारिणामिक भाव, सहज सुखमय मुनिदशा और 
सिद्ध जीवोकी परमानन्दपरिणति के प्रति भक्ति से मुनिवर का चित्त मानों उमड पडता है और उस 
उल्लासको व्यक्त करनेक्े लिये उनके शब्द श्रत्यन्त अल्प होनेसे उनके मुख्य से अनेक प्रसगोचित उपमा 
अलकार प्रवाहित हुए हैं। भ्रन्य अनेक उपमाओ्रो की भाति मुक्ति, दीक्षा आदि को बारम्बार स्त्रो को 
उपमा भी लेशमात्र सकोच बिना नि सकोचरूपसे दी गई है वह भ्रात्मलीन महामुनिवर के ब्रह्मचर्य का 
अतिशय बल सूचित करती है। ससार दावानलके समान है और सिद्ध दक्षा तथा मुनिदशा शातरसके 
समुद्र-परम सहजानन्दमय है -ऐस्ते भावका धाराब्राही वातावरण सम्पूण टीकामें ्क्षनिष्ठ मुनिवर 
ने अलौकिक रीतिसे उत्पन्न किया हैं और स्पष्टरूपसे दर्शाया है कि मुनियोकी व्रत, नियम, तप 
ब्रह्मचये, त्याग, १रिषहजय इत्यादिरूप कोई भी परिणति हठपूवंक, खेदयुक्त कष्टप्रद या नरकादि के 
भयमूलक नही होती, किन्तु अन्तरंग आत्मिकवेदनमे होनेवाली परम परितृप्तिके कारण निरन्तर 


सहजानन्दमय होती है कि जिस सहजानंदके निकट संसारियोंके कनक्कामिनीजनित कल्पितसुख 
केबल उपहासपात्र और दुःखमय भासित होते हैं । सचप्मच मूर्तिमंत मुनिपरिणति समान यह 
टीका मोक्षमागमें विचरनेवाले म्ुनिवरोंकी सहजानन्दमय परिणतिका ताइश चित्रण करती हैं । 
इस कालमें ऐसी यथार्थ आनंदनिर्भर मोक्षमागंकी प्रकाशक टीका प्रम्नुज्ञुओंको अर्पित करके 
टीकाकार घुनिवर ने महान उपकार किया है । 


श्री नियमसारमे भगवान कुन्दकुन्दाचायदेवने १८७ गाथाए प्राकृतमे रची हैं, उन पर श्री 
पद्मप्रभमलघारिदेवने तात्पयेवृत्ति नामक सस्कृत टीका लिखो है। ब्रह्मचारी श्री छोतलप्रसादजीने मूल 
गाथाग्रोका तथा टीकाका हिन्दी अनुवाद किया है। वि० सम्वत्‌ १६७२ मे श्री ज॑नग्रन्थरत्नाकर 
कार्यालयकी ओरसे प्रकाशित हिन्दी नियमसारमे मूल गाथाए, सस्कृत टीका तथा ब्रह्म चारी शीतल 
प्रशादजी कृत हिन्दो अनुवाद प्रगट हुए थे। अब श्री जैन स्वाध्याय मन्दिर उृष्ठ, सोनगढ ( सौराष्ट्र ) 
से यह ग्रथ ग्रुजराती मे प्रकाशित हुआ है जिसमें मूछ गराथाएँ, उनका गुजराती पद्चानुवाद, संस्कृत 
टीका और उस गाथा-टीकाके अक्षरश. गुजरातो श्रनुवादका समावेश होता है । जहाँ, विशेष स्पष्ट ता 
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को आवश्यकता थी वहाँ 'कौन्स' में अथवा 'फुटनोट' (टिप्पणी ) द्वारा स्फ्टटता की गई है। श्री 
जेनग्रस्थरत्नाकर कार्यालय द्वारा प्रबाशित नियमसारतें छपी हुई संस्कृत टोकामें जो अशुद्धियाँ थी 
उनमें से अनेक अशुद्धियां हस्तलिखित प्रतियोंके आधार पर इसमें सुधार लो गई हैं। अब भो इसमें 
कहीं-कही अशुद्ध पाठ हो ऐसा लगता है, किन्तु हमें जो तीन हस्तलिखित प्रतियां प्राप्त हुई हैं उनमें 
शुद्ध पाठ न मिलने के कारण उन अशुद्धियोकों नहीं सुधारा जा सका है। प्रशुद्ध पाठों का अनुवाद 
करनेमे बड़ी सावधानी रखी गई है प्रौर पूर्वापर कथन तथा न्यायक्रे साथ जो ग्रधिकसे अधिक सगत 
हो ऐसा उन पाठोका अनुबाद किया है। 


यह अनुवाद करनेका महान सौभाग्य भुफ़े प्राप्त हुआ वह मेरे लिये अत्यन्त हषका कारण 
है। परम पुज्य सदग्रुरुदेवके प्राश्ययमे इस गहन शास्त्रका अनुवाद हुआ है। परमोपक्रारी सदृगुरुदेवके 
पवित्र जीवनके प्रत्यक्ष परिचय बिना तथा उनके ग्राध्यात्मिक उपदेश बिना इस पामरको जिनवाणोके 
प्रति लेशभात्र भक्ति या श्रद्धा कहॉसे प्रगट होती, भगवान कुन्दकुन्दाचायंदेव और उनके शस्त्रोकी 
लेश भी महिमा कहाँसे ग्राती तथा उन श।स्त्रोका अर्थ खोलनेकी लेश भी शक्ति कहाँ प्राप्त होती ? 
इसप्रकार श्रनुवादकी समस्त द्ाक्तिका मूल श्री सदृगुरुदेव ही होनेसे वास्तवमे तो सदृगुरुदेवकी 
अमृतवाणीका स्रोत ही--उनके द्वारा प्राप्त हुप्रा अमूल्य उपदेश ही-यथाकाल इस अनुवादके रूपमें 
परिशमित हुम्ना है। जिनके द्वारा सिचित शक्तिसे तथा जिनकी उष्मासे मैंने इम गहनशास्त्रको 
अनुदित करनेका साहस किया था और जिनको कृपाप्ते वह निविष्न समाप्त हुआ है उन पृज्य 
परमोपकारी सद्गुरुदेव ( श्री कानजी स्वाप्री) के चरणारविन्दमे अत्यन्त भक्तिभावसे वदन करता हूँ । 


परम पृज्य बहिन श्री चम्पाबहिन तथा श्रीक्ान्ता बहिनके प्रति भ्ली इस अनुवादकी पुर्णाहुति 
करते हुए उपक्रारवशताकी उग्र भावनाका अनुभव हो रहा है। जिनके पवित्र जीवन और बोध इस 
पामरको श्री नियमसारके प्रति, नियमसारके महान्‌ कर्त्ताके प्रति और नियमसारमे उपदेशित वीतराग 
विज्ञानके प्रति बहुमानवृद्धिके विशिष्ठ निमित्त हुए है. ऐसी उन परमपृज्य बहिनोके चरणकमलमे यह 
हृदय नमन करता है । 


इम अनुवादमे अनेक सज्जनोने हादिक सहायता की है। माननीय श्री वकील रामजीभाई 
माणेकचद दोशीने अपने ठयस्त धामिक व्यवसायोमे से समय निकालकर सम्पूर्ण अनुवादका सुक्ष्मतासे 
अवलोकन करके यथोचित सूचनाएं दी है और अनुवादमे आनेवाली छोटो-बडी कठिनाइयोका अपने 
विशाल शास्त्रज्ञानसे निराकरण कर दिया है। भाई श्री खीमचन्द जेठालाल सेठने भी अनुवाद का 
अधिकांश बडी तत्मरतासे जाच लिया है और अपने ससरु्क्ृत भाषाके तथा शास्त्रज्ञानके आधार पर 
उपयोगी सूचनाए' दी है। बालब्रह्मचारी भाई श्री चन्दुलारल खीमचन्द शझोबालियाने भी सम्पूरां 
अनुवाद अति सुक्ष्मतासे देखकर बडी उपयोगी यूचनाए दी है, हस्तलिखित प्रतियोके आधारसे सस्कृत 
टीका सुधार दी है, शुद्धिपत्र, अनुकम रिवका, गाथा सूची, कलशसूची आदि तैयार किये है। तथा प्र फ 


श्ड 


संशोधन किया है;--इसप्रकार उन्होने बड़े परिश्रम जौर सावधानी पूर्वक सवंतोमुखी सहायता दी है । 
किह्वनगढ़-निवासी श्री पं० महेन्द्रकुमारजी पाटनीने संस्कृत टीकामें आनेवाले श्लोकोंके छुन्दोके नाम 
लिख भेजे हें। इन सब महानुभावों का मैं अन्त:करणपूवंक आभार मानता हैं। इनकी हादिक सहायता 
के बिना इस अनुवादमें अनेक न्‍्यूनताएं रह जातीं। इनके अतिरिक्त अन्य जिन-जिन भाइयोने इस 
कार्यमें सहायता दी है उन सबका मैं ऋण हैँ । 


यह अनुवाद मैंने नियमसारके प्रति अपनी भक्तिसे तथा गुरुदेव की प्रेरणासे प्र रित होकर, 
निजकल्यारा के हेतु, भवभयसे डरते-डरते किया है। भनुवाद करते हुए मैने इस बातकी यथाशक्ति 
सावधानी रखी है कि शास्त्रके मूल आशयोमे कही फेरफार न हो जाये। तथापि अल्पन्षताके कारण 
किचित्‌ भी आशय-परिवतंत हुआ हो अथवा कोई त्रूटियाँ रह गई हो तो उसके लिये मै शास्त्रकार श्री 
कुन्दकुन्दाचाय भगवान, टीकाकार श्री पद्मप्रभभलधारिदेव, परमकपानु श्री सदगुरुदेव और मुमुक्षु पाठको 
से हादिक क्षमायाचना करता हूँ। 

यह अनुवाद भव्य जीवोको शाश्वत परमानन्दकी प्राप्ति कराये, ऐसी हादिक भावना है। 
जो जीव इस परमेश्वर परमागममें कहे हुए भावोकों हृदयंगम करेंगे वे अवश्य ही सुखधाम कारण 
परमात्माका निर्णय और अनुभव करके, उसमे परिपूर्ण लीनता पाकर, शाश्वत परमानन्ददशाको प्राप्त 
करेंगे। जबतक वे भाव हृदयगत न हो तबतक आत्मानुभवी महात्माके आश्रय-पूवंक तत्सम्बन्धी 
सूक्ष्म विचार, गहरा अन्तर्शोधन कर्तव्य है। जब्रतक परद्रव्योसे अपना सर्वथा भिन्‍तस्र भासित न हो 
और अपनी क्षणिक पर्यायोंसे हृष्टि हुकर एकरूप कारणापरमात्माका दर्शन न हो तबतक चैन लेना 
योग्य नही है । यही परमानन्दप्राप्तिता उपाय है। टीकाकार मुनिराज श्री प्मप्रभदेवके शब्दोमे इस 
परमपत्रित्र परमागमके फलका वर्णोन करके यह उपोद्घात पूर्ण करता हूँ '--“जो निर्वाणसुन्दरीसे 
उत्पन्न होनेवाले, परम वीतरागात्मक, निराबाध, निरतर एवं अनज्ञ परमानन्दका देनेवाला है, जो 
निरतिशय नित्यशुद्ध, निरतन निज कारणपरमात्माकी भावताका कारण है, जो समस्त मयोके 
समूहसे सुशोभित है, जो पचमगतिके हेतुभूत है तथा जो प्राच इन्द्रियोके विस्तार रहित देहमात्र- 
परिग्रहधारी द्वारा रचित है--ऐसे इस भागवत शास्त्रको जो निश्चयनय और व्यवहारनयके अविरोधमे 
जानते हैं, वे महापुरुष-समस्त अध्यात्मशास्त्रोके हृदयकों जाननेवाले और परमानन्दरूप वीतराग्सुखके 
मधभिकाषी--बाह्य अभ्यन्तर चौवीस परिग्रहोके प्रपचका परित्याग करके, जिकारू-निरुपाधि स्वरूपमे 
लीन निज कारण--परमात्माके स्व॒रूपके श्रेद्धान-शान-आचरगण्ात्मक भेदोपचार-कल्पनासे निरपेक्ष 
ऐसे स्वस्थ रत्नत्रयमे परायण वर्तते हुए, शब्दब्रह्मके फलरूप शाइवत सुखके भोक्ता होते है । 


आावणा कृष्णा प्रतिपदा, हि 
-“हिमतलाल जेढालाल शाह 


विक्रम सम्वत्‌ २००७ 
[ गुजराती भाषा के इस ग्रश्अक्ी प्रस्तावनाक्रा अनुवाद है ] 
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सर्वाद्ली 'सन्‍्मति' श्रृत धारा, गुरु गौतम ने मुख धारी; 
थी करुणा हों भाव मरण बिन, ठृष्रित तप्त भ्रि संसारी | 
हृदय शुद्ध पुनि कुंदकुंदने वह संजीवन दया विचार; 
घट 'प्रवचन' , पंचास्ति , समय में ली लख भोषित अमृत धार |। 
20 ० 6  छ ््् 

कुंद रचित पद साथंक कर प्रुनि अमृत ने अमृत सींचा; 
ग्रंथराज त्रय तुमने अद्भुत मृदृर्स ब्रक्म-भाव खींचा || 


वीर वाक्य यह अहो नितार साम्य सुधारस 
भर हृदयान्जुलि पिये मुमुक्ष वर्मे विषय-विष 
गहरी-मूर्दा प्रबल-मोह दुस्तर-मल उतरे 
तजञ विभातव हो स्त्रम्मुख परणती ले निज लहरे 


यह हें निश्चय ग्रन्थ भंग संयोगी भेदे 
अरु हें प्रज्ञा-शस्त्र उदय-मति संधी छेदे 
साधक साथी जगत द्वूय संदेश बीर का 
कलान्त जगत विश्राम स्थान सतपथ सुधीरका 
तुने, समझल, रुचे, जगत रुचि से अलसावे । 
पड़े बन्धरस शिथिल हृदय ज्ञानी का पावे 
कुन्दन-पत्र बना लिखे, अक्षर रत्न तथापि 
कुन्द ब्रत्र के मूल्य का अंकन हो न कदापि 


-- “युगल” ( कोटा ) 


ग8७७#७७ ७७७8७ 
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भगवान श्री कुन्दकुन्दाचायंदेव वन में ताड़ पत्र पर 
धशास्र रचना करते हुए 





मगवान श्री कन्दकन्दाचार्यदेद के 


ज्डप८ 


! सम्बन्ध में 
९ थे 
/ उललख 
! +. 


के 


कब 


हर 


बन्धो विश्वुम्दृत्रि न कैरिद कौण्डकुंदः 
कुन्द-प्रभा-प्रणय-कीरति-विभूषिताशः | 
यश्आारु-चारण-करा म्वुजचञ्चरी क- 
श्रक्रे श्रुतस्य मरते प्रयतः प्रतिष्ठाम्‌ ॥ 

[ चन्द्रगिरि पव॑त का शिलालेख ] 


अर्थ “--कुन्द पुष्प की प्रभा धारण करने वाली जिनकी कोति द्वारा 
दिशाएं विभूषित हुई है, जो चारणों के--चारणऋद्धिधारी महामुनियोंके-- 
सुन्दर हस्तकमलो के भ्रमर थे और जिन पवित्रात्मा ने भरततक्षेत्र में श्रुत॒की 
प्रतिष्ठा की है, वे विभु कुन्दकुन्द इस पृथ्वी पर किससे वद्य नहीं है १ 
अं 


| 
है 


- --कोण्डकुन्दो यतीन्द्रः ।|। 
रजोभिरस्पृष्ट तमत्वमन्त- 

ब्मिपि संब्यञ्जयितुं गतीशः 
रजभधदं भूमितर्ल विहाय 
चचार मन्ये चतुरंपुल सः | 


| विध्यगिरद्ि-क्विलालेख ] 





अय्य्य्न्ध्थ््८ऊडक्गटडटडथट्पडसडट> कप्डटध्यटेड्टरटण पलट <फटलधडट:धफट> 


अथे:--यतीशरर ( श्री कुन्दकुन्दस्वामी ) रज:स्थान को--भूमितल 
को--छोड़कर चार श्रंगुल ऊपर ग्राकाश में गमन करते थे उसके द्वारा मैं 
ऐसा समभता हूँ कि-वे अन्तर में तथा बाह्य में रजसे ( अपनी ) श्रत्यन्त 
प्रस्पृष्टता व्यक्त करते थे (--श्रन्तर में वे रागादिक मल से अस्पृष्ट थे और 
बाद्य में ल से भ्रस्पृष्ट थे) । 


फल ्नस्ट- मत फल व्रत 


हर 





[ प 

* 

जह पउमर्णदिणाहो सीमंधरसामिदिव्वणाणेण पर 

ण विवोहह तो समणा कहं सुमर्गं पयाणंति |। | 

--[ दर्शनसार ] न्‍ 

५ व् € ७ / रै 

प्र्थ:--( महाविदेह क्षेत्र के वततमान तीर्थंकर देव ) श्री सीमधर ४ 

स्वामी से प्राप्त हुए दिव्य ज्ञान द्वारा श्री पद्मनन्दिनाथ ने ( श्रो कुन्दकुन्दा- है 

चार्यदेव ने ) बोध न दिया होता तो मुनिजन सच्चे मार्ग को कैसे जानते ? (: 
| 

है. रॉ 

न री 

हे कुन्दक्न्दादि आचार्यो ! झ्रापके वचन भी स्वरुपानुसंधात मे. 

इस पामर को परम उपकारभूृत हुए हैं। उसके लिये मैं प्रापको श्रत्यन्त भक्ति ' 

पूर्वक तमस्कार करता हूँ । हि 

| श्रीमद्‌ राजचन्द्र | 


३४०८८, 


केक 
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थ्र 
् 
६ 





$ ३" & 

२ | 2 ह द््‌ 
7जनजा का वाणाः 
-“%शट्रिंटीक 3 - 
मीमंधर मुखसे फुलवा खिरें, जींकी कुन्दकुन्द गृ थे माल रे, 

जिनजी की वाणी भली रे । 
वाणी प्रभू मन लागे भली, जिसमें सार-समय पिरताज़ रे, 
जिनजी की वाणी मली रे || सीमंघर० ।। 


गूथा पाहुड अरु गूथा पंचास्ति, गृथा प्रवचनमार रे, 
जिनजी की वाणी भली रे || सीमंघर० || 


गूथा नियममसार, गूथा रयणसार, गूथा समयका सार रे, 
ज्िनजी की वाणी भली रे || सीमंघर० || 
स्पाद्वादरूपी सुगंधी भरा जो, जिनजीका ओंकार नाद रे, 
जिनजी की वाणी मली रे ॥| सीमंघर ० ।। 


बंदू' जिनेश्वर, बंदू में इुन्दकुन्द, बंद यह ओंकार नाद रे, 
जिनजी की वाणी भली रे ॥ सीमंधर० || 
हृदय रहो मेरे भावों रहो, मेरे ध्यान रहो जिनबाण रे, 
जिनजी की वाणी भली रे || सीमंघर ० ।। 
जिनेश्वर देवकी वाणी की गू ज, मेरे गू जती रहो दिन रात रे, 
जिनजी की वाणी भली रे || सीमंघर ० ।। 





$ श्रीसबश्नबीतरागाय नमः # 


शास्त्र-स्वाप्यायका प्रारंभिक मंगलाचरण 


ओंकार बिन्दुसंयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः || 
कामदं मोक्षदं चेवर <नकाराय नमो नम! ॥ ! || 


्य्न्फ्च्य्न््भ्व्य्ल्न्प्य्ल्भ्च्य्ल्न्प्य्ब्म्य्ब्ण्छ क्र 


अधिरलशब्दघनौपप्रक्नालिसकलभृतलकलड्डा । 
मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्‌ !। २ ॥ 


भन्वानतिमिरान्धानां ड्राना्जनशलाकया । 
चक्तुरुन्मीलितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः || ३ ।। 


॥ श्रीपरमगुरवे नमः, परंपराचायगुरवे नमः !। 


सकलकलुपविध्य॑ंसकं, श्रेयसां परिवधक, धर्मसम्बन्धक, मव्य- 
जीवमनःप्रतिबोधकारक, पृण्यप्रकाशर्क, पापप्रणाशकमिदं शास्त्र 
श्रीनियमसारनामधेयं, अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीमबशनदेवास्तदुचर- 
ग्रंथकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां बचनानुसार- 
मासाद्य आचाय श्रीकुन्दकुन्दाचाय देवविर चित, श्रोतारः सावधान- 
तया अ्रणवन्तु ॥। 


ल्क्डा लए ल्फ्स 


522“ * है 3४“ 2 


के 


मंगल मगवान्‌ वीरो मंगल गौतमो गणी । 
मंगल इुन्दकुन्दार्यों जेनधर्मो 5स्तु मंगलम्‌ || १ ॥ 
सबमंगलमांगल्यं स्वकल्याणकारक | 
७ ् भ] शब्द ० 
ब्रभान सबंधमोर्णा जन जयतु श्ासनम्‌ || २ || 





अेध्यस््न्य्य्व्न्य्य्ट्न्च््य्ट्डल 





प्रमात्मने नमः 


श्रीमद्भगवर्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत 


श्री 
नियमसार 


की 


जीव अधिकार 


श्रीपह्प्रभभलधारिदेवविर विततात्पय्य॑वृत्ति: । 
( मालिनी ) 
त्वयि सति परमात्मन्मादशान्मोहमुग्धान्‌ 
कथमतलनुवशत्वान्बुद्केशान्यज 5हम्‌ । 
सुगतमगधरं वा वामधीश शिव वा 
जितभवम भिवन्दे भासुरं श्रीजिन वा ॥१॥ 


मूल गाथाओोंका तथा तात्पय॑बृत्ति नामक टीकाका 
हिन्दी अनुवाद 


[ प्रथम, ग्रत्थके आ्रादिमें श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवविरचित प्राकृतगाथा- 
बद्ध इस “नियमसार” नामक शाब्रकी “तात्पयेबृत्ति” नामक संस्क्रत टीकाके रचयिता 
मुनि श्री पद्मप्रभभलधारिदेव सात श्लोकों द्वारा मंगलाचरणादि करते हैं:-- ] 
| [ श्लोकार्थ:--] हे परमात्मा ! तेरे होते हुए मैं प्रपने जैसे (संसारियों जैसे ) 
मोहमुर्ध श्रौर कामवश बुद्धको तथा ब्रह्मा-विष्णु-महेशको क्‍यों पूजूँ ? ( नहीं 

! 


श्‌ नियमसार 


( अनुष्ट्भू ) 
वाच॑ वाचंयमीन्द्राणां वक्‍त्रवारिजवाइनाम्‌ । 
बन्‍्दे नयद्वयायत्तवाच्यसबंस्वपद्ध तिम्‌ ॥२॥ 
( शालिनी ) 
सिद्धान्तोद्धश्रीधवं सिद्धसेन॑ 
तरकॉब्जाक भट्टपूर्वाकलंकस । 
पूजंगा । ) जिसने भवोंको जीता है उसकी मैं वन्दना करता हूँ- उसे प्रकाशमान ऐसे 
श्रीजिन कहो, 'सुगत कहो, ,गिरिघर कहो, वागीएवर कहो या शिव कहो ।१। 





[ श्लोकार्थ -- | “वा्चंयमीन्द्रोंका (-जिनदेवोंका) मुखकमल जिसका वाहन 
है और दो नयोके ग्राश्रयसे स्वेस्व कहनेकी जिसकी पद्धति है उस वाणीकी (जिनभग- 
बन्तोंकी स्याद्वादमुद्रित वाणीकी ) मैं बन्दना करता हूँ ।२। 


[ श्लोकार्थ:--) उत्तम सिद्धान्तरूपी श्रीके पति सिद्धसेन मुनीन्द्रकी, 'तर्क- 
कमलके सूर्य भट्ट अकलक मुनीन्‍्द्रकी, 'शब्दसिन्धुके चन्द्र पूज्यपाद मुनीन्द्रकी और 
तदुविद्यासे (-सिद्धान्तादि तीनोके ज्ञानसे ) समृद्ध वीरनन्दि मुनीन्‍्द्रकी मैं वन्दना 
करता हूँ ।३॥ 


१-बुद्धको सुगत कहा जाता है। सुगत अर्थात्‌ (१) शोभनीकताको प्राप्त, अथवा (२) सम्पूर्णंताको प्राप्त । 
श्री जिनभगवान (१) मोहरागद्व पका अभाव होनेके कारण शोभनीकताको प्राप्त है, और (२) केवल- 
ज्ञानादिको प्राप्त कर लिया है इसलिये सम्पूर्णंताको प्राप्त है, इसलिये उन्हे यहाँ सुगत कहा है । 

२-क्रष्णकों गिरिधर (अर्थात्‌ पवंतकों धारण कर रखनेवाले ) कहा जाता है। श्री जिनभगवान अनन्त- 
वीयंवान होनेसे उन्हें यहाँ गिरिधर कहा है । 

३-बअह्याको अथवा बृहस्पतिको वायीख्र ( अर्थात्‌ वाणीके अधिपति ) कहा जाता है। श्री जिनभगवान 
दिव्यवाणीके प्रकाशक होनेसे उन्हे यहाँ वागीखर कहा है। 

४-महेशको ( शंकरको ) शिव कहा जाता है। श्री जिनभगवान कल्याणस्वरूप होनेसे उन्हें यहाँ शिव 
कहा गया है। 

#-वाचंयमीन्द्र >-मुनियोमें प्रधान अर्थात्‌ जिनदेव, मौत सेवन कर रनेवालों में श्रेष्ठ अर्थात्‌ जिनदेव; वाक्संय- 
मियोमे इन्द्र समान अर्थात्‌ जिनदेव । [ वाचयमी -- मुनि, सौन सेवन करनेवाले, वाणीके सयभी । ] 

६-तककमलके सूर्य + तकरूपी कमलको प्रफुछ्चित करनेमे सूब॑ समान । 

७-शब्दसिस्धुके चन्द्र >शब्दरूपी समुद्रको उछालनेमे चन्द्र समान। 


जीव अधिकार डर 


शब्दाब्धीन्दु' पूज्यपादं च वन्दे 
तद्विधाढदथ' वीरननद व्रतीन्द्रम्‌ ॥३।) 
( अनुष्टुभ ) 
अपवर्गाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मन३ पुनः । 
वक्ष्ये नियमसारस्य पृत्ति तात्पय्यसंज्विकाम्‌ ॥४॥ 
कि च-- 

( आर्या ) 
गुणघरगणधघररचितं श्रतधरसन्तानतस्तु सुन्यक्तम्‌ । 
परमागमार्थसाथ वक्तमप्ठु के व मन्दाः ॥४॥ 

अपि च-- 
( अनुष्ट्भ्‌ ) 
अस्मार्क मानसान्युच्चे: प्रेरितानि पुनः पुनः । 
परमागमसारस्य रुच्या मांसलया5घुना ॥६॥॥ 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
पश्चास्तिकायपड्द्रव्यमप्ततत्तनवाथंकाः । 
प्रोक्ताः छत्रकृता पूव प्रत्यार्यानादिसत्क्रिया। |७॥। 


[ श्लोकार्थ:--| भव्योंके मोक्षके लिये तथा निज श्रात्माकी शुद्धिके हेतु 
नियमसारकी “तात्पयेबृत्ति” नामक टीका मैं कहुँगा ।४। 

पुनश्च-- 

[ श्लोकार्थ:--] गरुणके धारण करनेवाले गणधरोंसे रचित और श्रुतधरोंकी 
परम्परासे श्रच्छी तरह व्यक्त किये गये इस परमागमके श्रथंसमृहका कथन करनेमें हम 
मन्दबुद्धि तो कौन ? ।५। 

तथापि-- 

[ श्लोकार्थ:-- ] इससमय हमारा मन परमागमके सारकी पृष्ट रुचिसे पुनः 
पुन: अत्यन्त प्रेरित हो रहा है। [ उस रुचिसे प्रेरित होनेके कारण “वात्पयेबृत्ति” 
नामकी यह टीका रची जा रही है। | ।६। 

[ श्लोकार्थ:--] सूत्रकारने पहले पाँच श्रस्तिकाय, छह द्रव्य, सात तत्त्व भौर 
नव पदार्थ तथा प्रत्याख्यानादि सत्क्रियाका कथन किया है [ भ्रर्थात्‌ भगवाब्‌ कुन्दकुन्दा- 
चार्यदेवने इस शास्त्रमें प्रथम पाँच अस्तिकाय भ्रादि और पश्चात्‌ प्रत्याख्यानादि सत्क्रियाका 
कथन किया है ) ।७। 


नियमसार 


अलमलमतिविस्तरेण । स्वस्ति साक्षादस्म विवरणाय । 
अथ घत्नावतारः--- 
एमिऊण जिएं वीर॑ अणंतवरणाणदंसणसहाव॑ । 
वोच्छामि णियमसारं केवलिसुदकेवलीमणिदं ॥१॥ 
नत्वा जिन वीर अनन्तवरज्ञानद्शनस्वभावम्‌ । 
वक्ष्यामि नियमसारं केवलिश्रतक्रेवेलिभणितम्‌ ॥१॥ 
अथात्र जिन॑ नत्वेत्यनेन शास्त्रस्यादावसाधारणं मद्भलमभिद्दितम्‌ । नत्वेत्यादिअनेक- 
जन्माटवीप्रापणहेतून्‌ समस्तमोहरागद्वेषादीन्‌ जयतीति जिनः । वीरो विक्रान्तः, बीरयते श्रयते 
विक्रामति कर्मारातीन्‌ विज्ञयत इति बीरः-श्रीवद्धमान-सन्मतिनाथ-महतिमहावीराभिधानेः 





अति विस्तारसे बस होग्रो, बस होग्नो । साक्षात्‌ यह विवरण जयवन्त बर्तों । 
झ्रब ( श्रीमदूभगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवविरचित ) गाथासूत्रका अवतरण किया 
जाता है:-- 
गाथा १ 


अन्वयार्थ:--][ अनस्तवरज्ञानदशनस्वभाव॑ ] प्रनन्‍्त और उत्कृष्ट ज्ञानदर्शन जिनका 
स्वभाव है ऐसे (-केवलज्ञानी और केवलदर्शनी ) [ जिन बीर॑ ] जिन वीरको [ नत्वा ] 
नमन करके [ केवलिभ्रुतकेवलिभणितं ] केवली तथा श्रूतकेवलियोंका कहा हुआ [ नियम- 
सार॑ ] वियमसार [ वक्ष्यामि ] मै कहूँगा । 


टीकाः--यहाँ “जिन नत्वा” इस गाथासे शात्चके आदिभे ग्रसाघारण मद्भल 
कहा है । 

“नत्वा” इत्यादि पदोंका तात्पयं कहा जाता है:-- 

अनेक जन्मरूप श्रटवीको प्राप्त करानेके हेतुभूत समस्त मोहरागद्वेषादिकको 
जो जीत लेता है वह “जिन” है। “बीर”' श्रर्थात्‌ विक्रान्त (-पराक्रमी ); वोरता प्रगट 
करे, शोर प्रगट करे, विक्रम ( पराक्रम ) दशशाये, कर्मशत्रुओं पर विजय प्राप्त करे, वह 
“वीर” है। ऐसे वीरको--जो कि श्रो वद्धमान, श्री सन्‍्मतिनाथ, श्री अतिबीर तथा 


नमकर अनन्तोत्कृष्ट दशन-श्ञानमय जिन वीरकों | 
कहूँ नियमसार सु केवली भ्रुतकेतली परिकथितकों ।|१।॥ 





जीव अधिकार र्‌ 


सनाथः परमेश्वरो महादेवाधिदेवः पश्चिमतीश नाथः त्रिश्वुवनसचराचरद्रब्यगुणपर्यायेकसमयपरि- 
ौिछत्तिसमर्थशकलबिमलकेवलज्ञानदशनाम्यां युक्तो यस्त प्रणम्य व्ष्यामि कथयामीत्यर्थ:। कम्‌ ? 
नियमसारस | नियमशब्दस्तावत्‌ सम्पग्दशनज्ञानचारित्रेप बतेते, नियमसार हत्पनेन शुद्धरत्नत्रय- 
स्वरूपमुक्तम्‌ । किंविशिष्टम ? केव लिअ्रतकेवलिभणितम्‌-- केव लिन: सकलप्रत्यक्षह्ानघरा:, श्रत- 
केवलिनः सकलद्गव्यश्रुतधरास्तें: केवलिमिः श्रृतकेवलिमिश्व॒ भणितं -- सकलमव्यनिकुर म्व हितकरं 
नियमसाराभिधान प्रमागमं वक्ष्यामीति विशिष्टेष्देवतास्तवनानन्तरं स्त्रकृता पूवसरिणा 
श्रीकुन्दकुन्दाचाय देवगुरुणाप्रतिज्ञातम । हति स्वपदानां तात्पय्यम्रक्तम ! 


( मालिनी ) 


जयति जगति वीरः शुद्धमावास्तपार: 
त्रिश्ुवनजनपूज्य! पृर्णवोधेकराज्यः । 
नतदि विजसमाज: प्रास्तजन्मद्रुबीजः 
समवसृतिनिबासः केवलश्री निवास) ।।८॥। 


श्री महावीर-इन नामोंसे युक्त है, जो परमेश्वर हैं, महादेवाधिदेव हैं, अन्तिम तीर्थनाथ 
हैं, जो तीन भुवनके, सचराचर, द्रव्य-गुण-पर्यायसे कहे जानेबवाले समयको ( समस्त 
द्रव्योंकोी ) जानने-देखनेमें समर्थ ऐसे सकलविमल (>-सर्वथा निर्मल ) केवलज्ञानदर्शनसे 
संयुक्त हैं. उन्हें--नमन करके कहता हूँ | क्‍या कहता हूँ ? “नियमसार” कहता हूँ। 
“नियम” शब्द प्रथम तो, सम्यग्दशंनज्ञानचा रित्रके लिये है। “नियमसार” ( “नियमका 
सार” ) ऐसा कहकर शुद्ध र॒त्नत्रयका स्वरूप कहा है | कंसा है वह ? केवलियों तथा 
श्रुतकेवलियोंने कहा हुआ है । “केवली” वे सकलप्रत्यक्ष ज्ञानके धारण करनेवाले धौर 
श्रुतकेवली' वे सकल द्रव्यश्रुतक्े धारण करनेवाले; ऐसे केवलियों तथा श्रुतकेवलियोंने 
कहा हुम्न, सकल भव्यसमूहकों हितकर, “नियमसार” नामका परमागम मैं कहता हूँ । 
इसप्रकार विशिष्ट इष्टदेवताका स्तवन करके, फिर सूत्रकार पूर्वाचार्य श्री कुन्दकुन्दाचायं- 
देवगुरुने प्रतिज्ञा की । 


--इसप्रकार सर्वे पदोंका तात्पयें कहा गया । 


[ भ्रब, पहुली गराथाकी टोका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुत्तिराज श्रो पद्मप्रभ- 
मलघधारिदेव श्लोक कहते हैं : | 


६ नियमसार 


परग्गो मग्गफलं ति य दुविहं जिणसासणे समकखाद॑। 
परगो मोक्खउवायो तस्स फल होइ शिव्वाएं ॥२॥ 
मार्गो मागफलमिति च द्विविध जिनशासने समाख्यातम्‌ । 
_ मार्गों मोक्षोपायः तस्य फर्ल भवति निर्वाणम्‌ ॥।२॥ 
मोक्षमागतत्फलस्वरूप निरूपणोपन्यासो 5 पम्‌। सम्यग्दशनश्ञानचा रित्राणि मोक्ष मागः 
हति बचनाव, मागस्तावच्छुद्धर॒त्नत्रयं, मागफलमपुनमत्रपुरन्ध्रिकास्थलभालस्थललीलालंकार ति- 
लकता । द्विविधं किलब॑ परमबीतरागमबब्शासने चतुर्थ ज्ञानधारिमिः पूवेस्तरिमि! समार्यातम्‌ । 





[ श्लोकाथे:-- ] शुद्धभाव द्वारा क्रमारका ( कामका ) जिन्होंने नाश किया 
है, तीन श्ुवनके जनोंको जो पृज्य है, पूर्ण ज्ञान जिनका एक राज्य है, देवोंका समाज 
जिन्हें नमन करता है, जन्मवृक्षका बीज जिन्होंने नष्ट किया है, समवसरणमें जिनका 
निवास है शौर केवलश्री (-केवलज्ञानदर्शनरूपी लक्ष्मी ) जिनमें वास करती है, वे वीर 
जगतमें जयवन्त वतेते है ।८। 

गाया २ 


अन्वयार्थः--[ मार्ग: मार्गफलस्‌ ] मार्ग भर मार्गफल [ इति च द्विविध॑ ] ऐसे 
दो प्रकारका [ जिनशासने ] जिन शासनमें [ समाख्यातम्‌ ] कथन किया गया है, [ मार्ग 
मोक्षोपायः ] मार्ग मोक्षोपाय है भ्रौर [ तस्य फर्ल ] उसका फल [ निर्वाणं मबति ] 
निर्वाण है । 


टीका;--यह, मोक्षमार्ग और उसके फलके स्वरूपनिरूपणकी सूचना (-उन 
दोनोंके स्वरूपके निरूपणको प्रस्तावना ) है 


“सम्यग्दशंनज्ञानचा रित्राणि मोक्षमार्ग: ( सम्यरदर्शन, सम्यरज्ञान और सम्यक 
चारित्र मोक्षमार्ग है )” ऐसा ( शाख्रका ) बचन होनेसे, मार्ग तो शुद्धरत्नत्रय है और 
मार्गफल मुक्तिर्पी रमणीके विशाल भालप्रदेशमें शोभा-अलझ्भाररूप तिलकपना है 
( प्रर्थात्‌ मार्गफल मुक्तिहपो रमणीको वरण करना है ) । इसप्रकार वास्तवमें ( मार्ग 


# मार--(१) कामदेव; (२) हिसा, (३) मरण । 


है मार्गुका अह मार्ग-फलका कथन जिन-शासन विष । 
है मार्ग मोक्षपाय अरु निर्वाण उसका फल कहें ॥२॥ 


जीव अधिकार | 
परमनिरपेक्षतया निजपरमात्मतत्वसम्यकुभ्द्धानपरिज्ञानानुष्ठानशुद्ध रत्नत्र यात्मकमार्गों मोक्षोपायः । 
तस्य शुद्धरत्नत्रयस्प फर्ल स्वात्मोपलब्धिरिति । 
( पृथ्वी ) 
क्वचिद्वजति काम्रिनीरतिसप्रुत्थसौख्यं जन! 
क्वचिदृद्रविणरक्षणे मतिप्रिमां च चक्र पुनः । 
क्वचिजिनवरस्य मागमुपलस्य यः पण्डितो 
निज्ात्मनि रते भवेद्वजति प्रक्तिमेतां हि सः ॥९॥ 
णियमेणु य ज॑ कज्जं तं शियमं णाणुदंसणचरित्त। 
विवरीयपरिहरत्त्यं भणिदं खलु सारभिदि वयणं ॥३॥ 





और मार्गफल ऐसा ) दो प्रकारका, चतुर्थेशानधारी (-मन:पर्ययज्ञानके धारण करनेवाले ) 
पूर्वाचायनि परमवीतराग सर्वज्ञके शासनमे कथन किया है । निज परमात्मतत्त्वके 
सम्यकृश्रद्धान-ज्ञान-अनुष्ठा नहूप #शुद्धरत्नत्रयात्मक मार्ग परम निरपेक्ष होनेसे मोक्षका 
उपाय है श्रौर उस शुद्धरत्नत्रयका फल स्वात्मोपलब्धि (-निज शुद्ध पआ्रात्माकी 
प्राप्ति ) है । 


[ ग्रब दूसरी गाथाकी टोका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुनिराज श्लोक कहते 
हैं: | 

[ क्लोकार्थ---] मनुष्य कभी कामिनीके प्रति रतिसे उत्पन्न होनेवाले सुखको 
झ्रोर गति करता है श्र फिर कभी धनरक्षाकी बुद्धि करता है। जो पण्डित कभी 
जिनवरके मार्गको प्राप्त करके निज आत्मामे रत हो जाते हैं, वे वास्तवमें इस मुक्तिको 
प्राप्त होते हैं ।६। 


* शुद्ध रत्नत्रय अर्थात्‌ निज परमात्मतत्त्वकी सम्यक्‌ श्रद्धा, उसका सम्यक ज्ञान और उसका सम्यक्‌ 
आचरणा परकी तथा भेदोंकी लेश भी अपेक्षा रहित होनेसे वह शुद्धरत्नत्रय मोक्षका उपाय है, उस 
शुद्धरत्नत्रयका फल शुद्ध आत्माकी पूर्ण प्राप्ति अर्थात्‌ मोक्ष है। 


जो नियमसे कर्तव्य दश्शन-प्लान-ब्रत यह नियम है | 
यह सार पद विपरीतके परिहार हित परिकथित हे |।३॥ 


ष्य नियमसार 


नियमेन च यत्कार्य स नियमों श्ञानदशनचारित्रम्‌ । 
विपरीतपरिद्ाराथ भणितं खलु सारमिति वचनम्‌ ॥।३॥ 


अन्न नियमशब्दस्य सारत्वप्रतिपादनद्वारेण स्वभावरत्नत्रयस्वरूपप्क्तम्‌। यः सहजपर म- 
पारिणामिकभावस्थितः स्व॒मावानन्तचतुष्टयात्मकः शुद्धह्ञानचेतनापरिणामः स नियम! | नियमेन 
व निश्चयेन यत्काय प्रयोजनस्वरूपं ब्वानदशनचारित्रम । ब्ानं तावत तेषु श्रिषु परद्रव्यनिरव्ल 
बत्वेन निःशेषतोन्तमुंखयोगशक्तें! सकाशात्‌ निज्रपरमतक्तपरिह्ञानम्‌ उपादेयं भवति । दशनमपि 


गाथा है 


अन्वयार्थ:--[ सः नियमः ] नियम प्रर्थात्‌ [ नियमेन च ] नियमसे (निश्चित) 
[ यत्‌ काय ] जो करने योग्य हो वह प्रर्थात्‌ [ ज्ञानद्शनचारित्रम्‌ ] ज्ञानदर्शनचारित्र । 
[ बिपरीतपरिद्ारार्थ ] विपरीतके परिहार हेतुसे ( ज्ञानदर्शनचारित्रसे विरुद्ध भावोंका 
त्याग करनेके लिये ) [ खलु ] वास्तवमे [ सारम्‌ इति बचनम्‌ ] “सार” ऐसा वचन 
[ भणितम्‌ ] कहा है । 


टीकाइ--यहाँ ( इस गाथामें ), “नियम” शब्दको “सार” शब्द क्‍यों लगाया 
है उसके प्रतिपादन द्वारा स्वभावरत्नत्रयका स्वरूप कहा है । 


जो सहज परम पारिणामिक भावसे स्थित, स्वभाव-प्रनन्तचतुश्यात्मक 
“शुद्धज्ञानवेतनापरिणाम सो नियम (-कारणनियम ) है। नियम (-कार्यनियम ) 
भ्र्थात्‌ निश्चयसे ( निश्चित ) जो करने योग्य--प्रयोजनस्वरूप--हो वह प्रर्थात्‌ 


१-इस परम पारिणामिक भावमें “पारिणामिक”” शब्द होने पर भी वह उत्पादव्ययरूप परिणामकों 
सूचित करनेके लिये नही है तथा पर्यायाथिकनयका विषय नही है, यह परम पारिणामिक भाव तो 
उत्पादव्ययनिरपेक्ष एकरूप है और द्रव्याथिकनयका विषय है। [ विशेषके लिये हिन्दी समयसार 
गाथा ३२०, पृष्ठ ४२३ पर श्री जयसेनाचायंदेवकी सस्कृत टीका और बृह॒द्‌ द्रव्यसंग्रह गाया १३ की 
टीका, ३४-३४ पृष्ठ देखो । ] 

२-इस शुद्धज्ानचेतनापरिणाममे “परिणाम” दब्द होने पर भी वह उत्पादव्ययरूप फरिणामको सूचित 
करनेके लिये नही है और पर्यायाथिक नयका विषय नही है, यह शुद्धशानचेतनापरिणाम तो उत्पादव्यय- 
निरपेक्ष एकरूप है और द्रव्याथिक नयका विषय है। 

३-यह नियम सो कारणनियम है, क्योंकि वह सम्यश्शानदशंनचारित्र 


रूप कार्यनियमका कारण 
[ कारणनियमके आश्रयसे कार्यंनियम प्रगट होता है। ] के 


जीव अधिकार 


ममबत्परमात्मसुखामिलाषिणो जीवस्थ शुद्धान्तस्तस्ववि । 
कायपसप्तपजनितपरमश्रद्धानपेद भवति । चारित्रमपि निशभ्यज्ञानदशनात्मकृकारणपर मात्मनि 


अधिचलस्थितिरेव | अस्प तु नियमशब्दस्प निर्व्वाणकारणस्य विपरीतपरिहारार्थत्वेन सारमिति 
मणित॑ भवति | 





( झ्ार्या ) ' 
इति बिपरीतबिमुक्त रत्नत्रयमनुत्तमं प्रपयाहम | 
अपुनभवभाभमिन्यां सम्मुद्धअूमनंगर्श यामि ॥१०॥ 














ऐैसक००+- रेड 


ज्ञानदर्शनचारित्र । उन तीनोंमेंसे प्रत्येकका स्वरूप कहा जाता है:--( १ ) परद्रव्यका 
प्रवलम्बन लिये बिना तिःशेषरूपसे श्रन्तर्मुंख योगशक्तिमेंसे उपादेय (-उपयोगकों 
सम्पूर्णरूपसे भ्रन्तर्मख करके ग्रहण करनेयोग्य ) ऐसा जो निज परमतत्त्वका परिज्ञान 
(-जानना ) सो ज्ञान है । ( २) भगवान परमात्माके सुखाभिलाषी जीवको शुद्ध 
भनन्‍्त: तत्त्वके' 'विलासका जन्मभूमिस्थान जो निज शुद्ध जीवास्तिकाय उससे उत्पन्न 
होनेवाला जो परम श्रद्धान वही दर्शन है। ( ३ ) निश्चयज्ञानदर्शनात्मक कारणपर- 
भात्मामें भ्रविचल स्थिति (-निश्चलरूपसे लीन रहना ) ही चारित्र है। यह ज्ञानदर्शन- 
चारित्रस्वरूप नियम निर्वाणका कारण है। उस “नियम” शब्दको 'विपरीतके परिहार 
हेतु “सार” शब्द जोड़ा गया है ।. 


[ अब तीसरी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए श्लोक कहा जाता है : ] 


[ श्लोकार्थ:-- | इसप्रकार मैं विपरीत रहित (-विकल्परहित ) “बनुत्तम 
रत्नत्रयका आश्रय करके मुक्तिकपी रमणीसे उत्पन्न अनज्भ (-अशरीरी, श्रतीन्द्रिय, 


आत्मिक ) सुखको प्राप्त करता हूँ १०। 


१-विलास > क्रीडा, आनन्द, मौज । 
२-कारण जैसा ही काय होता है; इसलिये स्वरूपमे स्थिरता करनेका अभ्यास ही वास्तवमें अनन्त कार 
तक स्वरूपमे स्थिर रह जानेका उपाय है। 
-विपरीत+- विरुद्ध । [ व्यवहाररत्नत्रयरूप विकल्पोको--पराश्चित भावोंको--छीड़कर मात्र निविकल्प 
ज्ञानदर्शनचारित्रका ही--शुद्धरत्नत्रयका ही--स्वीकार करने हेतु “नियम” के साथ “सार” शब्द 
जोड़ा है। ] 


४-अनुत्तम -- जिससे उत्तम कोई दूसरा नही है ऐसा; सर्वोत्तम; स्वश्र हर । 
र्‌ 


१७ नियससार 


णियम॑ बोक्खउवायो तस्त फल हवति परमणिव्वाएं । 
एदेप्ति तिणहं पि य पत्तेयपरूवणा होह ॥५॥ 


नियमो मोक्षोपायस्तस्य फर्ल मव॒ति परमनिर्वाणम्‌ । 
एतेषां त्रयाणामपि च॒ प्रत्येकप्ररूपणा भवति ।॥४॥॥ 


रत्नत्रयस्य मेदकरणलक्षणकथनमिदम्‌ । मोक्ष! साक्षादखिलकमप्रध्यंसनेनासादित- 
महानन्दलामः । पूर्वोक्तनिरुपचाररत्नश्रयपरिणतिस्तस्य महानन्दस्योपाय! । अपि चेषां 
ज्ञानदर्शनचारित्राणां त्रयागां प्रत्येकप्ररूपणा भवति । कथम्‌, हद ज्ञानमिदं दर्शनमिदं 
चारित्रमित्यनेन विकल्पेन । दर्शनज्ञानचारित्राणां लक्षण वक्ष्यमाणम्रत्रेषु ज्ञातव्यं भवति । 


गाथा ४ 


अन्वयाथे;--[ नियमः ] ( रत्लत्रयरूप ) नियम [ मोक्षोपायः ] मोक्षका उपाय 
है; [ तस्य फर्ल ] उसका फल [ परमनिर्वाणं भवति ] परम निर्वाण है। [ अपि च ] 
पुनश्न ( भेदकथन द्वारा प्रभेद समभानेके हेतु ) [ एतेषां त्रयाणां ] इन तीनोका [ प्रत्येक- 
प्ररूपणा ] भेद करके भिन्न-भिन्न निरूपण [ भवति ] होता है । 


टीकाः--रत्नत्रयके भेद करनेके सम्बन्धमें ग्रोर उनके लक्षणोके सम्बन्धमें यह 
कथन है । 


समस्त कमोके नाशद्वारा साक्षात्‌ प्राप्त किया जानेवाला महा झानन्दका लाभ 
सो मोक्ष है। उस महा झानन्दका उपाय पूर्वोक्त निरुषचार रत्नत्रयरूप परिणति है । 
पुनश्च ( निरुपचार रत्लन्नयरूप अभेदपरिणतिमें अन्तर्भूत रहे हुए ) इन तीनका--ज्ञान, 
दर्शन भौर चारित्रका--भिन्न-भिन्न निरूपण होता है। किसप्रकार ? यह ज्ञान है, यह 
दर्शन है, यह चारित्र है--इसप्रकार भेद करके । ( इस शात्रमें ) जो गाथासूत्र आगे 
कहे जायेंगे उनमें दर्शन-ज्ञान-चारित्रके लक्षण ज्ञात होंगे । 


[ अब, चौथी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए श्लोक कहा जाता है: ] 





है नियम मोक्ष-उपाय उसका फल परम निर्वाण है । 
इन तीनका ही भेद पूषक भिन्न भिन्न विधान है ।४॥ 


जीव अधिकार ११ 
( मदाक्राता ) 


मोक्षोपायो भवति यमिनां शुद्धरत्नत्रयात्मा 
ह्यात्मा ज्ञानं न पुनरपरं दृष्टिस्‍न्या5पि नेव । 
शील॑ तावन्न भवति पर मोच्चुमिः प्रोक्तमेतद्‌ 
बुद्ध्वा जन्तुन पुनरुदरं याति मातुः स भव्यः ॥११॥ 


अत्तागमतचाएं सदहणादों हवेह सम्मत्तं। 
ववगयअसेसदोसो सयलगुणप्पाह वे अत्तो ॥५॥ 


आप्तागमतत्तवानां भ्रद्धानाडवति सम्पक्त्वम | 
व्यपगताशेषदोष: सकलगुणात्मा भवेदाप्तः ॥५॥ 


व्यवहारसम्पक्त्वस्वरूपाख्यानमेतत्‌ | आपः शंकारहितः । शंका हि सकलमोहराग- 
जाप (5 5 श्र 
देपादयः | आगमः तन्मुखारविन्दविनिगंतसमस्तवस्तुविस्तारसमथनदप्ष! चतुरवचनसंदभः । 


[ श्लोकार्थ:-- | घुनियोंको मोक्षका उपाय शुद्धरत्नत्रयात्मक ( शुद्धरत्नत्रय- 
परिणत्तिरूप परिणमित ) आत्मा है । ज्ञान इससे कोई भ्रन्य नहीं है, दर्शन भी इससे 
कोई अन्य नहीं है श्रौर शोल ( चारित्र ) भी श्रन्य नही है ।--यह, मोक्षको प्राप्त 
करनेवालोंने (भ्ररिहन्तभगवन्तोने) कहा है। इसे जानकर जो जीव पुनः माताके उदरमें 
नही आता, वह भव्य है ।११। 

गाथा ५ 

अखयाथ:--[ आप्तागमतत्त्वानां ] आप्त, आगम और तत्त्वोंकी [ श्रद्धानाव ] 
श्रद्धासे [ सम्पक्त्वम्‌ ] सम्यक्त्व [ भबति ] होता है; [ व्यपगताशेषदोषः ] जिसके भ्रशेष 
( समस्त ) दोष दूर हुए है ऐसा जो [ सकलगुणात्मा ] सकलगुणमय पुरुष [ आप्तः 
भवेत्‌ ] वह भ्राप्त है । 

टीका;--यह व्यवहारसम्यक्त्वके स्वरूपका कथन है । 

आप्त अर्थात्‌ शंकारहित । शंका अर्थात्‌ सकल मोहरागद्वेषादिक ( दोष ) । 


रे! आप्त-आगपम-तस्‍्वका भ्रद्धान वह सम्पक्त्व है । 
निःशेषदोषपिददीन जो गुणसकलमय सो आप्त है ॥५॥ 


हा नियमसार 


तरवानि बहिस्तस्वान्तस्तत्तपरमात्मतस् मेद मिन्नानि अथवा जीवाजीवासवसंव रनिजराबन्धमोक्षाणां 
मेदात्सप्तथा मवन्ति | तेषां सम्पकृभ्रद्धानं व्यवहारत्तम्पक्त्वमिति। 


( आर्या ) 


भवभयमेदिनि भगवति भवतः कि भक्तिरत्र न प्रमस्ति । 
तहिं भवाम्धुधिमध्यग्राहम्रसान्तगंतो भवसि ॥१२॥ 


छुहतर्हभीरुरोसो रागो मोहो चिता जरा रुजामिच्चू। 
सेदं खेद मदो रह विम्हियाणिदा जएुब्वेगो ॥६॥ 


ज्षुधा तृष्णा भय॑ रोषो राणो मोहशिन्ता जरा रुजा सृत्यु) । 
स्वेदः खेदो मदो रतिः विस्मयनिद्रे जन्मोद्रेगी ॥|६।। 


आगम भ्रर्थात्‌ श्राप्तके मुखारविन्दसे निकली हुई, समस्त वस्तुविस्तारका स्थापन करनेमें 
समर्थ ऐसी चतुर वचनरचना । तत्त्व बहि:तत्त्व और अन्तःतत्तवरूप परमात्मतत्त्व ऐसे 
( दो ) भेदोंवाले हैं अथवा जीव, भ्रजीव, प्रा्नव, संवर, निजेरा, बन्ध तथा मोक्ष ऐसे 
भेदोंके कारण सात प्रकारके हैं। उनका (-प्राप्तका, श्रागमका और तत्त्वका ) सम्यक्‌ 
श्रद्धान सो व्यवहारसम्यक्त्व है । 








| अब, पाँचवी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए श्लोक कहा जाता है : ] 


[ श्लोकार्थ:--] भवके भयका भेदनकरनेवाले इन भगवानके प्रति क्‍या तुमे 
भक्ति नहीं है ? तो तू भवसमुद्रके मध्यमें रहनेवाले मगरके मुखमें है ।१२। 


गाथा ६ 


अन्ययाथ!--[ छुधा | क्षुधा, [ तृष्णा ] तृषा, [ भय ] भय, [ रोष) ] रोष 
( क्रोध ), [ रागः ] राग, [ मोहः ] मोह, [ चिन्ता ] चिन्ता, [ जरा ] जरा, [ रुजा ] 
रोग, [ मृत्यु) | मृत्यु, [ स्वेदः ] स्वेद ( पसीना ), [ खेदः ] खेद, [ मद! ] मद, 





है दोष अष्टादश कह्टे रति मोदद, चिन्ता / मंद, जरा | 
भय , दोष, राग, हू जन्म, निद्रा, रोग, खेद, छुघा, तृषा ॥६॥ 


जीव अधिकार १३ 


अष्टादशदोपस्वरूपार्यानमेतत्‌ । असातावेदनीयतीवमंदक्लेश्वकरी छुघा । असाता- 
बेदनी यतीवतीव्रतरमंदमंदतरपीडया सम्मुपजाता तृषा । इहलोकपरलोकात्राणागुप्तिमरणवेदना- 
कस्मिकमेदात्‌ सप्तधा भवति भयस्‌ | क्रोधनस्य पु सल्तीवपरिणामो रोषः । रागः प्रशस्तो 5प्रश- 
स्तश्व, दानशीलोपवासगुरुजनबयावृत्त्या दिसमु द्रव! प्रशस्तरागा: , खीराजचौरभक्तविकथालापाक ण न- 
कौतृहलपरिणामो द्यप्रशस्तराग! । चातुर्वर्ण्यश्रमणसंघवात्सल्यगतों मोहः प्रश्नस्त हतरो5प्रशस्त 
एवं । चिन्तन धमंशुक्लरूपं प्रशस्तमितरदप्रशस्तमेव । तियडमानवानां वयःऋृतदेदबिकार एव 





[ रतिः ] रति, [ विस्मयनिद्रे ] विस्मय, निद्रा, [ जन्मोद्वेगों |] जन्म और उद्वेग [-अरति ] 
--( यह अठारह दोष हैं ) 
टीकाः--यह अठारह दोषोंके स्वरूपका कथन है । 


(१) भ्रसातावेदनीय सम्बन्धी तोब़ अथवा मंद क्लेशकी करनेवाली वह क्षुधा 
है ( भ्र्थात्‌ विशिष्ट-खास प्रकारके-प्रसातावेदनीय कमके निमित्तसे होनेवाली जो 
विशिष्ट शरीर-अ्रवस्था उस पर भुकाव करनेसे मोहनीय कर्मके निभित्तसे होनेवाला 
जो खानेकी इच्छारूप दुःख वह क्षुधा है) । (२) भ्रसातावेदनीय सम्बन्धी तोब्, तीव्- 
तर (-अधिक तीब्र ), मन्द श्रथवा मदतर पीड़ासे उत्पन्न होनेवाली वह तृषा है 
( भ्र्थात्‌ विशिष्ट प्रसातावेदनीय कर्मके निमित्तसे होनेवाली जो विशिष्ट शरीर-भ्रवस्था 
उस पर भुकाव करनेसे मोहनीय कमके निमित्तसे होनेवाला जो पीनेकी इच्छारूप दुःख 
वह तृषा है) । (३) इस लोकका भय, परलोकका भय, अरक्षाभय, प्रगुप्तिभय, मरण- 
भय, वेदनाभय तथा अकस्मातभय इसप्रकार भय सात प्रकारके हैं। (४) क्रोधी पुरुषका 
तीव्र परिणाम वह रोष है । (५) राग प्रशस्त भर श्रप्रशस्त होता है; दान, शील, 
उपवास तथा ग्रुरुजनोंकी वेयावृत्त्य श्रादिमें उत्पन्न होनेबाला वह प्रशस्त राग है धौर 
स्‍त्री सम्बन्धी, राजा सम्बन्धी, चोर सम्बन्धी तथा भोजन सम्बन्धी विकथा कहने तथा 
सुननेके कौतृहलपरिणाम वह भ्रप्रशस्त राग है। (६) #चार प्रकारके श्रमणसंघके 
प्रति वात्सल्य सम्बन्धी मोह वह प्रशस्त है प्रौर उससे प्रतिरिक्त मोह अप्रशस्त ही है ॥ 





# शअ्रमणके चार प्रकार इसप्रकार है --(१) ऋषि, (२) मुनि, (३) यति और (४) अनगार। 
ऋद्धिवाले श्रमण वे ऋषि है; अवधिज्ञान, मत.परयेयज्ञान अथवा केवलूजश्ञानवाले श्रमण बे मुनि हैं; 
उपशमक अथवा क्षपक श्र णीमे आरूढ़ श्रमण वे यति हैं, और सामान्य साधु वे अनगार हैं ।--ऐसे चार 
प्रकारका श्रमणसघ है । 


श्ष्ट नियमसार 


जरा | वातपितश्लेष्मणा वैषम्यसंजातकलेवर विपीदेव रुता । सादिसनिधनमूतेन्द्रियविजाती यनर- 
नारकादिविभावज्यस्जनपर्य्याय विनाश एव सृत्यरित्युक्तः | अशुभकर्मविपाकज्ननितशरीरायाससझुप- 
जातपूतिगं धसम्बन्धवासनावासितवार्बिन्दुसंदोहः स्वेद! । अनिष्टलाभ! खेद१। सहजचतुरकबित्वनि- 
खिलजनताकर्णामृ तस्यंदिसहजशरीर कुलबलेश्वय्यरात्माहंकारजननों मदः । मनोजेषु वस्तुषु परमा 
प्रीतिरेव रतिः । परमसमरसीभावभावनापररित्यक्तानां क्वचिदपूरवदशनादिस्मयः | केबलेन शुभ- 
कर्मणा, फेबलेनाशभकर्मणा, मायया , शुभाशुभमि भ्रेण देवनारक॒तियंड्मनुष्पपरय्य यिषृत्पत्तिजन्स | 
दर्शनावरणीयकर्मोदयेन प्रत्यस्तमितब्वानज्योतिरेब निद्रा | इष्टवियोगेषु विकलवभाव एवोडेगः | 
एमिमेहादोपैव्य प्राखयों लोकाः । एनैर्विनिम्नुक्तो बीतरागसवेज्ञ इति । 








(७) धमंरूप तथा शुक्लरूप चिन्तन (-चिन्ता, विचार) प्रशस्त है और उसके 
प्रतिरिक्त (आत्तंरूप तथा रोद्ररूप चिन्तन) श्रप्रशस्त ही है। (८) तिर्यच्रों तथा 
भनुष्योंकी वयकृत देहविकार (-आ्रायुके कारण होनेवालो शरीरको जोणांदशा) वही 
जरा है। (६) वात, पित्त और कफकी विषमतासे उत्पन्न होनेवालो कलेवर (-शरीर) 
सम्बन्धी पीड़ा वही रोग है। (१०) सादि-सनिधन, मूतत इन्द्रियोंवाले, विजातीय 
नरतारकादि विभावव्यंजनपर्यायका जो विनाश उसीको मृत्यु कहा गया है। ( ११ ) 
प्रशुभ कर्मके विपाकसे जनित, शारीरिक श्रमसे उत्पन्न होनेवाला, जो दुर्गधके सम्बन्धके 
कारण बुरी गन्धवाले जलबिन्दुओंका समुह वह स्वेद है। ( १२ ) भ्रनिष्टको प्राप्ति 
(प्रर्थात्‌ कोई वस्तु श्रनिष्ट लगना ) वह खेद है । (१३) सर्वे जनताके (-जनसमाजके ) 
कानोंमें भ्रमृत उंडेलनेवाले सहज चतुर कवित्वके कारण, सहज ( सुन्दर ) शरीरके 
कारण, सहज ( उत्तम ) कुलके कारण, सहज बलके कारण तथा सहज ऐश्वर्यके कारण 
प्रात्मामे जो भ्रहद्भारकी उत्पत्ति वह मद है। ( १४ ) मनोज्ञ ( मनोहर-सुन्दर ) 
वस्तुओंमें परम प्रीति सो रति है। ( १५ ) परम समरसी भावकी भावना रहित जीबोंको 
( परम समताभावके भ्रनुभव रहित जीवोको ) कभी पूर्वकालमें न देखा हुआ देखनेके 
कारण होनेवाला भाव वह विस्मय है । ( १६ ) केवल शुभ कमेसे देवपर्यायमें जो 
उत्पत्ति, केवल अशुभ कर्मसे तारकपर्यायमें जो उत्पत्ति, मायासे ति्य॑चपर्यायमें 
जो उत्पत्ति ओर शुभाशुभ मिश्र कमेंसे मनुष्यपर्यायमें जो उत्पत्ति, सो जन्म है। (१७) 
दर्शनावरणीय कर्मके उदयसे जिसमें ज्ञानज्योति अस्त हो जाती है बही निद्रा है। 
(१८) इष्टके वियोगमे विक्ूलवभाव ( घबराहट ) हो उद्वेग है ।--इन ( भ्रठारह ) महा 
दोषोंसे तोनलोक व्याप्त हैं । वीतराग स्वज्ञ इन दोषोसे विमुक्त हैं 


जोब अधिकार १५ 
तथा चोक्तमू-- 


“हो धम्मो जत्थ दया सो वि तबों विसयणिग्गहो जत्थ । 
दसभठ्ठदोसरहिओों सो देवो णत्थि सन्देहों ॥” 


[ वीतराग सर्वश्ञको द्रव्य-भाव घातिकर्मोक्रा अभाव होनेसे उन्हें भय, रोष, 
राग, मोह, शुभाशुभ चिन्ता, खेद, मद, रति, विस्मय, निद्रा तथा उद्वेग कहाँसे होंगे ? 


श्रौर उनको समुद्र जितने सातावेदनीयकर्मोदयके मध्य बिन्दु जितना प्रसाता- 
वेदनीयकर्मोदय वर्तता है वह, मोहनीयकमंके बिलकुल श्रभावमें, लेशमात्र भी क्षुधा या 
तृषाका निमित्त कहसे होगा ? नहीं होगा; क्योंकि चाहे जितना प्रसातावेदनोय कर्म 
हो तथापि मोहनीयकमंके अभावमें दुखकी वृत्ति नही हो सकती; तो फिर यहाँ तो 
जहाँ अनन्तगुने सातावेदनीयकमके मध्य अल्पमात्र (-भ्रविद्यमान जैसा ) असातावेदनी य- 
कर्म वरतता है वहाँ क्षुधा-तृषाकी वृत्ति कहांसे होगो ? क्षुधा-तृषाके सद्भावमें अनन्त 
सुख, अनन्त वीय॑ श्रादि कहाँसे सम्भव होगे ? इसप्रकार वोतराग सर्वेज्ञकों क्षुधा ( तथा 
तृषा ) न होनेसे उन्हें कबलाहार भी नहीं होता । कवलाहारके बिना भी उनके ( भ्रन्य 
मनुष्योंकी ग्रसम्भवित ऐसे ), सुगन्धित, सुरसयुक्त, सप्तधातुरहित परमौदारिक शरीर- 
रूप नोकर्माहारके योग्य, सूक्ष्म पुदूगल प्रतिक्षण आते हैं श्रौर इसलिये शरीरस्थिति 
रहती है । 

और पवित्रताका तथा पुण्यका ऐसा सम्बन्ध होता है अर्थात्‌ घातिकर्मोका 
प्रभावको और शेष रहे श्रघाति कर्मोका ऐसा सहज सम्बन्ध होता है कि वोतराग 
सर्वज्ञको उन शेष रहे अ्रधातिकमोंके फलरूप परमौदारिक शरीरमें जरा, रोग तथा 
स्वेद नही होते । 

ग्रौर केवली भगवानको भवान्तरमें उत्पत्तिके निमित्तभूत शुभाशुभ भाव न 
होनेसे उन्हें जन्म नहीं होता; और जिस देहवियोगके पश्चात्‌ भवान्तरप्राप्तिरूप जन्म 
नहीं होता उस देहवियोगकों मरण नहों कहा जाता । 


[ 'इसप्रकार वीतराग सर्वेज्ञ अठारह दोष रहित हैं। ] 
इसी प्रकार ( भ्रन्य शास्त्रमे गाथा द्वारा ) कहा है कि:-- 


(१ शाथाथे+--] वह धम है जहाँ दया है, वह तप है जहाँ विषयोंका निग्नह है, 
वह देव है जो अठारह दोष रहित है; इस सम्बन्धमें संशय नहीं है ।” 


र 


श्र नलिधमसार 


तथा चोक्त भीषियानन्दिस्वामिंमिः-- 
(मालिनी ) 


“अभिमतफलसिद्वेरस्युपाय!ः सुबोधः 
स थ भवति सुशास्त्राचस्य चोत्पत्तिराप्तात्‌ । 
हति मं्रति स पूज्यस्तत्मसादात्मबुद्धे 
न हि कृतझुपकार साधवो बविस्मरंति || 


तथा हि-- 
( मालिनी ) 


शतमखशतपूज्यः प्राज्यसदूबो धराज्यः 
स्मरतिरसुरनाथः प्रास्तदृशघयूयः । 
पदनतवनमाली भव्यपश्मांशुमाली 

दिशतु शमनिशं नो नेमिरानन्दभूमि! ॥१३॥ 


और श्री विद्यानन्दिस्वामोने ( श्लोक द्वारा ) कहा है किः--- 


/[ श्लोकाथे:--] इष्ट फलकी सिद्धिका उपाय सुबोध है ( अर्थात्‌ मुक्तिकी 
प्राप्तिका उपाय सम्यग्शान है ), सुबोध सुशास्त्रसे होता है, सुशास्त्रकी उत्पत्ति भप्राप्तसे 
होती है; इसलिये उनके प्रसादके कारण भाप्त पुरुष बुधजनो द्वारा पूजनेयोग्य हैं (अर्थात्‌ 
मुक्ति सर्वज्देवकी कृपाका फल होनेसे सर्वेज्ञदेव ज्ञानियों द्वारा पुजनीय हैं), क्योकि किये 
हुए उपकारको साधु पुरुष ( सज्जन ) भूलते नहीं हैं । 


ओर ( छठवी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रभ- 
मलधारिदेव इलोक द्वारा सर्वज्ञ भगवान श्री नेमिनाथको स्तुति करते हैं ) -- 


[ श्लोकार्थे-- ] जो सौ इन्द्रोसे पृज्य हैं, जिनका सदबोधरूपी ( सम्यग्ज्ञान- 
रूपी ) राज्य विशाल है, कामविजयी ( लोकातिक ) देवोके जो नाथ है, दुष्ट पापोके 
समूहका जिन्होंने नाश किया है, श्री कृष्ण जिनके चरणोमें नमे हैं, भव्यकमलके जो सूर्य 
हैं ( भर्थात्‌ भव्योंडपी कमलोको विकसित करनेमे जो सूर्य समान हैं ), वे भानन्दभूमि 
नेमिनाथ (-भानन्दके स्थानरूप नेमिनाथ भगवान ) हमें शाश्वत सुख प्रदान करें ।१३॥ 


औीव अधिकार हैक 


पिस्सेतदोसरहिद्यो केवलणाणाहइपरमविभवजुदों । 
सो परमप्या उच्चह तब्विवरीभो ण॑ परमप्पा ॥७॥ 
निःशेषदोपरहितः केवलश्ञानादिपरमविभवयुतः । 
सपरमात्मोच्यते तद्धिपरीतोी न परमात्मा || ७ ॥ 
तीर्थकरपरमदेवस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । आत्मगुणघातकानि घातिकर्माणि ड्ञानदर्शना- 
वरणान्तरायमोहनीयकर्मा णि, तेषां निरवशेषेण प्रध्य॑ ततान्निःशेषदोपरद्वितः अथवा पूर्वप्रत्नोपाचाश- 
दश्षमहादोषनिमूलनाभ्रिःशेष दोष निर्नुक्त हत्युक्त:। सकलविमलकेवलबो धकेव लदष्टिपरमवी तरागात्म- 
कानन्दाद्यनेकविभवसम दर) | यस्त्वेबंविधः त्रिकालनिरावरणनित्यानंद कस्वरूपनिजकार णपरमात्म- 
भावनोत्पन्नकायपरमात्मा स एवं भगवान्‌ अहँन्‌ परमेश्वर! । अस्य संगवतः परमेश्वरस्‍्य विपरीत- 











गाधा-- ७ 


अन्वयार्थ:--[ निःशेषदोषरद्वितः ] ( ऐसे ) निःशेष दोषसे जो रहित है भर 
[ केवलश्ञानादिपरमविभवयुतः ] केवलज्ञातादि परम वैभवसे जो संयुक्त है, [ स! ] वह [ पर- 


मात्मा उच्चते ] परमात्मा कहलाता है; [ तद्विपरीतः ] उससे विपरीत [ परमात्मा न ] 
वह परघात्मा नहीं है । 


टीकाः--यह तीर्थंकर परमदेवके स्वरूपका कथन है। 


आत्माके ग़ुणोंका घात करनेवाले घातिकर्म--ज्ञानावरणोयकर्म, दर्शना- 
वरणीयकर्म, भ्रन्तरायकर्म तथा मोहनीयकर्म--हैं; उनका निरवशेषरूपसे प्रध्वंस कर 
देनेके कारण ( कुछ भी शेष रखे बिना नाश कर देनेसे » जो “निः:शेषदोषरहित” हैं 
प्रथवा पूर्व सूत्रमें ( छठवीं गाथामें ) कहे हुए अठारह महादोषोंको निमू ल कर दिया है 
इसलिये जिन्हें “निःशेषदोष रहित” कहा गया है भौर जो 'सकलविमल (-सर्वंथा निर्मल) 
केवलज्ञान-केवलदशंन, परमवीतरागात्मक श्रानन्द इत्यादि भ्रनेक वैभवसे समृद्ध” हैं, 


सब दोष रहित अनन्तज्ञान-दगादि परम विभवमयी । 
परमात्म है वह, किन्तु तद्विपरीत परमात्मा नहीं | ७ ॥ 


श्प नियमसार 
गुणात्मका! सर्वे देवाभिमानदग्धा अपि संसारिण इत्यथः । 
तथा चोक श्रीकुन्दकुन्दाचायदेवैः-- 
“तेज्ञो दिल्ढी णाणं इडढी सोक्खं तहेव ईप्तरियं । 
तिहुवणपहाणदइयं माहप्पं जस्स सो अरिहो ॥” 
तथा चोक्त श्रीमदसतचन्द्रतरिभिः-- 





ऐसे जो परमात्मा--अर्थात्‌ त्रिकालनिरावरण, 'नित्यानन्द-एकस्वरूप निज कारणपर- 
भात्माकी भावनासे उत्पन्न कार्यपरमात्मा, वही भगवान भहुंत्‌ परमेश्वर है । इन भगवान 
परमेश्वरके गुणोंसे विपरीत गरुणोंवाले समस्त ( देवाभास ), भले देवत्वके श्रभिमानसे 
दगघ हो तथापि, संसारो है ।---ऐसा ( इस गाथाका ) भ्रर्थ है । 


इसी प्रकार ( भगवान ) श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेवने ( प्रवचनसारकी गाथामे ) 
कहा है कि:--- 


[ “गाथार्थे:-- ] तेज ( भामण्डल ), दर्शन ( केवलदशेन ), ज्ञान ( केवल- 
ज्ञान ), ऋद्धि ( समवसरणादि विभूति), सोख्य ( श्रनन्त श्रतीन्द्रिय सुख ), ( इन्द्रादिक 
भी दासरूपसे वर्ते ऐसा ) ऐश्वर्य, और ( तीन लोकके अधिपतियोके वल्‍लभ होनेरूप ) 
त्रिभ्रुवनप्रधानवल्लभपना--ऐसा जिनका माहात्म्य है, वे श्रहत है ।” 


और इसीप्रकार ( आचार्यदेव ) श्रीमद्‌ भ्रमृतचन्द्रसूरिने ( ग्रात्मख्यातिके २४ 
थें श्लोकमें--कलशमें ) कहा है कि :-- 





१-नित्यानन्द-एकस्वरूप+ नित्य आनन्द ही जिसका एक स्वरूप है ऐसा । [ कारणपरमात्मा त्रिकाल 
आवरण रहित है और नित्य आनन्द ही उसका एक स्वरूप है । प्रत्येक आत्मा शक्ति-अपेक्षासे निराव रण 
एवं आतन्दमय ही है इसलिये प्रत्येक आत्मा कारणपरमात्मा है, जो कारशपरमात्माको भाता है--उसी 
का आश्रय करता है, वह व्यक्ति--अपेक्षासे निरावरण और आनन्दमय होता है अर्थात्‌ कार्यपरमात्मा 
होता है। शतक्तिमेंसे व्यक्ति होती है, इसलिये दक्ति कारण है और व्यक्ति काय॑ है। ऐसा होनेसे शक्तिरूप 
परमात्माको कारणपरमात्मा कहा जाता है और व्यक्त परमात्माकों कार्यपरमात्मा कहा जाता है। 


२-देखो, श्री परमश्र्‌ तप्रभावकमडल द्वारा प्रकाशित 'प्रवचनसार पृष्ठ ८५ । 


जीव अधिकार १६ 
(शादू'लविक्रीडित) 

/क्वांत्येव स्‍्नपयंति ये दशदिशो धाम्ना निरुन्‍्ध॑ति ये 
धामोद्यममहस्विनां जनमनो सुष्णन्ति रूपेण ये । 
दिव्येन प्वनिना सुखं श्रवणयोः साक्षात्क्षरंतों5सत॑ 
वंचास्ते ष्टसहस्र॒लक्षणधरास्तीथेंश्वरा! त्वरया) ।। 

तथाहि-- 
( मालिनी ) 
जगदिदमजगनश्च॒ ज्ञाननीरेरहान्त- 
अ्र मरवदबभाति प्रस्फुर्ट यस्य नित्यम्‌ | 
तमपि किल यजेह नेमितीय करेशं 
जलनिधिमपि दोर्भ्य्वत्तराम्यध्ववीचिम्‌ ॥१४॥ 


तस्स मुहग्गदवयण पुन्वावरदोसविरहियं सुद्ध । 
आगममिदि परिकहियं तेण दु कहिया हव॑ति तच्त्था ॥८॥ 


“[ इलोकार्थ:-- | जो कान्तिसे दशों दिशाश्रोंको धोते हैं--निर्मेल करते है, 
जो तेज द्वारा अत्यन्त तेजस्वी सूर्यादिकके तेजको ढेँक देते हैं, जो रूपसे जनोंके मन हर 
लेते है, जो दिव्यध्वनि द्वारा ( भव्योंके ) काचोंमें मानों कि साक्षात्‌ अमृत बरसाते हों 
ऐसा सुख उत्पन्न करते हैं श्लोर जो एक हजार तथा आठ लक्षणोंकों धारण करते हैं 
वे तीथंद्धूरसूरि वंद्य हैं | 

झऔऔर (सातवों गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीोकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रभ- 
मलधारिदेव श्लोक द्वारा श्री नेमिनाथ तीर्थकरकी स्तुति करते हैं ) :-- 

[ श्लोकार्थ:--]| जिसप्रकार कमलके भोतर भ्रमर समा जाता है उसीघ्रकार 
जिनके ज्ञानकमलमें यह जगत तथा श्रजगत (-लोक तथा श्रलोक) सदा स्पष्टरूपसे 
समा जाते हैं--ज्ञात होते हैं, उन नेमिनाथ तीर्थंकरभगवानको मैं सचमुच पूजता हूँ 


कि जिससे ऊंचो तरंगोंवाले समुद्रको भो (-दुस्तर संसारकों भो ) दो भुजाप्रोंसे पार 
कर लूँ ।१४। 


परमात्म-बाणी शुद्ध पूर्वापर रहित निर्दोष है । 
आगम बही, देती वही तत्त्वार्थंका उपदेश है ।।८॥ 


हे नियमसार 


तस्य प्रुखोद्रतवचन पृर्व्वापरदोषबिरद्दितं शुद्धम्‌ । 
आगममिति परिकथितं तेन तु कथिता भत्रन्ति तक्वार्था: ८॥॥ 


परमागमस्वरुपाख्यानमेतत्‌ । तस्य खलु परमेश्वरस्य वदनवनजविनिगतचतुरवचन- 
रचनाप्रपंचः पूर्वांपरदोषधिरह्वितः, तस्य भगवतो रागाभावात्‌ पापब्रत्नवद्धिसादिपापक्रियाभावाच्छुड्ध! 
परमागम इति परिकथितः । तेन परमाग्रमाम्ततेन मच्ये! श्रवर्णांजलिपुटप्रेयेन मृक्तिसुन्दरीमुखदणप्पं- 
णेन संसरणवारिनिधिमहावत निमग्नसमस्तभव्यज्ञनतादत्तहस्तावलम्बनेन सहजवैराग्यप्रासाद शिखर- 
शिखामणिना अज्लुण्णमोक्षप्रासादप्रथमसोपानेन स्मरभोगसम्रुदुभूताप्रशस्तरागांगारैपच्यमानसमस्त- 


गाथा ८ 


अन्वयाथ:---[ तस्‍्थ मुखोद्गतवचन ] उनके मुखसे निकली हुई वाणी जो कि 
[ पू्वापरदोषबिरद्ितं शुद्धम्‌ ] पूर्वापर दोष रहित (-आगे पीछे विरोध रहित ) और 
शुद्ध है, उसे [आगमम््‌ इति परिकथितं ] भ्रागम कहा है, [ तेन तु ] श्रौर उसे [ तक्तार्था: ] 
तत्त्वार्थ [ कथिताः भवन्ति ] कहे हैं । 


टीकाः--यह्‌, परमागमके स्वरूपका कथन है । 


उन ( पूर्वोक्त) परमेश्वरके मुखकमलसे निकली हुई चतुर वचनरचनाका 
विस्तार--जो कि “पूर्वापर दोष रहित” है और उन भगवानको रागका अभाव होनेसे 
पापसूत्रकी भाँति हिसादि पापक्रियाशन्य होनेसे “शुद्ध” है बह--परमागम कहा गया 
है । उस परमागमने--कि जो (परमागम) भव्योंकों कर्णरूपी अज्जलिपुटसे पीनेयोग्य 
प्रमृत है, जो मुक्तिसुन्दरीक मुखका दर्पण है (अर्थात्‌ जो परमागम मुक्तिका स्वरूप 
दरशाता है), जो संसारसमुद्रके महा भँवरमे निमग्न समस्त भव्यजनोंको हस्तावलम्बन 
(हाथका सहारा) देता है, जो सहज बैराग्यरूपी महलके शिखरका कशिखामणि है, 
जो कभी न देखे हुए (-प्रनजाने, भ्ननुभूत, जिस पर स्वयं पहले कभी नहीं गया है 
ऐसे) मोक्ष-महलकी प्रथम सीढी है और जो कामभोगसे उत्पन्न होनेवाले अप्रशस्त 


32.33 ७९७+७७७७3;७७७० 3७3७ कक .७७७3 3७3». 
# शिखामरिण » शिखरके ऊपरका रत्न, चुड़ामणि; कलगीका रत्न । 


[ परमागम सहज वैराग्यरूपी महलके शिखामरि समान है, क्योकि परमागमका तात्पयं सहज 
वराग्यकी उत्कृश्ता है। ] 


जोब अधिकार २१ 


दीनजनतामहत्कलेश्ननिर्ना इनसमर्थलजलजलदेन कथिताः खलु सप्ततस्वानि नव पदार्थाश्रे ति । 
तथा चोक्त श्रीसमन्तमद्रस्तामिभिः--- 
( भर्या ) 
“/'अन्यूनमनतिरिक्त याथातथ्यं बिना च विपरीतात्‌ | 
निशन्देह॑ वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः ॥? 
( हरिणी ) 
ललितललितं. शुद्ध नि्न्ाणकारणकारणं 
निखिलभविनामेतत्कर्णायत॑ जिनसद्गच! । 
भवपरिभवारण्यज्वालित्विषां. प्रशमे. बल 
प्रतिदिनमहं बन्दे वन्य सदा जिनयोगिमिः ॥॥१५॥ 








रागरूप अंगारों द्वारा सिकते हुए समस्त दीन जनोंके महाक्लेशका नाश करनेमें समर्थ 
सजल मेघ (-पानोसे भरा हुआ बादल ) है, उसने-वास्तवमें सात तत्त्व तथा नव 
पदार्थ कहे हैं । 


इसी प्रकार (ग्राचायंदेव) श्री समन्तभद्रस्वामीने ( रत्नकरण्डश्रावकाचारमें 
४२ वें श्लोक द्वारा ) कहा है कि :-- 


[ एलोकार्थ:---] जो न्यूनता बिना, अधिकता बिना, विपरीतता बिना यथा- 
तथ वस्तुस्वरूपको निःसन्देहरूपसे जानता है उसे झागमियों ज्ञान (-सम्यग्ज्ञान) 
कहते हैं । 

[ भ्रब, आठवीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
द्वारा जिनवाणीको---जिनागमको वन्दन करते हैं : | 


[ श्लोकार्थ:--] जो ( जिनवचन ) ललितमें ललित हैं, जो शुद्ध हैं, जो 
निर्वाणके कारणका कारण हैं, जो सर्व॑ भव्योंके कर्णोंको भ्रमृत हैं, जो भवभवरूपी 
प्ररण्यके उग्र दावानलको शांत करनेमें जल हैं और जो जैन योगियों द्वारा सदा वंद्य 
है, ऐसे इन जिनभगवानके सदृवचनोंको ( सम्यक्‌ जिनागमको ) मैं प्रतिदिन वन्दन 
करता हूँ । १५ | 





१-आगमियों >> आगमवन्तो; आगमके ज्ञाताओ | 
२-ललितमें ललित >« अत्यन्त प्रसन्नता उत्पन्न करें ऐसे; अतिशय मनोहर । 


श्र नियमसार 


जीवा पोग्गलकाया धम्माधम्मा य काल आयास॑ । 
च्चत्त्या हदि भमणिदा णाणागुणपज्जएहिं संजुत्ता ॥९॥ 


जीवाः पुद्वलकाया धर्मापमों च काल आकाशम्‌ । 
तस्वार्था इति भणिताः नानागुणपर्यायः संयुक्ताः ॥९॥ 


अत्र पण्णां द्रव्याणां पृथक्प्थक्‌ नामधयमृक्तम । स्पर्शनरसनप्राणचक्षःश्रोत्रमनीोवाका- 
यायुरुच्छुवासनिःश्वासाभिधानदशमिः प्राण: जीवति जीविष्यति जीवितपूर्बों वा जीवः संग्रहनयो- 
5यप्रक्तः । निश्रयेन भावप्राणघारणाजीवः | व्यवहारेण द्रव्यप्राणघारणाजीवः । शुद्धसद्भूतव्यव- 
हारेण केवलब्नानादिशुद्धगुणानामाधार भूतत्वात्काय शुद्ध नीव! । अशुद्धस द्रूतव्यवद्ारेण मतिज्ञानादि 
विभावगुणानामाधारभूतल्ादशुद्धजीव! । शुद्धनिश्वयेन सहजज्ञनादिपर मस्व भावगु णा ना मा धार भू तत्वा- 








गाथा ९ 
अन्ययार्थ:--[ जीवाः ] जीव, [ पुद्वलकायाः ) प्रुदुगलकाय, [ धर्माध्मों ] 
धर्म, प्रध्म, [ काल: ] काल, [च] भौर [ आकाश ] श्राकाश-[त्वार्थाः हति भणिताः] 
यह तत्वार्थ कहे हैं, जो कि [ नानागुणपर्यायं। संयुक्ताः ] विविध गरुण-पर्यायोंसे 
संयुक्त हैं । 
टीकाः--यहाँ (इस गाथामें ) छह द्रव्योके पृथकू-पृथक्‌ नाम कहे गये हैं । 
स्पशेन, रसन, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन, वचन, काय, आयु और श्वासोच्छुवास 
नामक दस प्राणोसे (संसारदशामें) जो जीता है, जियेगा श्रौर पूर्वकालमें जीता था 
वह “जीव” है |--यह सम्रहनय कहा । निश्चयसे भावप्राण धारण करनेके कारण 
“जीव” है । व्यवहारसे द्रव्यप्राण धारण करनेके कारण “जीव” है। शुद्ध-सदूभूत-व्यव-- 
हारते केवलज्ञानादि शुद्धगुणोंका श्राधार होनेके कारण “क्षकायंशुद्ध जीव” है । 
अशुद्ध-सदूभूत-व्यवहा रसे मतिज्ञानादि विभावगुणोका आधार होनेके कारण “शुद्ध 
जीव” है। शुद्धनिश्चयसे सहजज्ञानादि परमस्वभावगुणोका आधार होनेके कारण 
“क्षकारणशुद्ध जीव” है । यह (जीव) चेतन है; इसके चेतन ग्रुण हैं । यह श्रमूतत है; 
# प्रत्येक जीव शक्ति-अपेक्षासे शुद्ध है अर्थात्‌ सहजज्ञानादिक सहित है इसलिये प्रत्येक जीव “कारणशुद्ध 
जीव” है, जो कारणशुद्ध जीवको भाता है--उसीका आश्रय करता है, वह व्यक्ति-अपेक्षासे शद्ध 


षट्‌ द्रव्य पुद्रल, जीव, धम, अधम, कालाकाश् हैं। 
ये विविध गुण-पर्यायसे संयुक्त पट तक्ताथ हैं ॥९॥ 


जीव अधिकार २३ 


त्कारणशुद्धजीवः । अय॑ चेतनः । अस्‍्य चेतनगुणाः | अयममूर्तेः । अस्यामूर्तगुणाः | अय॑ शुद्धः। 

अस्य श॒द्धगुणाः। अयमशुद्धः | अस्याशुद्धशुणाः । पर्यायश्ष | तथा गलनप्रणस्वभावसनायः 
छ 

पुद्टलः । श्वेतादिषर्णाघारों मृत) | अस्य हि मूतंगुणा;। अयमचेतनः । अस्थाचेतनगुणाः । 


इसके श्रमूर्त गुण हैं । यह शुद्ध है, इसके शुद्ध गुण हैं। यह अशुद्ध है; इसके अशुद्ध गुण 
हैं। पर्याय भी इसीप्रकार है । 


भर जो गलन-पूरणस्वभाव सहित है ( श्रर्थात्‌ प्रथक होने श्लौर एकत्रित 
होनेके स्वभाववाला है ) वह पुदुंगल है | यह ( पुदूगल ) श्वेतादि वर्णोके ग्राधारभूत 
मूर्त है; इसके मूर्त गुण हैं। यह प्रचेतन है; इसके ग्रचेतन गुण हैं । 


"स्वभावगतिक्रियारूप और विभावगतिक्रियारूप परिणत जीव-पुदृगलोंको 
स्वभावगतिका और विभावगतिका निमित्त सो धर्म है । 


“स्वभावस्थितिक्रियारूप और विभावस्थितिक्रियारूप परिणत जीव-पुद्गलोंको 
स्थितिका (-स्वभावस्थितिका तथा विभावस्थितिका ) निमित्त सो अधर्म है । 





(-केवलज्ञानादि सहित ) होता है अर्थात्‌ “कायशुद्ध जीव ” होता है । झ्षक्तिमेसे व्यक्ति होती है, इसलिये 
शक्ति कारण है और व्यक्ति कार्य है। ऐसा होनेसे शक्तिरूप शुद्धतावाले जीवको कारणशुद्ध जीव कहा 
जाता है और व्यक्त शुद्धतावाले जीवको कार्यशुद्ध जीव कहा जाता है। [ कारशशुद्ध अर्थात्‌ का रण- 
अपेक्षासे शुद्ध अर्थात्‌ शक्ति-अपेक्षासे शुद्ध । कार्यशुद्ध अर्थात्‌ का्य॑-अपेक्षासे शुद्ध अर्थात्‌ व्यक्ति-अपेक्षासे 
शुद्ध । ] 

१-चौदहवें गुणस्थानके अन्तमे जीव ऊध्वेगमनस्व भावसे लोकान्तमे जाता है वह जीवकी स्वभावगतिक्रिया 
है और ससारावस्थामें कमंके निमित्तमे गमन करता है वह जीवकी विभावगतिक्रिया है। एक प्रथक्‌ 
परमाणु गति करता है वह पुदंगलकी स्वभावगतिक्रिया है और पुद्गलस्कन्ध गमन करता है वह 
पुदूगलकी ( स्कन्धरके भ्रत्येक परमाणुकी ) विभावमतिक्रिया है। इस स्वाभाविक तथा वैभाविक 
गतिक्रियामे धर्मद्रव्य निमित्तमात्र है। 


२-सिद्धदशामें जीव स्थिर रहता है वह जीवकी स्वाभाविक स्थितिक्रिया है और ससारदश!मे स्थिर 
रहता है वह जीवकी वेभाविक स्थितिक्रिया है। अकेला परमाणु स्थिर रहता है वह पुदगलकी 
स्वाभाविक स्थितिक्रिया है और स्कन्ध स्थिर रहता है वह पुद्गलकी ( स्कन्धके प्रत्येक परमाणुकी ) 
व भ्ाविक स्थितिक्रिया है । इस जीव-पुद्ग लकी स्वाभाविक तथा वेभाविक स्थितिक्रियामें अधमंद्रवय 
निमित्तमानत्र है । 


श्र नियमसार 


स्वमावविभावगतिक्रियापरिणतानां जीवपुद्टलानां स्वमावविभावगतिदेतुः धर्म: | स्वमावविभाव- 
स्थितिक्रियापरिणतानां तेषां स्थितिद्देतुरधम: । पंचानामवकाशदानलक्षणमाकाशस । पंचानां 
बर्तनाहेतु! कार! । चतुर्णाधमूर्तानां श॒द्धगुणाः, पर्यायाश्चेतेषां तथाविधाश । 

( मालिनी ) 


हति जिनपतिमार्गाम्भोधिमध्यस्थरत्नं 
द्युतिपटछजदाल तद्डि पदद्॒व्यजातम्‌। 
हृदि सुनिशितधुद्धिभूषणार्थ  विधत्ते 
से भवति परमश्रीकामिनीकामरूपः ।। १६ ॥ 


जीवो उवधोगमश्नो उवद्मोगो णाणदंसणों होह । 
णाणवश्ोगो दुविहो सहावणाणं विभावणाएं ति ॥१०॥ 








(शेष) पाँच द्रव्योको भ्रवकाशदान (अवकाश देना) जिसका लक्षण है वह 
आकाश है । 


(शेष ) पाँच द्रव्योंकी व्तनाका निमित्त वह काल है । 


( जीवके भ्रतिरिक्त ) चार श्रमूत॑ द्रव्योंके शुद्ध गुण हैं; उनकी पर्यायें भी 
वेसी ( शुद्ध ही ) हैं। 


[ भ्रब, नवमी गाथाकी टोका परणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक द्वारा 
छह द्रव्यकी श्रद्धांक फलका वर्णन करते है : ] 


[श्लोकार्थ:-- | इसप्रकार उस षट्द्रव्यसमूहरूपी रत्नको--जो कि (रत्न ) 
तेजके भ्रम्बारके कारण किरणोंवाला है और जो जिनपतिके मार्गलूपी समुद्रके मध्यमें 
स्थित है उसे--जो तीदक्ष्ण बुद्धिवाला पुरुष हृदयमें भूषणार्थ ( शोभाके लिये ) धारण 
करता है, वह पुरुष परमश्रीरूपी कामिनीका वललभ होता है ([ पर्थात्‌ जो पुरुष 
प्रन्तरंगमें छह द्रव्यकी यथार्थ श्रद्धा करता है वह मुक्तिलक्षीका वरण करता 


है ) । १६। 


उपयोगमय है जीव, वह उपयोग दर्शन-ज्ञान है। 
ब्ानोपयोग स्वभाव और विभाव द्विविध विधान है ।।१०॥। 


जीव अधिकार । 


जीव उपयोगमयः उपयोगो बज्लानदर्शनं भव॒ति | 
ह्ानोपयोगो दिविधः स्वमावज्ञानं विभावज्ञानमिति ।।१०॥ 


अन्नोपयोगलक्षणयुक्तम्‌ । आत्मनश्चेतन्यालुवर्ती परिणामः से उपयोग! । अय॑ धर्म! । 
जीवो धर्मी । अनयोः सम्बन्धः प्रदीपप्रकाश्ववत्‌ । ब्वानदर्शनविकल्पेनासो ठ्विविध: । अगर ज्ञानो- 
पयोगो 5पि स्व॒भावविभावमेदाद्‌ द्विविधो मत्रति | इृह हि स्वभावश्षानम्‌ अमृर्तेम अव्याबाधम्‌ 
अतीन्द्रियम्‌ अविनश्वरम्‌, तथ्य कायकारणरूपेण द्विविधं भवति | काय तावत्‌ सकलपिमलकेवल- 
ज्ञानम्‌ | तस्य कारण परमपारिणामिकभावस्थितत्रिकालनिह॒पाधिरूपं सहजब्ञानं स्थात्‌ | केवर्ल 
विभावरूपाणि ब्ञानानि त्रीणि कुमतिकुश्रतविभ्रभाज्जि मवंति। एतेपाम्‌ उपयोग मेदानां ज्ानानां 
मेदो वक्ष्यमाणवत्रयोद्रयोबोंद्वव्य इति । 


गाथा १० 


अन्वयार्थ:--[ जीवः ] जीव [ उपयोगमयः ] उपयोगमय है । [ उपयोगः ] 
उपयोग [ ज्लञानदशन भवति ] ज्ञान भर दर्शन है । [ ज्ञानोपयोगः द्विविधः ] ज्ञानोपयोग 
दो प्रकारका है : [ स्वभावज्ञानं ] स्वभावज्ञान श्रौर [ विभावज्ञानम्‌ हति ] विभावज्ञान । 


टीका;--यहाँ ( इस गाथामें ) उपयोगका लक्षण कहा है । 


प्रात्माका चैतन्य-प्रनुवर्ता ( चेतन्यका अनुसरण करके वरतंनेवाला ) परिणाम 
सो उपयोग है। उपयोग धर्म है, जीव धर्मी है। दीपक और प्रकाश जैसा उनका 
सम्बन्ध है । ज्ञान और दर्शनके भेदसे यह उपयोग दो प्रकारका है ( अर्थात्‌ उपयोगके 
दो प्रकार हैं : ज्ञानोपयोग ध्लौर दर्शनोपयोग )। इनमें ज्ञानोपयोग भी स्वभाव श्रौर 
विभावके भेदके कारण दो प्रकारका है ( भ्रर्थात्‌ ज्ञानोपयोगके भी दो प्रकार हैं : 
स्वभावज्ञानोपयोग और विभावज्ञानोपयोग ) | उनमें स्वभावजान भ्रमूते, भ्रव्याबाध, 
अतीन्द्रिय श्रौर प्रविनाशी है; वह भो कार्य श्रौर कारणरूपसे दो प्रकारका है ( बर्थात्‌ 
स्वभावज्ञानके भी दो प्रकार हैं : कार्यस्वभावज्ञान और कारणस्वभावज्ञान )। कार्य तो 
सकलविमल (सर्वंथा निर्मेल) केवलज्ञान है श्रौर उसका कारण परम पारिणामिकभावसे 
स्थित त्रिकालनिरुपाधिक सहजज्ञान है । केवल विभावरूप ज्ञान तीन हैं : कुमति, कुश्रुत 
और विभद्भ । 


इस उपयोगके भेदरूप ज्ञानके भेद, भ्रव कहे जानेवाले दो सूत्रों द्वारा ( ११ 


ओर १२ वीं गाथा द्वारा ) जानना । 
डे 


2६ नियम सार 


( मालिनी ) 
अथ सकलजिनोक्तब्नानमेदं प्रबुदुध्वा 
परिहतपरभावः स्वस्वरूपे स्थितो यः । 
सपदि विशति यत्तचिच्रमत्कारमात्रे 
से भवति परमश्रीकामिनीकामरूपः ॥१७॥ 


केवलमिंदियरहियं असहायं तं सहावणाएं ति। 
सप्णाणिदरवियप्पे विह्ववणाएं हवे दुविहं ॥११॥ 


[ भावार्थ:--चैतन्यानुविधायी परिणाम वह उपयोग है। उपयोग दो प्रकारका 
है : (१) ज्ञानोपयोग ओर (२) दशशनोपयोग । ज्ञानोपयोगके भी दो प्रकार हैं : (१) 
स्वभावज्ञानोपयोग और (२) विभावज्ञानोपयोग । स्वभावज्ञानोपयोग भी दो प्रकारका 
है: (१) कार्यस्वभावज्ञानोपयोग ( भ्रर्थात्‌ केवलज्ञानोपयोग ) श्रौर (२) कारणस्व॒मभाव- 
ज्ञानोपयोग ( अर्थात्‌ छसहजनज्नानोपयोग )। विभावज्ञानोपयोग भी दो प्रकारका है: 
(१) सम्यक्‌ विभावज्ञानोपययोग और (२) मिथ्या विभावज्ञानोपयोग ( भ्रर्थातु केवल 
विभावज्ञानोपययोग ) । सम्यक्‌ विभावज्ञानोपयोगके चार भेद ( सुमतिज्ञानोपयोग, 
सुश्रुतज्ञानोपयोग, सुप्रवधिज्ञानोपयोग श्ौर मनःपर्यंयज्ञानोपयोग ) श्रब अगली दो 
गाथाओ्रोंमें कहेंगे । मिथ्या विभावज्ञानोपयोगके अर्थात्‌ केवल विभावज्ञानोपयोगके तीन 
भेद हैं : (१) कुमतिज्ञानोपयोग, (२) कुश्रुतज्ञानो पयोग झ्लौर (३) विभज्धज्ञानोपयोग प्रर्थात्‌ 
कुअवधिज्ञानोपयोग ] । 


[ प्रब दसवी गाथाकी टीका पूर्णो करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते 


[ श्लोकार्थ:-- | जिनेन्द्रकथित समस्त ज्ञानके भेदोंको जानकर जो पुरुष 
परभावोंका परिहार करके निज स्वरूपमे रहते हुए शीघ्र चेतन्यचमत्कारमात्र तत्त्वमें 


# सहजज्ञानोपयोग परमपारिणामिकभावसे स्थित है तथा त्रिकाछ उपाधि रहित है; उसमेसे ( स्व॑ंको 
जाननेवाला ) केवलज्ञानोपयोग प्रगट होता है। इसलिये सहजज्ञानोपयोग कारण है और केव ल ज्ञानोप- 
योग काय॑ है । ऐसा होनेसे सहज ज्ञानोपयोगकोीं कारणस्वभावज्ञानोपयोग कहा जाता है और केवल- 
ज्ञानीपयोगको कार्यस्व भाव ज्ञानोपयोग कहा जाता है। 

इन्द्रिय-रहित, असहाय, केवल वह स्वभाविक ज्ञान है | 
दो विधि विभाविऋ-ज्ञान सम्पषक्‌ और मिथ्याज्ञान है ॥११॥ 


छीज अधिकार श्ज 


सरणाएं च३भेयं मदिसुदशोही तहेव मणपज्जं। 

झगणाएं तिवियप्पं मदियाई भेददों चेव ॥१२॥ 
केवलमिन्द्रियरहित असहाय॑ तत्स्वभावज्ञानमिति | 
संज्ञानेतरपिकल्पे विभावज्ञानं भवेद्‌ द्विविधम्‌ ॥।११।। 
संज्ञानं चतुर्मेदं मतिश्रुतावधयस्तथेव मनःपर्य्ययम्‌ । 
अन्नानं. त्रिविकल्पं मत्यादेभेंदतश्चेबच ॥१२॥ 


अन्न च ब्वानमेदलक्षणमुक्तम्‌ । निरुषपाधिस्वरूपत्वात्‌ केबलम, निरावरणस्वरूपत्वात्‌ क्रम- 
करणव्यवधानापोढम्‌, अप्रतिवस्तुब्यापकत्वात्‌ असहायम्‌, तत्कायेस्वभावज्ञानं भवति । कारण- 





प्रविष्ट हो जाता है--गहरा उतर जाता है, वह पुरुष परमश्रीरूपी कामिनीका वलल्‍्लभ 
होता है ( भर्थात्‌ मुक्तिसुन्दरीका पति होता है ) ।१७। 
गाथा ११-१२ 
अखयारथः--[ केवलम ] जो (ज्ञान) केवल, [ इन्द्रियरद्वितम्‌ ] इन्द्रियरहित 
और [ अमहायं॑ ] असहाय है, [ तत्‌ ] वह [ स्वभावज्ञानम्‌ हति ] स्वभावज्ञान है; 


[ संज्ञानेतरविकल्पे ] सम्यस्शान और मिथ्याज्ञानहूप भेद किये जानें पर, [ विभावज्ञानं 
विभावज्ञान [ द्विविधं भवेत्‌ ] दो प्रकारका है । 


[ संज्ञान ] सम्यरज्ञान [ चतुर्भदं ] चार भेदवाला है : [ मतिश्रतावधयः तथा 
एवं मनःपस्ययम्‌ ] सति, श्रृत, श्रवधि तथा मनःपर्यय; [ अब्ञानं च एबं ] और अज्ञान 
(-मिथ्याज्ञान) [मत्यादेः मेदतः] मति ग्रादिके भेदसे [त्रिविकल्पम] तीन भेदवाला है । 


टीकाः--यहाँ (इन गाथाप्रोंमें) ज्ञानके भेद कहे हैं । 
जो उपाधि रहित स्वरूपवाला होनेसे #केवल है, प्रावरण रहित स्वरूपवाला 
# केवल > अकेला, शुद्ध, मिलावट रहित (-निर्भेल ) 


मति, भरत, अवधि, अरु मन!ययय चार सम्यखान है । 
अरु कुमति, कुभ्रत, कुअवधि ये तीन मेद मिथ्याज्ञान हे ॥१२॥ 


श्द्ध नियमसार 


ह्ानमपि ताइश मत्ति । कुतः, निजरपरमात्मस्थितसहजदशनसहजयारित्रसहजतुखसहजपरम- 
चिच्छक्तिनिजकारणसमयसारस्ररूपाणि च यूगपत्‌ परिच्छेततः समर्थलवात्‌ तथाविधमेत् | इति 
शुद्धज्ञानस्वरूपप्क्तम्‌ । 

हदानीं शुद्धाशुद्धज्ञानस्वरूपमेदस्तव यप्रुच्यते । अनेकविकल्पसनाथ मतिज्ञानम्‌ उप- 


लब्धिभावनोपयोगाच अवग्रहादिमेदाश् बहुबहुविधादिभेदाद्ा । लब्धिभावनाभेदाच्छुतज्ञानं द्विवि- 
घम्र | देशस्वेपरमभेदादवधिज्ञानं त्रिविधम्‌ । ऋजुविधुलमतिविकल्पान्मनाःपथयज्ञानं च द्विविधम््‌ 





होनेसे क्रम, इन्द्रिय भौर ( देश-कालादि ) 'व्यवधान रहित है, एक-एक वस्तुमे व्याप्त 
मही होता (-समस्त वस्तुओंमें व्याप्त होता है ) इसलिये असहाय है, वह कार्ये- 
स्वभावज्ञान है । कारणज्ञान भी वेसा ही है। काहेसे ? निज परमात्मामें विद्यमान 
सहजदर्शन, सहजचारित्र, सहजसुख भ्ौर सहजपरमचित्शक्तिरूप विज कारणसमयसारके 
स्वरूपोंको युगपदू जाननेमें समर्थ होनेसे वेसा ही है। इसप्रकार शुद्ध ज्ञानका स्वरूप 
कहा । 


ग्रम यह (निम्नानुसार ), शुद्धाशुद्ध ज्ञानका स्वरूप श्रौर भेद कहे जाते है : 
“उपलब्धि, भावता और उपयोगसे तथा अवग्रहादि भेदसे श्रथवा बहु, बहुवित्र श्रादि 
भेदसे मतिज्ञान भ्रनेक भेदवाला है। लब्धि श्रौर भावनाके भेदसे श्रुतज्ञान दो प्रकारका 
है। देश, सवे झौर परमके भेदसे ( भ्रर्थात्‌ देशावधि, सर्वावधि तथा परमावधि ऐसे 


१-व्यवधान "आड़, परदा, अन्तर, ऑतर-दूरी, विघ्न। 


२-मतिज्ञान तीन प्रकारका है : उपलब्धि, भावना और उपयोग । मतिज्ञानावरणका क्षयोपश्म जिसमे 
निमित्त है ऐसी अथंग्रहराशक्ति (-पदार्थंको जाननेकी शक्ति ) सो उपलब्धि है, जाने हुए पदार्थके प्रति 


पुन:पुन: चितन सो भावना है, “यह काला है” “यह पीला है” इत्यादिरूप अथ्थंग्र हशव्यापार 
(-पदाथंको जाननेका व्यापार ) सो उपयोग है । 


३-मतिज्ञान चार भेदवाला है; अवग्रह, ईहा (-विचारणा), अवाय [ -निरंय) और धारणा । [ विशेषके 
लिये “मोक्षशाश्र ( सटीक )” देखें । 


४-मतिज्ञान बारह भेदवाला है * बहु, एक, बहुविध, एकविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, अनि:सृत, नि:सृत, अनुक्त, 
उक्त, भ्रूव तथा अध्र व । | विशेषके लिये “मोक्षशात्र ( सटीक )” देखें । ] 
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परमभावस्थितस्य सम्यस्ट्रेतस्संज्ञानचतुष्क॑ भवाति | मतिश्रतावधि्वानानि मिथ्पाशष्टिं परिप्राष्य 
कुमतिकुश्रतविभद्ञश्बानानीति नामान्तराणि प्रपेदिरे। अन्र सहजब्वान॑ शुद्धान्तस्तत्वपरमतस्वव्यापक- 
त्वात स्वरुपप्रत्यक्षम। केवलज्ञानं सकलप्रत्यक्षम। रूपिष्ववरधः' इति वचनादवधिक्वानं विकलप्रत्यक्षम। 
तदनन्तभागवस्त्वंशग्राहकत्वान्मनःपय यज्ञानं च विकलप्रत्यक्षम। मतिश्रतज्ञानद्वितय मपि परमाथंतः 
परोक्ष॑ व्यवह्ारतः प्रत्यक्ष च मवति | कि च उक्तेषु ज्वानेषु साक्षान्मोक्षमूलमेक निजपरमतत्त- 
निष्ठसहजज्ञानमेव | अपि च्‌ पारिणामिक भावस्त्रमावेन सब्यस्प प्रमस्वभावत्वात्‌ सहजश्ञानादपरमु- 
पादेयं न समस्ति । अनेन सहजचिद्विलासरूपेण सदा सहजपरमवीतरागशर्म्भामतेन अप्रतिहत- 








तीन भेदोंके कारण ) भ्रवधिज्ञान तीन प्रकारका है। ऋजुमति और विपुलमतिके भेदके 
कारण मन:पर्ययज्ञान दो प्रकारका है। परमभावमें स्थित सम्यग्हृष्टिको 'यह चार 
सम्यग्ज्ञान होते हैं । मिथ्यादर्शन हो वहाँ मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान “कुमति- 
शान,” "कुश्न॒तज्ञान” तथा “विभंगज्ञान/-ऐसे नामांतरोंक्रो ( अन्य नामोंको ) प्राप्त 
होते है । 

यहाँ ( ऊपर कहे हुए ज्ञानोंमें ) सहजज्नान, शुद्ध अन्तःतत्त्वरूप परमतत्त्वमें 
व्यापक होनेसे, स्वरूपप्रत्यक्ष है। केवलज्ञान सकलप्रत्यक्ष ( सम्पूराप्रत्यक्ष ) है । 
“हूपिष्ववधे: ( प्रवधिज्ञानकका विषय--सम्बन्ध रूपी द्रव्योमें है ) ऐसा ( श्रागमका ) 
वचन होनेसे अ्वधिज्ञान विकलप्रत्यक्ष ( एकदेशप्रत्यक्ष ) है। उसके पअनन्तवें भागमें 
बस्तुके भ्रंशका ग्राहक (-ज्ञाता ) होनेसे मन:पर्ययज्ञान भी विकलप्रत्यक्ष है। मतिज्ञान 
ओर श्रतज्ञान दोनों परमार्थसे परोक्ष हैं ग्रोर व्यवद्नारसे प्रत्यक्ष हैं । 

श्रौर विशेष यह है कि---उक्त ( ऊपर कहे हुए ) ज्ञानोंमें साक्षात्‌ मोक्षका मूल 
निजपरमतत्त्वमें स्थित ऐसा एक सहजजन्नान ही है; तथा सहजज्ञान ( उसके ) पारिणा- 
मिकभावरूप स्वभावके कारण भव्यका परमस्वभाव होनेसे, सहजज्ञानके भ्रतिरिक्त भ्रन्य 
कुछ उपादेय नहीं है । 

इस सहजचिद्विलासरूप (१) सदा सहज परम वीतराग सुखामृत, (२) अप्रति- 
हत निरावरण परम चित्शक्तिका रूप, (३) सदा अन्तर्मुख ऐसा स्वस्वरूपमें अविचल 


१-सुमतिशान और सुश्र तज्ञान सर्वे सम्यग्दृष्टि जीवोंको होते हैं। सुअवधिज्ञान किन्ही-किन्ही सम्यग्हृष्टि 
जीवोको होता है। मन पर्ययज्ञान किन्ही-किन्ही मुनिवरोको--विशिश्वसंयमधघरोंको--होता है। 
२-स्वरूपप्रत्यक्ष रस्त्र रूपसे प्रत्यक्ष, स्वरूप-अपेक्षासे प्रत्यक्ष; स्वभावसे प्रत्यक्ष । 


३० नियमसार 


निरावरणपरमचिच्छक्तिरूपेण सदान्तपुखे स्वस्परूपा विचलस्थितिरूपसहजपर मचा रित्रेण श्रिकाले- 
ध्वष्युच्छिन्षतया सदा संन्निदितपरमचिदृरूपभ्रद्धानेन अनेन स्रभावानंतचतुश्येन सनाथम्‌ अनाथ- 
इक्तिवुन्दरीनाथम्‌ आत्मानं भावयेत्‌ | इत्यनेनोपन्यासेन संसार्रततिमूललविश्रेण अक्लोपदेशः 


कृत इति | 
(मालिनी ) 


इति निमदितमभेदक्नानमासाध भव्य! 
परिद्दरतु समस्त घोरसंसारमूलम्‌ । 
सुकृतमसुकत वा दुःखब्नु्चे! सुख वा 
तत उपरि समग्र॑ शाश्वतं श॑ प्रयाति ॥१८।। 
(अनुष्ट्भ्‌ ) 
परिग्रह्मग्रह प्रुक्‍्ता क्त्वोपेक्षां च विग्रहे । 
निव्यग्रप्रायचिन्मात्रविग्रह भावयेद्‌ बुधः ॥|१९॥ 
स्थितिर्प सहज परम चारित्र, और (४) त्रिकाल अविच्छिन्न ( अट्ट ) होनेसे सदा 
निकट ऐसी परम चेतन्यरूपकी श्रद्धा--इस स्वभाव-प्रनन्तचतुष्टयसे जो सनाथ (सहित) 
है ऐसे आत्माको--प्रनाथ मुक्तिसुन्दरीके नाथको--भाना चाहिये ( भ्रर्थातु सहजज्नान- 
विलासरूपसे स्वभावअनन्तचतुथ्ययुक्त प्रात्माकों भाना चाहिये--प्रनुभवन करना 
चाहिये ) । 

इसप्रकार संसाररूपी लताका मूल छेदनेके लिये हँसियारूप इस "उपन्याससे 
ब्रह्मोपदेश किया । 

[ श्रब, इन दो गाथाग्रोकी टीका पूर्ण करते हुएं टीकाकार मुनिराज पाँच 
श्लोक कहते हैं : |] 

[ श्लोकार्थ:--] इसप्रकार कहे गये भेदज्ञानकों पाकर भव्य जीव घोर 
संसारके मूलरूप समस्त सुकृत या दुष्कृतको, सुख या दुःखको भ्रत्यन्त परिहरो । उससे 
ऊपर ( प्रर्थात्‌ उसे पार कर लेने पर ), जीव समग्र ( परिपूर्ण ) शाश्वत सुखको प्राप्त 
करता है।१८। 

[ श्लोकार्थ:--] परिग्रहका ग्रहण छोड़कर तथा शरीरके प्रति उपेक्षा करके 
बुध पुरुषको श्रव्यग्रतासे ( निराकुलतासे ) भरा हुआ चैतन्य मात्र जिसका शरीर है उसे 
(-आत्माको ) भाना चाहिये ।१६। 

(उल्ात-कपन दबन, बल प्रमक कथन; अस्तावता 
२-सुकृत या दुष्कृत -- शुभ था अशुभ | 








जीव अधिकार ३१ 


(शादू लविक्रीडित ) 
शस्ताभस्‍्तसमस्तरागविलयान्मोहस्प निम्‌ लनादू्‌ 
टेषास्म!परिपूणमानसघटप्रध्यंसनात्पावनम । 
ज्ञानज्योतिरनुत्तम निरुषधि प्रव्यक्ति नित्योदिते 
भेदज्ञानमहीजसत्फलमिद॑ वन्ध जगन्मंगलम्‌ ।॥२०॥ 

( मदाक्राता ) 
मोज्षे मोत्ते जयति सहजब्ञानमानन्दतानं 
निव्यवाधं स्फुटितसहजावस्थमन्तमुखं च । 
लीन॑ स्वस्मिन्तहजविलसच्चिच्चमत्कारमात्रे 
स्वस्य ज्योतिःप्रतिहततमोबृत्ति नित्यामिरामम्‌ ॥२१॥ 
( अनुष्दुभ्‌ ) 
सहजब्वानसाम्राज्यसबंस्व॑ शुद्धचिन्मयम । 
ममात्मानमय बज्ञात्वा निर्विकल्पों भवाम्यद्म्‌ ॥२२॥ 


[ श्लोकार्थ:-- ] मोहको निमू ल करनेसे, प्रशस्त-पअ्रप्रशस्त समस्त रागका 
विलय करनेसे तथा द्वेषलपी जलसे भरे हुए मनरूपी घड़ेका नाश करनेसे, पवित्र, 
*अनुत्तम, निरुषधि और नित्य-उदित (सदा प्रकाशमान) ऐसी ज्ञानज्योति प्रगट होती 
है। भेदज्ञानरूपी वृक्षका यह सत्फल वंद्य है, जगतको मंगलरूप है ।२०। 


[श्लोकार्थ:-- | आनन्दमें जिसका विस्तार है, जो प्रव्याबाध (बाधा रहित) 
है, जिसकी सहज दशा विकसित हो गई है, जो श्रन्तमुंख है, जो श्रपनेमें--सहज 
विलसते ( खेलते, परिणमते ) चित्चमत्कारमात्रमें--लीन है, जिसने निज ज्योतिसे 
तमोवृत्तिको (-अन्धका रदशाको, अज्ञानपरिणतिको ) नष्ट किया है श्रौर जो नित्य प्रभि- 
राम ( सदा सुन्दर ) है, ऐसा सहजज्ञान सम्पूर्ण मोक्षमें जयवन्त बता है ।२१॥ 











[श्लोकार्थे:-- ] सहजज्ञानरूपी साम्र।/ज्य जिसका सवंस्व है ऐसा शुद्धचेतन्य- 
मय अपने आत्माको जानकर, मैं यह निविकल्प होऊँ ॥२२॥ 





१-अनुत्तम > जिससे अन्य कोई उत्तम नही है ऐसी, स्श्र 8 । 
२-निरुपधि >> उपधि रहित, परिग्रह रहित, बाह्य सामग्री रहित; उपाधि रहित, छलकपट रहित--सरलू । 
३-सत्फल-“-सुन्दर फल; अच्छा फल, उत्तम फल, सच्चा फल । 


डर लियमसार 


तह दंसशउवश्ोगो ससहावेदरवियप्पदों हुविहो । 
केवलमिंदियरहियं असहाय॑ त॑ं सहावमिदि भगिदं ॥१३॥ 


तथा दशनोपयोगः स्वस्तरभावेतरविकल्पतों द्विविध! । 
केवलमिन्द्रियरद्ितं असहाय॑ तत्‌ स्वभाव इति भणितः ॥ १३॥ 
दर्शनोपयोगस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । यथा ज्ञानोपयोगो बहुविधविकल्पसनाथः दशनोप- 
योगश्र तथा । स््रभावदर्शनोपयोगो विभावदर्शनोपयोगश्व | स्वमावो5पि द्विविधः , कारणस्वभावः 
कायस्वभावश्र ति। तत्र कारणदृष्टि; सदा पावनरूपस्य औदणिका दिचतुर्णा विभावस्व भावपरमावा- 
नामगोचरस्य सहजप्रमपारिणामिकभावस्व मावस्य कारणसमयसारस्व॒रूपस्यथ निरावरणरब भावस्य 


गाथा १३ 
अन्वया्थ;--[ तथा ] उसोप्रकार [ दर्शनोपयोगः ] दशंनोपयोग [स्वस्वभावे- 
तरविकल्पतः ] स्वभाव श्रौर विभावके भेदसे [ द्विविध) ] दो प्रकारका है । [ केवलम ] 
जो केवल, [ इन्द्रियरद्वितम्‌ ] इन्द्रियरहित ओर [ अप्द्यायं ] प्रसहाय है, [ तत्‌ ) वह 
[ स्वभाव! इति भणितः ] स्वभावदर्शनोपयोग कहा है । 


टीकाः--यह, दर्शनोपयोगके स्वरूपका कथन है । 


जिसप्रकार ज्ञानोपयोग बहुविध भेदोंबाला है, उसीप्रकार दर्शनोपयोग भी 
वसा है । (वहाँ प्रथम, उसके दो भेद हैं :) स्वभावदर्शनोपयोग भौर विभावदर्शनोपयोग । 


स्वभावदर्शनोपयोग भी दो प्रकारका है : कारणस्वभावदर्शनोपयोग और कार्यस्वभाव- 
दर्शनोपयोग । 


वहाँ 'कारणहृष्टि तो, सदा पावनरूप श्रौर श्रीदयिकादि चार 'विभावस्वभाव 
परभावोंकों अगोचर ऐसा सहज-परमपारिणामिकभावरूप जिसका स्वभाव है, जो 


१-हष्टि> दर्शन | दिशन अथवा हृष्किके दो अथें है: (१) सामान्य प्रतिभास, और (२) श्रद्धा । 
जहाँ जो अथ घटित होता हो वहाँ वह अर्थ समझना ! दोनों अर्थ गर्भित हो वहाँ दोनो समझना। ] 
ए-विभाव >> विशेष भाव, अपेक्षित भाव | [ औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिर यह चार 
भाव अपेक्षित भाव होनेसे उन्हें विभावस्व्॒ाव परभाव कहा है। एक सहजपरमपारिणामिक 


दर्शनपयोग स्वमाव और विभाव दो विधि जानिये। 
इन्द्रिय-र द्वित, असद्याय, केबल, दृमस्वभाविक मानिये |१३॥ 


जीव भ्रधिकार ३३ 


स्वस्वभावसत्तामात्रस्य परमचेतन्यसामान्यस्वरूपस्य अकृत्रिमपरमस्वस्वरूपा विचलस्थितिसनाथ शुद्ध- 
चारिस्य नित्यशुद्धनिरंजनबोधस्य निखिलदुरघवीरवैरिसेनावेजयन्तीविध्वंसकारणस्य तस्य खलु 
स्वरूपश्रद्धानमात्रमेव । अन्या कार्यदष्टिः दर्शनड्वानावरणीयप्रमुखघातिकर्मश्येण आतैव । अस्य 
खलु क्षायिकजीवस्थ सकलविमलकेबवलावबोधबु द्धश्षवनत्रयस्य स्वात्मोत्थपरमव्रीतरागसुखसुधा- 
समुद्रस्य यथारूयातामिधानकाय शुद्ध वा रित्रस्थ साथनिधानामूर्ताती द्वियस्त्र भावशुद्धसदूभूतव्यव हार - 
नयात्मकस्य ब्ेलोक्यभव्यजनताप्रत्यक्षवंदनायोग्यस्य तीथकरपरमदेवस्य केशलक्षानवदियमपि- 
युगपल्‍लोकालोकव्यापिनी | हति का्यकारणरूपेण स्वभावदशनोपयोगः प्रोक्त: | विभावदशनो- 
कारणसमयसारस्वरूप है, निरावरण जिसका स्वभाव है, जो निज स्वभावसत्तामात्र है, 
जो परमचेतन्यसामान्यस्वरूप है जो अक्रत्रिम परम स्व-स्वरूपमें प्रविचलस्थितिमय 
शुद्धचारित्रस्वरूप है, जो नित्य-शुद्ध-निरंजनज्ञानस्वरूप है और जो समस्त दुष्ट पापोरूप 
बोर शश्रु सेनाकी ध्वजाके नाशका कारण है ऐसे आात्माके यथार्थ "स्वरूपश्रद्धानमात्र ही 
है (अर्थात्‌ कारणहृष्टि तो वास्तवमें शुद्धात्माकी स्वरूपश्रद्धामात्र ही है ) । 


दूसरी कार्यदष्टि दर्शनावरणीय-ज्ञानावरणीयादि घातिकर्मोके क्षयसे उत्पन्न 
होती है । इस क्षायिक जीवको-जिसने सकलविमल (स्वंथा निमंल) केवलजश्ञान 
द्वारा तीन भ्रुवनको जाना है; निज श्रात्मासे उत्पन्न होनेवाले परम वीतराग सुखामृतका 
जो समुद्र है, जो यथाख्यात नामक कार्येशुद्धचारित्रस्वरूप है, जो सादि-अनन्त श्रमू्तं 
अ्रतीन्द्रियस्वभाववाले शुद्धसदृभूतव्यवहारनयात्मक है, और जो त्रिलोकके भव्य जनोंको 
प्रत्यक्ष बन्दनायोग्य है, ऐसे तीथैक्रपरमदेवको--केवलज्ञानकी भाँति यह (कार्यदृष्टि) 
भो युगपत्‌ लोकालोकमें व्याप्त होनेवाली है । 


भावको ही सदा-पावनरूप निज स्वभाव कहा है। चार विभावभावोका आश्रय करनेसे परमपा रिणा- 
मिकभावका आश्रय नही होता । परसमपारिणामिकभावका आश्रय करनेसे ही सम्यक्त्वसे लेकर मोक्ष 
दशा तककी दशाएं प्राप्त होती है। ] 
१- स्व रूपश्रद्धान +5 स्व रूप-अपेक्षासे श्रद्धान । [ जिसप्रकार कारर/स्वश्नावज्ञान अर्थात्‌ सहज ज्ञान स्व॒रूप- 
प्रत्यक्ष है, उसीप्रकार कारणास्वभावदृष्टि अर्थात्‌ सहजदर्शन स्वरूपश्रद्धानमात्र ही है। ] 
२-तीर्थकरपरमदेव शुद्धसदभृतव्यवहा रनयस्व रूप हैं, कि जो शुद्धसदृभुतव्यवहा रनय सादि-अनन्त, अम्ृतिक 


और अतीन्द्रियस्व भाववाला है| 
््‌ 


श्र नियमसार 


पयोगोष्युत्तरसतब्रस्थितत्वात्‌ तत्रेव दश्यत हति । 
[ इंद्रवच्चा ) 
दर प्िवृत्त्यात्मकमेकमेव 
चेतन्यसामान्यनिजात्मतत्त्म्‌ | 
मुक्तिस्पृहाणामयन तदुच्चे- 
रेतेन मार्गण बिना न मोक्ष ॥२३॥ 
चक्‍्खु अचकक्‍्खू ओही तिशिण वि भणिदं विभावदिद्वित्ति। 
पज्जाओो दुवियप्पो सपरावेक्खों ये णिरवेक्खो ॥१४॥ 
चह्तुरचत्तुरबधय स्तिश्लोपि मणिता विभावदष्टय इति | 
पर््यायों द्विविकल्प) स्वपरापेक्षत्व निरपेक्ष। ॥१४।॥। 





जज 


इसप्रकार कार्यरूप श्रौर कारणरूपसे स्वभावदर्शनोपयोग कहा | विभाव- 
दर्शनोपयोग अगले सूत्रमें (१४ वीं गाथामें ) होनेसे वही दर्शाया जायेगा । 


[अब, १३ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रभ- 
मलघारिदेव श्लोक कहते हैं * ] 


[श्लोकार्थ ---] हशि-ज्ञप्ति-वृत्तिस्वरूप (दर्शवज्ञानचारित्ररूपसे परिणमित) 
ऐसा जो एक हो चेतन्यसामान्यरूप निज ग्रात्मतत्त्व, वह मोक्षेच्छुप्रोंको ( मोक्षका ) 
प्रसिद्ध मागे है; इस मार्ग बिना मोक्ष नही है । २३ । 


गाथा-- १४ 


अन्ययाथः--[ चश्नरचशुरवधयः ] चश्ु, श्रचक्षु भौर भ्रवधि [ तिख्रः अपि ] 
यह तीनों [ विभावदृष्टयः ] विभावदर्शन [ इति भणिताः ] कहे गये हैं । [ पर्य्यायः दिवि- 
कल्प ) पर्याय द्विविध है : [ स्वपरापेक्ष! ] स्वपरापेक्ष (स्व भ्ौर परकी भपेक्षा युक्त) 
[वे ] ओर [ निरपेक्ष। ] निरपेक्ष । 





चक्ष, अचक्ष, अवधि दशन ये विभाविक दर्श है । 
निरपेक्ष, स्व॒परापे क्ष-ये पर्याय द्विविध विकल्प हैं |।१४।) 


जीव अधिकार ३४ 


अशुद्वरशिशुद्धाशुद्धपर्यायव््चनेयम्‌_ । मतिज्ञानावरणीयकमक्षयोपशमेन यथा मूत 
बस्तु जानाति तथा चक्तुदंशनातरणीयकरमभ्योपशमेन मृत वस्तु पश्यति चे । यथा श्रतबश्नानावर- 
णीयकमक्षयोपशमेन श्रतद्वारेण द्वव्यश्रृतनिगदितमूर्तामृतसमस्त वस्तुजातं परोक्षवृस्या जानाति 
तर्थवाचच्ुदशन|वरणीयकमक्षयोपशमेन स्पशनरसनप्राणश्रोत्रद्वारेण तत्तद्रोग्पविषयान्‌ पश्यति 
च। यथा अवधिज्ञानावरणीयकमक्षयोपशमेन शुद्धपुद्वलपयत मृतद्रव्यं जानाति तथावधिदशना- 
वरणीयकमक्षयोपशमेन समस्तमूर्तपदार्थ पश्यति च । अत्ोपयोगव्यारूयानानन्तरं पर्य्यायस्वरूप- 
मुच्यते | परि समन्तात भेदमेति गच्छतीति पर्यायः । अन्न स्वमावपर्यायः पड़द्रव्यसाधारणः 
अर्थपर्यायः अवाइुमनसगो चर! अतिश्न॒क्ष्मम आमम्रप्रामाण्याद स्युपगम्यो 5पि च पड़ढानिवृद्धिविक- 
ल्पयुतः । अनंतभागवृद्धिः असंख्यातमागबृद्धिः संख्यातमामषृद्धिः संख्यातगुणवृद्धि! असंरूपात- 








टीकाः--यह, अशुद्ध दशेनकी तथा शुद्ध भौर श्रशुद्ध पर्यायकी सूचना है । 


जिसप्रकार मतिज्ञानावरणीय कमंके क्षयोपशमसे ( जीव ) मूर्त वस्तुको 
जानता है, उसीप्रकार चक्षुदर्शनावरणीय कमेके क्षयोपशमसे ( जीव ) मूर्त वस्तुको 
देखता है। जिसप्रकार श्रुतज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमसे ( जोब ) श्रुत द्वारा 
द्रव्यश्रृतसे कहे हुए मूतें-अमूर्त समस्त वस्तुसमूहको परोक्ष रीतिसे जानता है, उसीप्रकार 
प्रचक्षदर्शनावरणीय करके क्षयोपशमसे ( जीव ) स्पर्शन, रसन, घृण भौर श्रोत्र द्वारा 
उस-उसके योग्य विषयोंको देखता है । जिसप्रकार अवधिज्ञानावरणीय कर्मके 
क्षयोपशमसे ( जीव ) शुद्धपुद्गलपर्यन्त (-परमाणु तकके ) मूर्तद्रव्यको जानता है, 
उसीप्रकार अवधिदर्शनावरणीय कर्मके क्षयोपशमसे ( जीव ) समस्त मूर्त पदार्थोको 
देखता है । 

( उपरोक्तानुसार ) उपयोगका व्याख्यान करनेके पश्चात्‌ यहाँ पर्यायका स्वरूप 
कहा जाता है : 

परि समन्‍्तात्‌ मेदमेति गच्छतीति पर्याय! अर्थात्‌ जो सर्व भोरसे भेदको प्राप्त 
करे सो पर्याय है । 

उसमें, स्वभावपर्याय छह द्रव्योंकोी साधारण है, श्रथंपर्याय है, वाणी और 
मनको अगोचर है, भ्रति सूक्ष्म है, प्रागमप्रमाणसे स्वीकारकरनेयोग्य तथा छह हानि- 
बृद्धिके भेदों सहित है अर्थात्‌ ग्रनन्तमाग वृद्धि, असंख्यातभाग वृद्धि, संख्यातभाग वृद्धि, 


# देखना - सामान्यरूपसे अवलोकन करता; सामान्य प्रतिभास होना । 


शव नियमसार 


गुणपृद्धिः बनन्‍्तगुणपृद्धिः, तथा हानिश्य नीयते। अशुद्धपर्यायो नरनारकादिव्यंजनपर्य्याय हृति | 
( मालिनी ) 
अथ सति परभावे शुद्धमात्मानमे्क 
सहजगुणमणीनामाकरं पूर्णबोधम्‌ । 
मजति निशितबुद्धिय! पुमान्‌ शुद्धदृष्टिः 
से भवति परमभ्रीकामिनीकामरूपः ||२४॥! 
( मालिनी ) 
हति परगुणपरयायेषु सत्सत्तमानां 
हंदयसरसिजाते राजते कारणात्मा । 
सपदि समयसार त॑ पर बद्मरूपं 
भज भजसि निजोत्थं भव्यशाद लसत्वम्‌ ॥२४।। 
( पृथ्वी ) 
क्वचिल्नसति सद्गुणे! क्वचिदशुद्धरूपैगुंणेः 
क्वचित्सहजपर्यये! क्‍्वचिदशुद्धपर््यायकेः । 











संख्यातगुण वृद्धि, असंख्यातगुणा वृद्धि और प्रनन्तगुण वृद्धि सहित होती है भ्ौर 
इसी प्रकार ( वृद्धिकी भाँति ) हानि भी लगाई जाती है । 

अशुद्धपर्याय नर-ना रकादि व्यंजनपर्याय है । 

[ प्रब, १४वों गाथाकी टीका पूर्णा करते हुए टीकाकार मुनिराज तीन श्लोक 
कहते हैं : ] 

[ शलोकार्थ:-- ] परभाव होने पर भी, सहणगुणमणिकी खानरूप तथा पूर्ण- 
ज्ञानवाले शुद्ध भात्माको एकको जो तीकणबुद्धिवाला शुद्धहृष्टि पुरुष भजता है, वह पुरुष 
परमश्नीरूपी कामिनोीका ( मुक्तिसुन्दरीका ) वल्लभ बनता है ।२४। 

[ श्लोकार्थ:--] इसप्रकार पर गुणपर्यायें होने पर भी, उत्तम पृरुषोंके हृदय- 
कमलमें कारण-आत्मा विराजमान है। प्रपनेसे उत्पन्न ऐसे उस परमब्रह्महप समय- 
सारको--कि जिसे तू भज रहा है उसे--, हे भव्यशादूल ( भव्योत्तम ), तू शीघ्र भज; 
तू वह है ।२५॥ 

[ श्लोकार्थ:-- | जीवतत्त्व क्वचित्‌ सदगुणो सहित क#विलसता है--दिखाई 

७ बिलसना+ दिखाई देना, दिखना; झलकना, आविभूत होना, प्रगट होना। 


जीव अधिकार ३७ 


सनाथमपि जीवतत््वमनाथं समस्तैरिद | 
नमामि परिभावयामि सकलाथ सिद्धार्थ सदा ।।२६।। 


एरणारयतिरियसुरा पज्जाया ते विभावमिदि भणिदा । 

कम्मोपाधिविवज्जियपज्जाया ते सहावमिदि भभिदा ॥१४॥ 
नरनारकतियंक्सुराः पर्य्यायास्‍्ते व्िभावा इति प्रणिता! । 
कर्मोपाधिविवर्जितपर्योयास्‍्ते स्वमावा हति भणिता। ।।१५४॥। 


स्वमावविभावपर्या यसंत्षेपोक्तिरियम्‌ । तत्र स्वभावविभावपर्यायाणां मध्ये स्वभाव- 
पर्यायस्तावत्‌ दविश्रकारेणोच्यते । कारणशुद्धपर्यायः कायशुद्धपर्यायश्वेति | हह हि सहज- 
शुद्धनिश्वयेन अनाधनिधनामूर्तातीन्द्रियस्वभावशुद्धसदजश्लानसइजदअनसदजचारित्र सहजपरम- 


देता है, कवचित्‌ अशुद्धरूप गुणों सहित विलसता है, क्वचित्‌ सहज पर्यायों सहित 
विलसता है और क्वचित्‌ अशुद्ध पर्यायों सहित विलसता है । इन सबसे सहित होने पर 
भी जो इन सबसे रहित है ऐसे इस जीवतत्त्वको मैं सकल प्रर्थकी सिद्धिके लिये सदा 
नमता हूँ, भाता हैँ ।२६। 
गाथा १५ 

अन्वयाथ:-- [ नरनारकतियक्सुराः पर्य्याया।] मनुष्य, नारक, तिय॑च्व प्रौर 
देवरूप पर्यायें [ ते ] वे [ विभावा; ] विभावपर्यायें [ हृति भणिवा! ] कही गई हैं; 
[ कर्मोपाधिविवर्जितपर्य्याया! ] कर्मोपाधि रहित पर्यायें [ ते ] वे [ स्वभावाः ] स्वभाव- 
पर्यायें [ इति भणिताः ] कही गई है । 


टीकाः--यह स्वभावपर्यायों तथा विभावपर्यायोंका संक्षेप कथन है । 


वहाँ, स्वभावपर्यायों गौर विभावपण्यायोंके बीच प्रथम स्वभावपर्याय दो प्रकारसे 
कही जातो है : कारणशुद्धपर्याय भर कायेंशुद्धपर्याय । 


यहाँ सहज शुद्ध निश्चयसे, भ्रनादि-प्रतन्त, अमूर्त, अतीन्द्रियस्वभाववाले श्रौर 


तियश्व, नारकि, देव, नर पर्याय हैं वैभाविकी । 
पर्याय कर्मोपाधि वर्जित हैं कही स्वामाविकी || १५!॥ 


रद नियमसार 


वीतरागसुलात्मकणुद्धान्तस्तत्वस्वरूपस्वभाषानंतचतुश्टपस्वरूपेण सहाश्चिवर्णचम भावपरिणतिरेव 
कारणशुद्धपर्याय हत्यथः। साधनिधनामूर्तातींद्रियस्वभावशुद्धसद्भुतब्यवद्वारेण केबलब्ञानकेबल- 
द्शनकेवलसुखकेत् घर क्तियुक्तफलरूपानंतचतुष्टयेन साद्ध परमोस्कृष्टआयिकमावस्य शुद्धपरिणति- 
रेव कायशुद्धपर्यायश्व । अथवा पूर्वेश्नत्रोपातम्॒क्ष्मऋजुसत्रनयाभिप्रायेण पह़द्रव्यसाधारणाः 
सध्ष्मास्ते हि अथपर्यायाः शुद्धा हति बोद्धव्या! उक्त समामतः शुद्ध पर्याय विकल्प! 


इदानीं व्यम्जनपर्थ्याय उच्यते । व्यज्यते प्रकटीक्रियते अनेनेति व्यञ्जनपर्य्यायः । 
तः, लोचनगोवरत्वात्‌ पटादिबत्‌ । अथवा सादिसनिधनमूतेविज्ञातीयविभावस्वभावत्वात्‌, 
दृश्यमानविनाशस्वरूपत्वात्‌ | 





शुद्ध ऐसे सहजज्ञान-सहजदर्शन-सहजचारित्र-सहजपरमवीतरागसुखात्मक शुद्धअन्तः 
तत्त्वस्वरूप जो स्वभाव-अनन्तचतुष्टयका स्वरूप उसके साथकी जो पूजित पंचमभाव- 
परिणति (-उसके साथ तन्मयरूपसे रहनेबाली जो पूज्य ऐसी पारिणामिकभावको परि- 
णति) वही कारणशुद्धपर्याय है, ऐसा अथ्थ है । 


सादि-अनन्त, भ्रमूत्ते, अतीन्द्रियस्वभाववाले शुद्धसदृभूतव्यवहा रसे, केवलज्ञान- 
केवलदर्शन-केवलसुख-केवलशक्तियुक्त फलहप अनन्तचतुश्यके साथकी (-पनन्‍्त- 
चतुष्टयके साथ तन्मयरूपसे रहनेवालो ) जो परमोत्कृष्ट क्षायिकभावकोी शुद्धपरिणति 
वही #कार्यशुद्धपर्याय है। अथवा, पूर्व सूजमें कहे हुए सूक्ष्म ऋजुसूत्रनयके अभिप्रायसे, 
छह द्र॒व्योंको साधारण प्लौर सूक्ष्म ऐसी वे अर्थपर्याये शुद्ध जानना (मर्थात्‌ बे प्रर्थपर्यायें 
ही शुद्धपर्यायें हैं ।) । 


(इसप्रकार ) शुद्धपर्यायके भेद संक्षेपमें कहे । 


प्रव व्यंजनपर्याय कही जाती है : जिससे व्यक्त हो--प्रगठ हो वह व्यजनपर्याय 
है। किस कारण ? पटादिकी ( वस्त्रादिकी ) भांति चक्षुगोचर होने से (प्रगट होती 


है); अथवा, सादि-सांत मृत॑ विजातीयविभावस्वभाववाली होनेसे, दिखकर नष्ट 
होनेवाले स्वरूपवाली होनेसे (प्रगट होती है) । 


न ज+ >> 5>++पनन+++ ०3 >+नन> 3 9म-2मपत 
* सहजकज्ञानादि स्वभाव-अनन्तचतुष्टययुक्त कारणशुद्धपर्यायमेसे केव लज्ञानादि अनन्तचतुष्ट ययुक्त कार्यशुद्ध 


पर्याय प्रगट होती है। पूजनीय परमपारिणामिकभावपरिणति वह कारणाशुद्धपर्याप है और शुद्ध 
क्षायिकभावपरिणति वह कारयंशुद्धपर्याय है। 


जीव अधिकार ३६ 


व्यंजनपर्यायश्ष--पर्या यिनमात्मबोधमन्तरेण पर्यायस्वभावाच्छुमाशुभमिभ्रपरिणामे- 
नात्मा व्यवद्वारेण नरो जात) तस्य नराकारों नरपर्याय! | केवलेनाशुभकमंणा ज्यवद्ारेणात्मा 
नारकी जातः तस्य नारकाकारों नारकपर्यायः! । किंचिच्छुममिश्रमायापरिणामेन तियककायजों 
व्यवहारेणात्मा तस्याकारस्तियक्पर्यायः । केबलेन शुमकमंणा व्यवहारेण आत्मा देवस्तस्याकारो 
देवपर्यायश्चेति । अस्य पर्यायस्य प्रपश्ो दह्यागमान्तरे दृष्व्य इति । 
( मालिनी ) 

अपि च बहुविभावे सत्यय शुद्धद ष्टिः 

महजपरमतत्त्वाम्यासनिष्णातबुद्रि! । 

सपदि समयसाराज्नान्यदस्तीति मत्ता 

से भवति परमश्रीकामिनीकामरूप। ।।२७॥। 


माएस्सा दुवियप्पा कम्ममहीभोगभूमिसंजादा । 
सत्तविह्ा ऐरहया णादव्वा पुढविभेदेश ॥१६॥ 


लक >फननम न व +--+2 नर विनर नमन >+पकर अनटन्‍नस++ मन 3 ०८०६ कान 2 अर >>ूकनऊ% "पल अब >०-* नमन तत+-नम-म-न« न, 





पर्यायी भ्रात्माके ज्ञान बिना प्रात्मा पर्यायस्वभाववाला होता है। इसलिये 
शुभाशुभरूप मिश्र परिणामसे आत्मा व्यवहारसे मनुष्य होता है, उसका मनुष्याकार वह 
मनुष्यपर्याय है; केवल अशुभ कर्मेसे व्यवहारसे आत्मा नारक होता है, उसका नारक- 
आकार वह नारकपर्याय है; किचितशुभमिश्चि मायापरिणामसे श्रात्मा व्यवहारसे 
तियंच्वकायमे जन्मता है, उसका आकार वह तिर्यश्वपर्याय है; भ्रौर केवल शुभ कममसे 
व्यवहा रसे भ्रात्मा देव होता है, उसका आकार वह देवपर्याय है ।--यह व्यंजनपर्याय है । 
इस पर्यायका विस्तार श्रन्य आगममे देख लेना चाहिये । 


[ पश्रब, १५ वीं ग्राथाकी टीका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है : | 

[ श्लोकार्थ:--- ] बहु विभाव होने पर भी, सहज परम तत्त्वके भ्रभ्यासमें 
जिसकी बुद्धि प्रवीण है ऐसा यह शुद्धदृष्टिवाला पुरुष, “समयसारतसे प्रन्य कुछ नहीं है 
ऐसा मानकर, शीघ्र परमश्रीरूपी सुन्दरीका वल्लभ होता है ।२७। 


हैं कमं-भूमिज, भोग-भूमिज मनुनकी दो जातियाँ । 
अरु सप्त पृथ्वीमेदसे हैं सप्त नारक राशियाँ ॥१६॥ 


० नियमसार 


चउद॒हमेदा भणिदा तेरिच्छा सुरगणा चउब्भेदा । 
एदेसिं वित्थारं लोयविभागेसु णादव्वम्‌ ॥१७॥ 
मानुषा द्विविकल्पाः कममहीभोगभूमिसंजाताः । 
सप्तविधा नारका ज्ञातव्याः प्रथ्वीमेदेन ।।१६॥॥ 
चतुर्द शमेदा मणितास्तियंचः सुरगणाश्रतुर्भेदा! । 
एतेषां परिस्तारों लोकविभागेषु ज्ञातव्यः ॥१७।। 
चतु्गतिस्वरूपनिरूपणारूपानमेतत्‌ । मनोरपत्यानि मनुष्याः । ते द्विविधाः कर्म- 
भूमिजा भोगभूमिजाश्वेति | तत्र कर्मभूमिजाथ दविविधाः आर्या स्लेच्छाश्वेति | आर्याः 
पृण्यक्षेत्रवर्तिनः । म्लेच्छाः पापक्तेत्रवर्तिनः । भोगभूमिजाआायनामधेयधरा जधन्यम्ष्यमो्तम- 





गाथा १६-१७ 


अन्वयाथ)--[ मालुषाः द्विविकल्पाः ] मनुष्योंके दो भेद हैं : [ करममददीभोगभूमि- 
संजाता) ] कमंभूमिमें जन्मे हुए और भोगभूमिमें जन्मे हुए; [ एथ्वीमेदेन ] प्रृथ्वोके 
भेदसे [ नारकाः ] नारक [ सप्तविधाः ब्ञातव्या! ] सात प्रकारके जानना, [ तियश्वः ] 
तियंश्वोंके [ चतुदंशभेदा! ] चौदहभेद [ भणिताः ] कहे हैं; [ छुरगणा! ] देवसमृहोके 
[ चतुर्मेदाः ] चार भेद हैं। [ एतेषां विस्तार! ] इनका विस्तार [ लोकविभागेषु ज्ञातव्यः ] 
लोकविभागमेंसे जान लेना । 


टीकाः--यह, चार गतिके स्वरूपनिरूपणरूप कथन है । 
फऊमनुकी सन्‍्तान वह मनुष्य हैं वे दो प्रकारके हैं: कर्मभूमिज और भोग 


भूमिज । उनमें कर्मभूमिज मनुष्य भी दो प्रकारके हैं : भ्रायं और म्लेच्छ । पृष्यक्षेत्रमे 
रहनेवाले वे प्रार्य हैं प्रोर पापक्षेत्रमें रहनेवाले वे म्लेच्छ हैं। भोगभूमिज मनुष्य आये 


० भोगभूमिके अन्तमें और कमंभूमिके आदिमे होनेवाले कुलकर मनुष्योंको आजीविकाके साधन सिखाकर 
लालित-पालित करते है इसलिये वे मनुष्योके पिता समान हैं। कुलकरको मनु कहा जाता है। 
तियंश्व॒ चौदद भेदबाले, देव चार प्रकारके । 
(५ 
इन सबका विस्तार है, ज्ातव्य लोकविभागसे || १७॥। 


जीध अधिकार घर 


पषेत्रवर्तिनः एकद्वित्रिपल्योपमायुषः । रत्नशकराबालुकापंकधूमतमोमहातम अ भा मिधा नसप्तएथ्वी नां 
मेंदाबझ्ारकजीवाः संप्तथा मवन्ति । प्रथमनरकस्य नारका होकपागरोपभायुष: । द्वितीयनरकस्य 
नारका; ब्रिसागरोपमायुषः । तृतीयस्य सप्त । चतुर्थस्य दश | पश्चमस्य सप्तदश् । पहुस्य 
द्वाविशतिः | सप्तमस्य अयखसिश्वत । अथ विस्तारभयात्‌ संत्ेपेणोच्यतो, तियंश्ः धरक्ष्मकेन्द्रिय- 
पर्याप्कापयप्रिकवादर केन्द्रियपर्या प्र कार्य पकड़ी द्वियप य पिका पर्या प्रकत्री निद्रिय पर य प्रका पर्या प क- 

चतुरिन्द्रियपर्याप्रकापयाप्रकासंड्िपं चेन्द्रियपर्या प्कापयाप्रकस जिपंचेन्द्रियपर्या पर का प य प्र क मेदा - 

बतुदंशभेदा भवन्ति । भावनव्यंतरज्योंति।कल्पवासिकमेंदादेवाथतुर्णिकाया! । एऐतेषां 
चतुर्गतिजीवभेदानां भेदी लोकविभागाभिधानपरमांगमे दृष्टण्यः । हहात्मस्वरूपप्ररूपणा- 


तामको धारण करते हैं; जघन्य, मध्यम अथवा उत्तम क्षेत्रमें रहनेवाले हैं प्रौर एक 
पल्योपम, दो पल्योपम ग्रथवा तोन पल्योपमकी आयुवाले है । 


रत्नप्रभा, शकंराप्रभा, बालुकाप्रभा, पंकप्रभा, ध्वमप्रभा, तम:प्रभा और 
महातम:प्रभा नामकी सात पृथ्वीके भेदोके कारण नारक जीव सात प्रकारके हैं। पहले 
नरकके नारकी एक सागरोपमकी आयुवाले है, दूसरे नरकके नारकी तीन साधरोपमकी 
प्रायुवाले हैं। तीसरे नरकके नारकी सात सागरोपमकी आयुवाले हैं, चोथे चरकके नारकी 
दस सागरोपम, पाँचवें नरकके सत्रह सागरोपम, छठवें तरकके बाईस सांगरोपम और 
सातवें नरकके नारको तेतीस सागरोपमकी भ्रायुवाले हैं । 


भ्रव विस्तारके भयके कारण संक्षेपसे कहनेमें, तिय॑च्रोंके चौदह भेद हैं : (१-२) 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त और अ्रपर्याप्त (३-४) बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त और अ्रपर्याप्त, 
(५-६) द्वीन्द्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त, (७-८) त्रीन्द्रिय पर्याप्त श्रौर श्रपर्याप्त, (६-१०) 
चतुरिन्द्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त, (११-१२) असंजञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त प्रौर श्रपर्याप्त, 
(१३-१४) सज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्त श्रौर अपर्याप्त । 


देवोंके चार निकाय ( समूह ) हैं : (१) भवनवासी, (२) व्यंतर, (३) 
ज्योतिष्क भौर (४) कल्पवासी । 
इन चार गतिके जोबोंके भेदोंके भेद लोकविभाग नामक परमागममें देख लें । 


यहाँ (इस परमागममें ) भात्मस्वरूपके निरूपणमें अन्तरायका हेतु होगा इसलिये सूत्रकर्ता 
पूर्वाचार्यमहा राजने ( वे विशेष भेद ) नहीं कहे हैं । 
६ 


४२ नियमसार 


न्तरायहदेतु रिति पूव॑धूरिमिः सत्नकृद्धिरतुक्त इति । 
( मदाक्रांता ) 
स्वर्ग वास्मिन्मनुज॒श्ुवने खेचरेन्द्रस्य देबा- 
जोविलोंके फणपतिपुरे नारकाणां निवासे । 
अन्यस्मिन वा जिनपतिभवने करमणां नो उस्तु छतिः 
भूयों भूयों मवतु भवतः पादपकेजमक्तिः ।|२८।॥ 
(शादूलविक्रीडित) 
नानानूननराधिनाथविभवानाकण्य चालोक्य. च 
त्वं किलश्नासि मुधात्र कि जडमते पुण्याजितास्तेननु । 
तच्छक्तिजिंननाथपादकमलद्न्दाचनायामियं 
मक्तिस्ते यदि विध्वते बहुदिधा भोगाः स्थुरेते वथि ॥२६।। 
कत्ता भोक्ता आदा पोग्गलकमास्स होदि ववहारो। 
कम्मजभावेणादा कत्ता भोत्ता दु णिच्छयदों ॥१८॥ 








[ प्रब इन दो गाथाओंकी टीका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुनिराज दो श्लोक 
कहते हैं : ] 

[ श्लोकार्थ--| ( हे जिनेन्द्र ! ) देवयोगसे मैं स्वर्गमे होऊं इस मनुष्य- 
लोकमें होऊँ विद्याधरके स्थानमें होऊं, ज्योतिष्क देबोके लोकमें होऊँ, नागेन्द्रके नगरमें 
होऊँ, नारकोंके निवासमें होऊं, जिनपतिके भवनमे होऊँ या अन्य चाहे जिस स्थान पर 
होऊँ, (परन्तु) मुझे कमंका उमद्भूब न हो, पुत्र: पुन. आपके पादपंकजकी भक्ति हो ।२८। 

[ श्लोकार्थे---] नराधिपतियोके अनेकविध महा वैभवोको सुनकर तथा 
देखकर, हे जड़मति, तू यहाँ व्यर्थ ही क्लेश क्‍यों प्राप्त करता है ! वे वैभव सचमुच 


है जीव फर्चा-मोगता जढ़कमंका व्यपहारसे । 
है कम -जन्य विभावका कर्ता नियत नय द्वारसे || १८।॥ 


जीव अधिकार ४३ 


कर्ता भोक्ता आत्मा पुद्दलकर्मणो भव॒ति व्यवह्यरात्‌ । 
कमज्रभावेनात्मा कर्ता भोक्ता तु निश्वयतः ॥१८॥ 


कतलभोक्तत्वप्रकारकथनमिदम्‌ । आसन्नगतानुपचरितासद्भूतव्यवद्दारनयादु द्वव्य- 
कमणां कर्ता तत्फलरूपाणां सुखदुः!खानां मोक्ता च, आत्मा हि अशुद्धनिश्रयनयेन सकलमोहराग- 
देपादिभावकमणां कर्ता भोक्ता च, अनुपचरितासदुभूतव्यवहारण नोकर्मणां कर्ता, उपचरितासदू- 
भूतव्यवहारंण घटपटशकटादोनां कर्ता हत्यश्रुद्धजीवस्वरूपपुक्तम्‌ । 


( मालिनी ) 


अपि थे सकलरागद्रप्मोहात्मकों यः 
परमगुरुपदाब्जइन्द्रसेवाप्रसादातू । 
सहजसमयमार निर्विकल्प॑ हि बुद्घ्ा 

से भवति परमश्रीकामिनीकान्तकान्त) ।।३०॥ 





पुण्यसे प्राप्त होते है । वह (पुण्योपार्जजकी ) शक्ति जिननाथके पादप्च्युगलकी पृजामें 
है; यदि तुके उन जिनपादपदुमोकी भक्ति हो, तो वे बहुविध भोग तुझे (भ्रपने आप) 
होगे ।२६। 


गाथा १८ 


अन्वयार्थ:--[ आत्मा ] भध्रात्मा [ पुदूगलकर्मणः ] पुदगलकमंका [ कर्ता-भोक्ता ] 
कर्ता-भोक्ता [ व्यवहारात्‌ ] व्यवहारसे [ भवति ] है [ तु ] झौर [ आत्मा ] आत्मा 
[ कमजमावेन ] कमंजतित भावका [ कर्ता भोक्ता ] कर्ता-भोक्ता [ निश्चयतः ] (प्रशुद्ध ) 
निश्चयसे है । 


दीका।--यह, कतृ त्व-भोक्तृत्वके प्रकारका कथन है । 


प्रात्मा निकटवर्ती अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनयसे द्रव्यकर्मका कर्ता प्रौर 
उसके फलरूप सुखदु.खका भोक्ता है; अशुद्ध निश्चयनयसे समस्त मोहरागद्वेषादि 
भावकर्मका कर्ता और भोक्ता है, प्रनुपचरित प्रसदूृभूत व्यवहारसे (देहादि) तोकमंका 
कर्ता है, उपचरित असदूभूत व्यवहारसे घट-पट-शकटादिका ( घड़ा, वस्त्र, छकड़ा 
इत्यादिका) कर्ता है। ऐसा भ्रशुद्ध जीवका स्वरूप कहा । 


६ नियमसार 


( अनुष्ट्भ्‌ ) 
भावकर्मनिरोधेन द्रव्यकमनिरो धनम्‌ । 
ट्रब्यकर्मनिरोधेन संसारस्य निरोधनम्‌ ।।रे !|। 
( वसततिलका ) 


संज्ञानमावपरिमृक्तविमुग्धजीवः 
| ५५ 
कुबन्‌ शुभाशुभननेकवि् स कम । 
निर्मृ क्तिमा्ग मणुमप्य भिवांछितुनो 
जानाति तस्य शरणं न समस्ति लोके ।।३२॥ 
( वसंततिलका ) 
65 कमशर्म्मरि &' ५ 
या भनिकर परिहत्य सव 
निःकरमशम्मनिकरासतवारिप्रे । 
मजन्तमत्यधिकचिन्मयमेकरूप॑ 
स्वं भावमद्यमम्ठ सम्ुुपेत्ति मव्यः ॥३३॥ 


[अब १८ वीं गाथाकी टोका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज छह श्लोक 
कहते हैं : | 

[श्लोकार्थ:-- ] सकल मोहरागद्वेषवाला जो कोई पुरुष परम गुरुके चरण- 
कमलगुगलकी सेबाके प्रसादसे निविकल्प सहज समयसारकों जानता है, वह पुरुष परम- 
श्रोरूपी सुन्दरीका प्रिय कान्‍त होता है ।३०। 


[श्लोकार्थ:---] भावकर्मके निरोधसे द्रव्यकमंक्रा निरोध होता है, द्रव्यकर्मके 
निरोधसे ससारका निरोध होता है ।३१। 


[ श्लोकार्थ:--] जो जीव सम्यग्ज्ञानभावरहित विमुग्ध (मोही, भ्रान्त) है, 
वह जीव शुभाशुभ अनेकविध कमंको करता हुआ मोक्षमार्गंकों लेशमात्र भी बांछना नही 
जानता; उसे लोकमें (कोई) शरण नहीं है ।३२। 


[ श्लोकार्थ:-- | जो समस्त कर्मजनित सुखसमूहको परिहरण करता है, वह 
भव्य पुरुष निष्कर्म सुखसमूहरूपी अमृतके सरोवरमें मग्न होते हुए ऐसे इस अतिशय- 
चैतन्यमय, एकरूप, भ्रद्वितीय निज भावको प्राप्त होता है ।३३। 


जीव अधिकार छ्ड्‌ 
(मालिनी ) 
अतति सति विभावे तस्य चितास्ति नो नः 
सततमनुभवामः शुद्धमात्मानमेकम्‌ । 
हृदयकमलसंस्थं सवक्मप्रमुक्त 
न खलु न खलु पुक्ति्नान्यथास्त्यस्ति तस्मात्‌ ॥३४॥ 
( मालिनी ) 
भविनि भवगुणाः स्यृ! सिद्धजीवेपि नित्य 
निजपरमगुणाः स्य॒) सिद्धसिद्धा! समस्‍्ता। । 
व्यवहरणनयो5यं निश्चयान्नेत्र पिद्धि- 
ने च भवति भवो वा निणयो5यं बुधानाम |।३५॥ 


दव्वत्यिएण जीवा वदिरित्ता पुन्वभणिदपज्जाया । 
पज्जयणयेण जीवा संजत्ता होंति दुविहेहिं ॥१६॥ 


द्रव्यार्धिकेन जीवा व्यतिरिक्ता पृवभणितपर्यायात्‌ । 
पर्यायनयेन जीवाः संयुक्ता भवंति द्वाभ्याम्‌ | १९॥ 


[ श्लोकार्थे:-- ] (हमारे आत्मस्वभावमें) विभाव झसत्‌ होनेसे उसकी हमें 
चिन्ता नहीं है; हम तो हृदयकमलमें स्थित सर्व कर्मसे विमुक्त, शुद्ध श्रात्माका एकका 
सतत प्रनुभवन करते है, क्योंकि श्रन्य किसी प्रकारसे मुक्ति नहीं है, नहीं है ।३४। 

[ श्लोकार्थ:--] संसारीमें सांसारिक गुण होते हैं और सिद्ध जीवमें सदा 
समस्त सिद्धिसिद्ध ( मोक्षसे सिद्ध भ्र्थात्‌ परिपूर्ण हुए ) निज परमगुण होते हैं--इस- 
प्रकार व्यवहारतय है | निश्चयसे तो सिद्ध भी नही है प्रौर संसार भो नहीं है । यह 
बुध पुरुषोंका निर्णय है ।३५। 

गाथा १९ 


अन्वयार्थ:--[ द्रव्यार्थिकेन ] द्रव्याथिक नयसे [ जीवाः ] जीव [ पूर्वभणित- 


है उक्त पर्ययशूत्य आत्मा द्रव्य-इश्सि सदा । 
है उक्त पर्यायों सद्दित पर्याय-नयसे वह कहां |।१९॥ 


४६ मिथमसार 


हद हि नयद्वयस्थ सफललबुक्तम | दो दि नयौ मगवदहंत्परमेश्वरेण प्रोक्तो द्व्या- 
थिंकः पर्यायार्थिकश्वेति । द्रव्यमेवाथ! प्रयोजनमस्थेति द्रव्याथिकः। पर्याय एवाथ! प्रयोधन- 
मस्येति पर्यायार्थिक! । न खलु एकनयायत्तोपदेशों ग्राह्मः, किन्तु तदुभयायत्तोपदेशः। सच्ताग्राह- 
कशुद्धद्रव्या्िकनयबलेन पूर्वोक्तव्यंजनप्ययेभ्यः सकाशान्यक्तामुक्त समस्तजीवराशयः सबथा 
व्यतिरिक्ता एवं । कुतः, “सब्बे सुद्धा हु सुद्णया” इति बचनात्‌ । विभावव्यंजनपर्यायाथिक- 
नयबलेन ते सर्वे जीवास्संयुक्ता भवन्ति | कि च सिद्धानामर्थपर्याय! सह परिणतिः , न पुनव्यजन- 
पर्याय! सहपरिणतिरि ति। कुतः, सदा निरंजनत्वाद | मिद्धानांसदानिरं जनत्वेसति वर्टिद्रव्याथिक- 
पर्यायार्थिकनया स्याम्‌ द्वास्याम्‌ संयुक्ताः सर्वे जीवा इति छत्नार्थों व्यथः । निगमो विकल्पः, तत्र 


पर्यायात्‌ ] पूर्वकथित पर्यायसे [ व्यतिरिक्ताः ] #वव्यतिरिक्त है; [ पर्यायनयेन ] पर्याय- 
नयसे [ जीवा) ] जीव [ संयुक्ताः भवन्ति ] उस पर्यायसे समुक्त हैं। [ द्वाभ्याम्‌ ] इसप्रकार 
जीव दोनों नयोंसे संयुक्त है । 





टीकाः--यहाँ दोनों नयोंका सफलपना कहा है । 


भगवान गहंत्‌ परमेश्वरने दो नय कहे हैं : द्रव्याथिक और पर्यायाथिक । द्रव्य 
ही जिसका श्रर्थ आर्थात्‌ प्रयोजन है वह द्रव्याथिक है और पर्याय ही जिसका भ्रर्थ श्रर्थात्‌ 
प्रयोजन है वह पर्यायाथिक है । एक नयका भ्रवलम्बन लेता हुआ उपदेश ग्रहण करने- 
योग्य नहीं है किन्तु उन दोनो नयोंका अवलम्बन लेता हुआ उपदेश ग्रहण करनेयोग्य 
है । सत्ताग्राहक (-द्रव्यकों सत्ताको ही ग्रहण करनेवाले ) शुद्ध द्रव्याथिक नयके बलसे 
पूर्वोक्त व्यजनपर्यायोसे मुक्त तथा श्रमुक्त (-सिद्ध तथा सस्तारी समस्त जीवराशि सर्वथा 
व्यतिरिक्त ही है। क्यो ? “'सब्बे छुद्धा हु सुद्धणया ( शुद्धनयसे सर्व जीव वास्तवमें शुद्ध 
है ) ऐसा ( शासत्रका ) वचन होनेसे । विभावव्यंजनपर्यायाथिक नयके बलसे वे सर्वे 
जीव ( पूर्वोक्ति व्यजनपर्यायोसे ) संयुक्त है। विशेष इतना कि--सिद्ध जीवोके अ्पर्पायों 
सहित परिणति है, परन्तु व्यजनपर्यायों सहित परिणति नही है | क्‍यों ? सिद्ध जीव 
सदा निरजन होनेसे । ( प्रश्न.-) यदि सिद्ध जीव सदा निरंजन हैं तो स्व जीव द्रव्या- 
थिक तथा पर्यायाथिक दोनो नयोसे संयुक्त हैं ( अर्थात्‌ सवे जीवोंकों दोनों नय लागू 
होते हैं ) ऐसा सूत्रार्थ ( गाथाका भर्थ ) व्यर्थ सिद्ध होता है। ( उत्तर:--व्यर्थ सिद्ध नहीं 


# व्यतिरिक्त> भिन्न, रहित; शून्य । 


जोब अधिकार ॥ 


भत्रों नैगम! । स व नेगमनयस्तावत्‌ त्रिविधः, भूतनैगमः वर्तमाननैगमः भाविनैगमश्चेति । 
चर ह है * 
अन्न भूतने गमनयापेक्षया भगवतां सिद्धानामपि व्यंजनपर्यायल्वमशुद्धत्यं च संभवति । पूवकाले 
ते मगवन्तः संसारिण इति व्यदद्दाराद्‌ । कि बहुना, सर्वे जीवा नयहयबलेन शुद्धाशुद्धा इत्यथ! । 
तथा चोक्त श्रीमदम्ृतचन्द्रवरि भि।-- 
( मालिनी ) 
“उम्यनयबिरोधध्यं सिनि स्यात्पदांके 
जिनवचसि रम॑ते ये स्वयं वातमोदा! । 


सपदि समयसार ते परं ज्योतिरुच्चे- 
रनवमनयपक्षाक्तुण्णमीक्षन्त एवं ॥।”? 








#ी>ू-मलडबड 


होता क्योकि-) निगम ग्र्थात्‌ विकल्प; उसमे हो वह क्ैनैगस । वह नेगमनय तीन 
प्रकारका है: भूत नैगम, वतंमान नेंगम और भावी नैगम । यहाँ भूतन॑गमनयकी श्रपेक्षासे 
भगवन्त सिद्धोको भी व्यंजनपर्यायवानपना श्रौर अ्रशुद्धएना सम्भवित होता है, क्योंकि 
पूर्वकालमें वे भगवन्त संसारी थे ऐसा व्यवहार है। बहु कथनसे क्या ? सब जीव दो 
नयोके बलसे शुद्ध तथा अशुद्ध है ऐसा अर्थ है । 


इसीप्रकार ( श्राचायंदेव ) श्रीमदुअमृतचन्द्रसूरिने ( श्री समयसारकी भ्रात्म- 
ख्याति नामक टीकामें चौथे श्लोक द्वारा ) कहा है कि:-- 


“[ इलोकार्थ:--] दोनों नयोके विरोधको नष्ट करनेवाले, स्यात्पदसे श्रंकित 
जिनवचनमें जो पुरुष रमते हैं, वे स्वयमेव मोहकों वमन करके, प्रतुतन (-अनादि ) 
झौर कुनयके पक्षसे खण्डित न होनेवाली ऐसी उत्तम परमज्योतिको--समयसारको--- 
शीघ्र देखते ही हैं। 


और (इस जीव ग्रधिकारकी भ्रन्तिम गाथाकी टीका पूर्णों करते हुए टीकाकार 
मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेव श्लोक कहते है.--) 


* जो भूतकालकी पर्यायको वर्तमानवत्‌ सकल्पित करे ( अथवा कहे ), भविष्यकालकी पर्यायको वर्तमान- 
बत्‌ संकल्पित करे ( अथवा कहे ), अथवा किद्धित्‌ निष्पन्नतायुक्त और किद्नित्‌ अनिष्पन्नतायुक्त 
वरतंमान पर्यायकों सर्वनिष्पन्नतत्‌ सकल्पित करे ( अथवा कहे ), उस ज्ञानको ( अथवा वचनको ) 
तनैगमनय कहते हैं । 


हं८ नियमसार 


तथाहि-- 
( मालिनी ) 
अथ नययगयुक्ति लंघयन्तों न संतः 
परमजिनपदाब्जदन्दमचद्विरेफाः । 
सपदि समयसार ते धर प्राप्लुबन्ति 
प्षितिषु परमतोक्तेः कि फल सज़नानाम्‌ ॥३६॥ 
हति सुकृविजनपयोजमिन्रपंचेन्द्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रदश्रीपब्मप्र ममरूधा रिदेव- 
विरचितायां नियमसारव्याख्यायां तात्पयंबृत्ती जीवाधिकारः प्रथमभ्रुतस्कन्धः ॥! 


[ श्लोकार्थ:-- ] जो दो नयोंके सम्बन्धका उल्लंघन न करते हुए परमजिनके 
पादपकजयुगलमें मत्त हुए अ्रमर समान हैं ऐसे जो सत्पुरुष वे शीक्र समयसारकों अवश्य 
प्राप्त करते हैं। पृथ्वीपर पर मतके कथनसे सजनोंको क्या फल है ( भ्रर्थात्‌ जगतमें 
जैनेतर दर्शनोंके मिथ्या कथनोंसे सज्ञ़नोंको क्या लाभ है ) ? ॥३६। 


इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोके लिये जो सूर्य समान हैं प्रौर पाँच इन्द्रियोंके 
फंलाव रहित देहमात्र जिनको परिग्रह था ऐसे श्री पद्मप्रभमलधारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारकी तात्पर्यवृत्ति नामक टीकामें (अर्थात्‌ श्रोमद्‌ भगबत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री 
नियमसार परमागमकी निग्नेन्थ मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेव विरचित तात्पय॑बृत्ति 
नामक टीकामे ) जीव अधिकार नामका प्रथम श्रुतस्कन्ध समाप्त हुआ । 





५ [२] ग 
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अथेदानीम जीवाधिकार उच्यते | 


अएखंधवियप्पेण दु पोग्गलद॒य्बं हवेह दुवियप्पं। 
खंधा हु छप्पयारा परमाण चेव दुवियप्पो ॥२०॥ 
अगुस्कन्धविकल्पेन तु पुठ्टलद्गरत्यं भवति द्विविकल्पम्‌ । 
स्कन्धा। खलु पटूप्रकाराः परमाणुश्चेव द्विविकल्पः २० 
पुद्ठलद्रव्यविकल्पोपन्यासो 5 यम्‌ । पूद्ठलद्गव्यं तावद्‌ विकल्पद्ठ यसनाथम, स्व॒भावपुद्नलो 


प्रब प्रजीव अधिकार कहा जाता है । 














गाथा २० 


अन्वयार्थ:--][ अशुस्कन्धविकल्पेन तु ] परमाणु और स्कन्‍्ध ऐसे दो भेदसे 
[ पुद्वलद्रव्यं ] पुद्गलद्ब्य [ द्विविकल्पम्‌ भवति ] दो भेदवाला है; [ स्कन्धाः ] स्कन्ध 
[ खलु ] वास्तवमे [ पट्प्रकारा: ] छह प्रकारके है [ परमाणु) च एवं द्विविकल्प! ] श्रौर 
परमाणुके दो भेद है । 


टीकाः--यह, पुदुगलकद्वव्यके भेदोंका कथन है । 


प्रथम तो पुद्गलद्रव्यके दो भेद हैं : स्वभावपुदूगल और विभावपुदूगल । उनमें, 


परमाणु एवं स्कन्ध हैं दो भेद पुद्नलद्रव्यके | 
है स्कन्ध झे विधि और विविध विकल्प है परमाणुके |।२०॥। 


३० नियमसार 


विभावषुद्॒लश्येति । तत्र॒ स्वभायपृद्धलः परमाणु), विभावषुद्रलः स्कन्ध! । कायपरमाणुः 
कारणपरमाणुरिति स्वभावपुद्ठलो द्विया मवति । स्कन्धाः पट्प्रकाराः स्‍्थृ), रथ्वीजलच्छाया- 
चतुरक्षविषयकर्मप्रायोस्याप्रायोग्यमेदाः । तेषां भेदों वक्ष्यमाणसत्ेपृज्यते विस्तरेणेति । 
( अनुष्डभ्‌ ) 
गलनादणुरित्युक्तः प्रणात्सकन्धनामभाक । 
विनानेन पदार्थेण लोकयात्रा न बतते ।।३७॥ 
अहधूलथूल थूल॑ थूलसुहुमं च सुहुमथूलं च । 
सुहमं अइसुहुमं इंदि धरादियं होदि छब्मेयं ॥२१॥ 
भूपलदमादीया भणिदा अह्थूलथूलमिदि खंधा। 
थूला इृदि विणणेया सप्पीजलतेलमादीया ॥२२॥ 
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परमाणु वह स्वभावपुदुगल है झौर स्कन्ध वह विभावपुद्गल है। स्वभावपुदृगल कार्य- 
परमाणु और कारणपरमाणु ऐसे दो प्रकारका है। स्कन्धोंके छह प्रकार है: (१) 
पृथ्वी, (२) जल, (३) छाया, (४) ( चक्षुके अतिरिक्त ) चार इन्द्रियोंके विषयभूत 
स्कन्ध, (५) करमेयोग्य स्कन्ध और (६) कमंको भ्रयोग्य स्कन्ध--ऐसे छह भेद हैं । 
स्‍्कन्धोके भेद शभ्रब कहे जानेवाले सूत्रोंमें ( अगली चार गाथाग्रोमें ) विस्तारसे कहे 
जायेगे। 

[ श्रब, २० वी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्म- 
प्रभभलधारिदेव श्लोक कहते है : 





[ श्लोकार्थ ---] ( प्रुदूगलपदार्थ ) गलन द्वारा (ग्रर्थात्‌ भिन्न हो जानेसे ) 
“परमाणु” कहलाता है ओर प्रण द्वारा ( ग्र्थात्‌ संयुक्त होनेसे ) 'स्कन्ध' नामको प्राप्त 
होता है । इस पदार्थंके बिना लोकयात्रा नही हो सकती ।३७! 


अतिस्थृलूस्थुल रु स्थल-सूइम , सुक्ष्म-स्थृल रु क्षम ये । 
अतिश्नश्म, यों छे मेद पृथ्वी आदि पुद्ठलस्कन्धके ॥२१॥। 
भू, भूमिधर इत्यादि ये अतिस्थल स्कन्ध प्रमानिये | 
घृत तेल, जल इत्यादि इनको स्थल स्कन्ध सु जानिये ॥२२। 


अजीब अधिकार श्१्‌ 


छायातवमादोया थूलेदरखंधमिदि वियाणाहि । 
सुहुमधूलेदि भणिया खंधा चउरक्खविसया य ॥२१॥ 
सुहुमा हृवंति खंधा पाओग्गा कम्मवर्गणस्स पुणो । 
तब्विवरीया खंधा अश्सुहुमा हृदि परूवेंति ॥२०॥ 


अतिस्थूलस्थूलाः स्थूलाः स्थृलब॒क्ष्माश् द्क्ष्मस्थुलाश | 
सक्ष्मा अतिब्रक्ष्मा इति धरादयों भवन्ति पड़ूमेदा! ॥२१॥ 
भूषवृतादया भणिता अतिस्थूलस्थुला! इति स्कन्धा 

स्थडा इति विज्ञेया! सर्पिजलतवैलाधा! ॥२२॥ 
छायातपाधाः स्थलेतरस्कन्धा इति विजानीहि। 
सक्ष्मस्थला इति भणिताः स्कन्धाश्रतुरक्षविषयाश्र |२३॥। 
सक्ष्मा भवन्ति स्कन्धाः प्रायोग्याः कमंवग णस्य पुन! 
तद्विपरीता) स्कन्धा: अतिद्नक्ष्मा इति प्ररूपयन्ति ॥२४।। 


गाथा २१-२४ 


अन्वयार्थः--[ अतिस्थुरस्थुलाः ] अतिस्थुलस्थुल, [ स्थुलाः ] स्थूल, [ स्थुल- 
बक्ष्मः च ] स्थूलसूक्ष्म, [ ब्हष्मस्थुलाः च ] सूक्ष्मस्थूल, [ ब्रक्ष्मा) ] सूक्ष और [ अति- 
सक्ष्मा: ] प्रतिसूक्ष्म [ इति ] ऐसे [ घरादयः पट भेदाः भवन्ति ] पृथ्वी आदि स्कन्धोके छह 
भेद हैं । 

[ भूपवंताधाः ] भूमि, पव॑त आदि [ अतिस्थलूस्थलाः इति स्कन्धाः ] अतिस्थूल 
स्थूल स्कन्ध [ भणिताः ] कहे गये हैं; [ सप्पिजलतेलादा! ] घी, जल, तेल आदि [ स्थला) 
इति विज्ञेयाः ] स्थल स्कन्ध जानना । 


कि ललः 





आताप, छाया स्थुलक्षक्ष्म स्कन्ध निश्चय कीजिये । 

अह स्कन्ध सक्ष्मस्थूठ चारों अक्षसे गद्दि लीजिये ॥२३॥ 
कार्माणबगंण योग्य पश्चम स्कन्ध प्क्ष्म स्कन्ध है । 
विपरीत जो इस योग्य नहिं अतिप्नुक्ष्म पुद्ल स्कन्ध है ॥२४।। 


१५ नियमसार 


विभावपुद्लस्वरूपारुयानमेतत्‌ । अतिस्थृलस्थूला हि ते खलु पुद्ठलाः सुमेहकुम्मिनी- 
प्रभूतप: । घ्ततैलतक्रध्षीरजलप्रभृतिसमस्तद्रव्पाणि हि स्थुलपुद्लाअ । डायातपतमअमृतयः 
स्थूलक्कक्ष्मपुद्ला। । स्पशेनरमनप्राणश्रोत्रेन्द्रियाणां विषयाः द्क्ष्मस्थलपुद्ठलाः श्रब्दस्पश- 
रसगन्धा! । शुमाशुभपरिणामद्वारेणागच्छतां शुभाशुमकमणां योग्या! सुक्ष्मपुद्ला! । एतेषां 
बिपरीता। श्हमस॒क्ष्मपुद्वला। कमणामप्रायोग्या इत्यर्थ: । अय॑ विभावपुद्धलक्रमः । 


[ छायातपाद्याः ] छाया, प्रातप ( छ्ूप ) आदि [ स्थुलेतरस्कन्धाः इति ] 
स्थुलसूक्ष्म स्कन्व [ विजानीहि ] जात [ च ] शोर [ चतुरक्षविषयाः स्कन्धा। ] चार 
इन्द्रियोंके विषयभूत स्कन्धोंको [ सुह्ष्मस्थुलाः इति ] सूक्ष्मस्थल [ भणिता। ] कहा 
गया है। 

[ पुन! ] झौर [ करमवर्गणस्थ प्रायोग्याः ] कर्मवर्गणाके योग्य [ स्वन्धाः ] स्कन्ध 
[बक्ष्माः भवन्ति] सूक्ष्म हैं; [ तद्गिपरीता) ] उनसे विपरीत (अर्थात्‌ कर्मवर्गणाकों श्रयोग्य) 
[ स्कन्धाः ] स्कन्‍्ध [ अतित्क्ष्मा! इति ] अतिसूक्ष्म [ प्ररूपयन्ति ] कहे जाते हैं । 

टीका;-- यह, विभावपुद्गलके स्वरूपका कथन है। 


सुमेरु, पृथ्वी आदि ( घन पदार्थ ) वास्तवमें अतिस्थलस्थूल पुद्गल हैं । घी, 
तेल, मद्दा, दूध, जल श्रादि समस्त ( प्रवाही ) पदार्थ स्थल पुद्गल हैं । छाया, श्रातप, 
अंधकारादि स्थूलसूक्ष्म पुदुगल हैं । स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, प्रारोन्द्रिय तथा 
श्रोत्रेन्द्रिके विधय--स्पर्श, रस, गंध और शब्द--सूक्ष्मस्थूल पुद्गल हैं। शुभाशुभ 
परिणाम द्वारा भ्रानिवाले ऐसे शुभाशुभ कर्मोंको योग्य ( स्कन्ध ) वे सूक्ष्म पुद्गल हैं । 
उनसे विपरीत भ्रर्थात्‌ कर्मोंको प्रयोग्य ( स्कन्ध ) वे सूक्ष्म सूक्ष्म पुदूगल है ।--ऐसा 
( इन ग्राथाग्रोका ) अर्थ है । यह विभावपुद्गलका क्रम है । 


[ भावार्थे:--स्कन्ध छह प्रकारके हैं : (१) काष्टपाषाणादिक जो स्कन्ध छेदन 
किये जाने पर स्वयमेव जुड़ नहीं सकते वे स्कन्ध अतिस्थूलस्थूल हैं | (२) दूध, जल 
प्रादि जो स्कन्ध छेदन किये जाने पर पुन: स्वयमेव जुड जाते हैं वे स्कन्ध स्थूल हैं । 
(३) प्वप, छाया, चाँदनी, श्रधकार इत्यादि जो स्कन्ध स्थल ज्ञात होने पर भी भेदे नहीं 
जासकते या हृस्‍्तादिकसे ग्रहण नहीं किये जासकते वे स्कन्ध स्थृलसूक्ष्म हैं। (४) आँखसे 
न दिखनेवाले ऐसे जो चार इन्द्रियोके विषयभूत स्कन्ध सूक्ष्म होने पर भी स्थल ज्ञात 
होते हैं (-स्पशंनेन्द्रियसे स्पर्श किये जा सकते हैं, जीभसे प्रास्वादन किये जा सकते 


अजीब अधिकार श्३्‌ 
तथा चोक्त पंचास्तिकायसमये-- 


/पुढबी जल व छाया चठरिंदियविसयकम्मपाओरगा । 
कम्मातीदा एवं छब्मेया पोम्गला होंति |” 
उक्त च मार्मप्रकाशे-- 
( अनुष्टृभ्‌ ) 
_स्थृलस्थूलास्ततः स्थ॒लाः स्थुलग्रक्रमास्ततः परे । 
हक्ष्मस्थलास्ततः सूक्ष्माः धक्ष्मबहमास्ततः परे |” 
तथा चोक्त श्रीमदस्ृतचन्द्र तूरिभिः 
( वसंततिलका ) 
“अस्मिन्ननादिनि महत्यविवेकनाट्थ 
वर्णादिमान्‌ नटति पूद्ठल एवं नान्‍्यः । 
रागादिपुद्दलविकार विरुद्ध शुद्ध- 
चैतन्यघातुमयपूर्तिरयं च जीव! ॥”” 


हैं, नाकसे सूथे जासकते हैं प्रथवा कानसे सुने जासकते हैं) वे स्कन्ध सूक्ष्मस्थुल हैं। (५) 
इन्द्रियज्ञानको श्रगोचर ऐसे जो कर्मवर्गणारूप स्कन्ध वे स्कन्ध सूक्ष्म हैं। (६) कमें- 
वर्गणासे नीचेके ( कर्मवर्गशातोत ) जो भप्रत्यन्त सूक्ष्म द्वि-अणुकपयंत स्कन्ध वे स्कन्ध 
सूक्ष्मसूक्ष्म है । ] 

इसीप्रकार ( श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत ) श्री पंचास्तिकायसमयमें 
(कंगाथा द्वारा) कहा है किः-- 

/[ गथार्थ:--] प्रथ्वी, जल, छाया, चार इन्द्रियोंके विषयभूत, कर्मके योग्य 
भौर कर्मातीत--इसप्रकार पुदूगल (स्कन्ध) छह प्रकारके हैं ।” 

भ्रौर मार्गप्रकाशमें (शलोकद्वारा) कहा है कि:--- 

“| श्लोकार्थ:--] स्थुलस्थुल, पश्चातु स्थुल, तत्पश्चात्‌ स्थूलसूक्ष्म, पश्चात्‌ 
सूक्ष्सस्थल, पश्चातू सूक्ष्म ओर तत्पश्चात्‌ सूक्ष्मसूक्षम (-इसप्रकार स्कन्ध छह प्रकारके 


हैं) ।” 


# देखो, श्री परमश्रुतप्रभावकमण्डल द्वारा प्रकाशित पचास्तिकाय, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ-१३० । 





श्र नियमसार 
तथा हि बा 
इति विविधविकन्पे पुदुगले दृश्यमाने 
न च कुरु रतिभावं भव्यशाद्‌ ल तस्मिन्‌ । 
कुरु रतिमतुलां त्व॑ चिच्चमत्कारमात्रे 
भवसि हि परमश्रीकामिनीकामरूप! ।।३८॥। 


धाउचउक्कस्स पुणो जं हेऊ कारणंति त॑ यो । 
खंधाएं अवसाणं णादवी कज्जपरमाणु ॥२५॥॥ 


धातुचतुष्कस्प पुनः यो हेतुः कारणमिति स ज्ञेयः । 
6 
स्कन्धानामवसानो ज्ञातव्यः कायपरमाण! ॥२५॥ 


इसप्रकार ( आाचारयदेव ) श्रीमद्‌ अश्रमृतचन्द्रसूरिने ( श्री समयसारकी आात्म- 
ख्याति नामक टीकामे ४४ वें श्लोक द्वारा ) कहा है कि.-- 

“[ इलोकार्थ:--] इस बनादिकालीन महा अविवेक॒के ताटकमें अथवा नाचमें 
वर्णादिमान्‌ पुदूगल ही नाचता है, भ्रन्य कोई नही; ( अभेद ज्ञानमें पुदूगल ही प्रनेक 
प्रकारका दिखाई देता है; जीव तो अनेक प्रकारका है नहीं; )और यह जीव तो 
रागादिक पुद्गलविकारोंसे विलक्षण, शुद्ध चेतन्यधातुमय मूर्ति है।” 

और ( इन गाथाग्रोंकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रभ- 
मलधारिदेव विविध प्रकारके पुद्गलोंमें रति न करके चेतन्यचमत्कारमात्र आत्मामें रति 
करना श्लोकद्वारा कहते हैं ) :-- 

[ श्लोकार्थ:--] इसप्रकार विविध भेदोंवाला पुदूगल दिखाई देनेसे, हे 
भव्यशादू ल ! ( भव्योत्तम ! ) तू उसमें रतिभाव त कर । चेतन्यचमत्कारमात्रमें 
अर्थात्‌ चेतन्यचमत्कारमात्र भ्ात्मामें ) तू श्रतुल रति कर कि जिससे तू परमश्रोरूपी 
कामिनीका वल्लभ होगा ।३८। 








गाथा २५४ 
अन्वयार्थ/--[ पुनः ] फिर [यः ] जो [ धातुचतुष्कस्प ] ( पृथ्वी, जल, तेज 


जो हेतु धातु चतुष्कका कारण-भण विख्यात है । 
अरु स्कन्धके अवसानमें कार्याण होता प्राप्त है ॥॥२४॥ 


अजीब अधिकार श्थ्‌ 


छ 
कारणकायपरमाणद्र व्यस्वरूपख्यानमेतत्‌ । प्रथिव्यप्तेजोबायबो धातवश्वत्वारः तेषां 
यो हेतु! स कारणपरमाणुः | स एवं जधन्यपरमाणुः स्निग्परूक्षणुणानामानन्त्याभावात्‌ सम- 
विषमबंधयोरयोरय हइत्यथं! । स्निग्धरूश्षणुणानामनन्तलवस्पोपरि द्वास्याम्‌ चतुर्भि! समवन्धः 
त्रिभिः पंचमिपिषमबन्ध!। अयश्लुत्कृष्टपर माणु! । गलतां पुदुगलद्॒व्यागाम अन्तो 5वसानस्तस्पिन्‌ 
स्थितों यः से कार्यपरमाण: | अणवश्चतुरमेदा! कार्यकारणजपघन्योत्कृष्ट मेदें: | तस्य परमाण- 
द्रव्यस्य स्वरूपस्थितत्वात्‌ विभावा भावात्‌ परमस्वभाव इति । 


तथा चोक्त प्रवचनसारे-- 


आर वायु--इन ) चार घातुग्रोंका [ हेतु) ] हेतु है, | सः ] वह [ कारणम्‌ हति ज्लेयः 
कारणपरमाण जानना; [ स्कन्धानाम्‌ ) स्कन्धोंके [ अवतानः | भ्रवसानकों (-एथक 
हुए अविभागी अ्रन्तिम अ्रंशको ) [ कायपरमाणु) ] कार्यंपरमाण | ब्ञातव्प४ ] जानना । 


टीकाः--यह, कारणपरमाणद्रव्य और कार्यपरमाणुद्रव्यके स्वरूपका कथन है। 


पृथ्वी, जल, तेज प्रौर वायु यह चार धातुएँ है, उनका जो हेतु है बह कारण- 
परमाणु है । वहो ( परमाणु ), एक गुण स्निग्बता या रूक्षता होनेसे, सम या विषम 
बन्धकों प्रयोग्य ऐसा जघन्य परमाणु है--ऐसा प्रर्थ है। एक गुण स्तिग्धता या रूक्ष- 
ताके ऊपर, दो गुणवालेका श्रौर चार गुणवालेका #समबध होता है तथा तीन गुणवालेका 
और पाँच गुणवालेका #विषमबन्ध होता है,--यह उत्कृष्ट परमाणु है । गलते श्रर्थात्‌ 
पृथक होते पुद्गलद्रव्योके अन्तमें---अवसानमे ( अन्तिम दशामें ) स्थित वह कार्यपर- 
माणु है ( प्रर्थात्‌ स्‍्कन्ध खण्डित होते-होते जो छोटेसे छोटा भ्रविभाग भाग रहता है 
वह कार्यपरमाणु है )। ( इसप्रकार ) अणुश्रोंके (-परमाणुओ्रोंके) चार भेद हैं : कार्य, 
कारण, जघन्य प्रौर उत्कृष्ट । वह परमाणुद्रव्य स्वरूपमें स्थित होनेसे उसे विभावका 
अभाव है, इसलिये ( उसे ) परम स्वभाव है । 


इसीप्रकार ( श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत ) श्री प्रवचनसारमें ( १६५ 
बी तथा १६६ वी गाथा द्वारा ) कहा है कि:--- 





# समबन्ध अर्थात्‌ सम संख्याके गुणवाले परमाणुओका बन्ध और विषमबन्ध अर्थात्‌ विषम संख्याके 
गुणावाले प्रमाणुओका बन्ध | यहाँ ( टीकामें ) समबन्ध और विषमबन्धका एक-एक उदाहरण दिया 
है तदनुसार समस्त समबन्ध और विषमबन्ध समझ लेना । 


५६ निवमसार 


(णिद्वा वा लुक्खा वा अणुपरिणामा समा व विसमा वा । 
समदो दुराधिगा जदि बज्शन्ति हि आदिपरिद्ीणा ॥ 
णिद्धचणेण दुगुणो चदुगुणणिद्धेण बन्धमणुभवदि । 
लुक्खेण वा तिगुणिदो अण बज््दि पंचगुणजुत्तो !।” 

तथा हि-- 
( अनुष्दुभ्‌ ) 
स्कम्वैस्तेः पट्प्रकारें! कि चतुर्मिरणमिमेम । 
आत्मानमक्षयं शुद्ध मावयामि मुहुमुहुः ॥|३९॥ 
भत्तादि भत्तमज्मं भत्तत्तं णेव इंदिएगेज्म। । 
अविभागी ज॑ दब्वं परमाणु त॑ वियाणाहि ॥२६॥ 
आत्मायात्मम्रध्यमात्मान्तं नेवेन्द्रियेग्राद्यम्‌ । 
अविभागि यदुद्॒व्यं प्रमाण तद्‌ विजानीदि ॥२६॥ 





“[ गाथाथे.--] परमाणुके-परिणाम स्तिग्ध हों या रूक्ष हों, सम श्रशवाले हों 
या विषम अ्रशवाले हों, यदि समानकी श्रपेक्षा दो अधिक अ्रंशवाले हों तो बंधते हैं; 
जघन्य अशवाला नहीं बँधता । 

स्निग्धरूपसे दो अंशवाला परमाणु चार अ्रंशवाले स्तिग्ध ( प्रथवा रूक्ष ) 
परमाणके साथ बन्धका प्रनुभव करता है; अथवा रूक्षतासे तीन अ्रंशवाला परमाण 
पाँच भ्रशवालेके साथ जुड़ा हुम्ना बंघता है ।” हु 

प्रौर (२५ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक द्वारा 
पुदूगलकी उपेक्षा करके शुद्ध भ्रात्माकी भावना करते हैं ):-- 

[ श्लोकार्थ---] उन छह प्रकारके स्कधों या चार प्रकारके अणुओंके साथ 
मुझे क्‍या है ? मैं तो अक्षय शुद्ध प्रात्माको पुनः पुनः भाता हूँ ।३९। 

गाथा २९ 
है ५ च् 
अन्वयाथः--[ आत्मादि ] स्वयं ही जिसका आदि है, [ आत्मम्रध्यम ] 


जो आदिमें भी आप है मध्यान्तमें भी माप ही । 
अविभाग, इन्द्रिय ग्राह्म नहिं, परमाणु संत ज्ञानो वही ॥२६॥ 





भज्ञीव अधिकार ध््ज 


परमाणुविश्षेषोक्तिरियम्‌ । यथा जीवानां नित्यानित्यनिभोदादिसिद्धक्षेत्रपयन्त 
स्थितानां सहजपरमपारिणामिकमावविवक्षासमाभ्रयेण सहजनिश्यनयेन खल्वरूपादप्रद्यववनस- 
मुक्तम्‌, तथा परमाणुद्रव्याणां पंञ्चप्रभावेन परमस्वभावत्वादात्मपरिणतेरात्मैवादिः, मध्यों हि 
आत्मपरिणतेरास्मेव, अंतोपि स्वस्पात्मेत्र परमाणु! | अतः न चेन्द्रियज्ञानगोचरत्वाद्‌ अनिला- 
नलादिभिरविनश्वरत्वादविभागी हें शिष्य स परमाणरिति त्वं ते जानीहि । 


( अनुष्टुभ्‌ ) 
अप्यात्मनि स्थिति बुद्ध्वा पुद्ूलसय जढात्मनः । 
सिद्धास्ते कि न तिष्टंति स्वस्वरूपे चिदात्मनि ॥४०।। 





स्वय ही जिसका मध्य है और [ आत्मान्तम्‌ ] स्वयं ही जिसका भश्रन्त है ( ग्रर्थात्‌ जिसके 
श्रादिमें, मध्यमें और श्रन्तमें परमाणुका निजस्वरूप ही है ), [ न एवं इन्द्रिये!ग्राह्मम ] 
जो इन्द्रियोंसे ग्राह्म (-जाननेमें आने योग्य ) नही है भ्नौर [ यद्‌ अविभागि ] जो अविभागी 
है, [ तत्‌ ] वह [ परमाणु द्वव्यं ] परमाणुद्रव्य [ विजानीदि ] जान । 


टीका।--यह, परमाणुका विशेष कथन है । 


जिसप्रकार सहज परम पारिणामिकभावकी विवक्षाका शभ्राश्रय करनेवाले 
सहज निश्चयनयकी भ्रपेक्षासे नित्य भर भ्रनित्य निगोदसे लेकर सिद्धक्षेत्र पयंन्त विद्य- 
मान जीवोंका निज स्वरूपसे श्रच्युतपन्रा कहा गया है, उसीप्रकार पंचमभावकी भ्पेक्षासे 
परमाणुद्रव्यका परमस्वभाव होनेसे परमाणु स्वयं ही भ्रपनी परिणतिका श्रादि है, स्वय 
ही गझ्पनी परिणतिका मध्य है और स्वयं हो प्रपता अन्त भी है ( अर्थात्‌ भ्रादिमें भी 
स्वय हो, मध्यमें भी स्वयं ही और अन्तमें भी परमाणु स्वय ही है, कभी निज स्वरूपसे 
च्युत नहीं है ) । जो ऐसा होनेसे, इन्द्रियज्ञानगोचर न होनेसे ओर पवन, अग्नि इत्यादि 
द्वारा नाशको प्राप्त न होनेसे, श्रविभागी है उसे, हे शिष्य ! तू परमाणु जान । 


[ अब २६ वीं गाथाकी टीका पूर्णा करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं : ] 


[ श्लोकार्थ:-- | जड़ात्मक पुदूगलकी स्थिति स्वयंमें (-पुद्गलमें ही) जानकर 
( प्रर्थाव्‌ जड़स्वरूप पुदूगल पुदंगलके निज स्वरूपमें ही रहते हैं ऐसा जानकर ), वे 
सिद्धभगवन्त प्रपने चैतन्यात्मक स्वरूपमें क्‍यों नहों रहेंगे ? ( अवश्य रहेंगे ) ।४०। 
प 


श्८ नियमससार 


एयरसरूवरगंध दोफासं तं॑ हवे सहावगुणं । 
विहावगुणमिदि भणिदं जिणसमये सज्वपयडत्त ॥॥२७॥ 
एकरसरूपगंध! द्विस्पश! से भवेत्स्वभावगुणः । 
विभावगुण हति मणितो जिनसमये सर्वप्रकटत्वम्‌ ॥२७॥। 
स्वभावपृट्टलस्वरूपाख्यानमेतत्‌ ।  तिक्तकटककपायाम्लमधुरामिधानेषु पंचसु 
रसेप्वेकरसः , श्वेतपीतह रितारुणकष्णवर्णेप्वेकवरणः , सुगन्धदुर्गन्धयोरेकर्गं धः, कफशसदगुरुलघु- 
शीतोष्णस्निग्धरूक्षाभिधानामष्टानामन्त्यचतु स्पर्श विरो धरप शनद् यम्‌,ए ते परमाणो स्वभावगुणाः 
जिनानां मते | विभावगुणात्मको विभावपुद्दलः । अस्य दृथणुकादिस्कन्धरूपस्थ विभावगुणाः 
सकलकरणग्रामग्राह्मा इत्यथः । 





गाथा २७ 


अखयाथ--[ एकरसरूपगंध! ] जो एक रसवाला, एक वर्णवाला, एक गंध- 
वाला और [ दिस्पर्श! ] दो स्पर्शवाला हो, [ म! ] वह [ स्वभावगुणः ] स्वभावगुणवाला 
[ भवेत्‌ ] है; [ विभावगुणः ] विभावगुणवालेको [ जिनसमये ] 'जिनसमयमें [ सेप्रकट- 
त्वम्‌ ] सर्व प्रगट ( सर्व इन्द्रियोंसे ग्राह्म ) [ इति भणितः ] कहा है । 

टीका।--यह, स्वभावपुदुगलके स्वरूपका कथन है । 


चरपरा, कड़वा, कषायला, खट्टा श्लौर मीठा इन पाँच रसोंमेंका एक रस; 
सफेद, पीला, हरा, लाल झौर काला इन ( पाँच ) वर्णोर्मेंका एक वर्णो; सुगन्ध और 
दुर्गन्धमेंकी एक गध; कठोर, कोमल, भारी, हलका, शीत, उष्ण, स्तिर्ध ( चिकना ) 
धोौर रूक्ष ( रूखा ) इन श्राठ स्पशॉमेसे अन्तिम चार स्पर्शोर्मेके ग्रविरुद्ध दो स्पर्श; यह, 
जिनोंके मतमें परमाणुके स्वभावगुण हैं। विभावपुदूगल विभावगुणात्मक होता है । 
यह द्वि-भणुकादिस्कन्धरूप विभावपुद्गलके विभावगुण सकल इन्द्रियसमृह द्वारा ग्राह्म 
( जाननेमें आने योग्य ) हैं ।--ऐसा ( इस गाथाका ) अर्थ है । 





१-समय > सिद्धान्त; शाख््र, शासन, दर्शन; मत्त । 
२-दो परमाणुओंसे लेकर अनन्त परमाणुओका बना हुआ स्कन्ध वह विभावपुद्गल है । 
(९ «५ 
दो स्पश इक रस गंध वण स्वभावगुणमय है वही । 
सवक्षिगम्य विभावगुणमयको प्रगट जिनवर कही ॥२७॥ 


अजीब अधिकार ४६ 


तथा चोक्त पंचास्तिकायसमय्रे-- 
/“एयरसवण्णगंध॑ दोफासं सहकारणमप््ं । 


वि खंधंतरिदं दव्बं॑ परमाणु तं वियाणाहि ॥” 
उक्त व मार्मप्रकाशे-- 


( अनुष्ड्भ्‌ ) 
“बसुधान्त्यचतु :स्परशेपु चिन्त्यं स्पशनद्यम । 
वर्णो गन्धो रसरचेकः परमाणोः न चेतरे |" 
तथा हि-- 
( मालिनी ) 
अथ सति परमाणोरेक्र्णादिभास्वन्‌ 
निजरगुणनिचये5स्मिन्‌ नास्ति मे कार्यसिद्धिः । 
हति निजहदि मत्ता शुद्धमात्मानमेकम्‌ 
परमसुखपदार्थी भावयेद्भब्यलोक! ॥।४ है॥ 








इसप्रकार ( श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत ) श्री पंचास्तिकायसमयमें 
( ८१ वी गाथा द्वारा ) कहा है कि:--- 

/[ गाथार्थे-- ] एक रसवाला, एक वर्णावाला, एक गंधवाला और दो स्पर्श- 
वाला वह परमाणु शब्दका कारण है, अशब्द है भ्रौर स्कन्धके भीतर हो तथापि द्रव्य है 
( अर्थात्‌ सदेव सर्वसे भिन्न, शुद्ध एक द्रव्य है ) ।” 

और भागंप्रकाशमें ( श्लोक द्वारा ) कहा है किः--- 

“[ एलोकार्थ:--] परमाणुको भ्राठ प्रकारके स्पशोमें श्रन्तिम चार स्पशॉमेंसे 
दो स्पर्श, एक वर्ण, एक गंध तथा एक रस समभना, अन्य नहीं ।” 


और ( २७ वी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्छोक द्वारा 
भव्य जनोंको शुद्ध आत्माकी भावतवाका उपदेश करते हैं ) :-- 


[ श्लोकार्थ:--] यदि परमाणु एकवर्णादिरूप प्रकाशते ( ज्ञात होते ) निज 
गुणसमूहमें है, तो उसमें मेरी ( कोई ) कार्यसिद्धि नहीं है ( भ्रर्थात्‌ परमाणु तो एक 
बरण, एक गंध श्रादि अपने गुणोंमें ही है, तो फिर उसमें मेरा कोई कार्य सिद्ध नहीं 
होता );--इसप्रकार निज हृदयमें मानकर परम सुखपदका ग्र्थी भव्यसमूह शुद्ध 
आत्माको एककों भाये ।४१। 


६० लियमसार 


झगणएिरावेक्खो जो परिणामों सो सहावपज्जाओ। 
खंधसरूवेण पुणो परिणामों सो विहावपञ्जाओ ॥२८॥ 


अन्यनिरपेक्षो य। परिणामः से स्वमावपर्यायः | 
स्कंधस्वरूपेण पनः परिणाम! स विभावपर्यायः ॥२८॥ 


पुद्ठलपर्यायस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । परमाणपर्यायः पुद्वलस्य शुद्धपर्यायः परमपारिणा- 
मिकभावलक्षणः वस्तुगतपट्अ्रकारहानिषृद्धिरूपः अतिम्रक्ष्म! अथपर्यायात्मकः सादिसनिधनो5पि 
पद्धव्यनिरपेक्षवाच्छुद्धसद्धूतव्यवहारनयात्मकः । अथवा हि एकस्मिन समये5प्युत्पादव्यय- 
धौव्यात्मकलात्‌ इृक््मऋजुशत्रनयात्मकः । स्कन्धर्पर्यायः स्वजातीयबन्धलक्षणलक्तितत्वादशुद्ध 
श्ति । 





गाधा-- २८ 


अन्वयाथ।--[ अन्यनिरपेक्ष) ] भ्रन्यनिरपेक्ष ( अन्यकी भ्रपेक्षा रहित ) [ यः 
परिणामः ] जो परिणाम [ सः ] वह [ स्व॒भावपर्यायः ] स्वभावपर्याय है [ पुनः ] और 
[ स्कन्धस्वरूपेण परिणाप्र। ] स्कन्धरूप परिणाम [ सः ] वह [ विभावपसयाया! ] विभाव- 
पर्याय है । 


टीका)--यह, पुदूगलपर्यायके स्वरूपका कथन है । 


परमाणुपर्याय पुद्गलकी शुद्धपर्याय है--जो कि परमपारिणामिकभावस्वरूप 
है, वस्तुमें होनेवाली छह प्रकारको हानिवृद्धिरूप है, अतिसृक्ष्म है, श्रथ॑पर्यायात्मक है 
श्ौर सादि-सान्त होने पर भी परद्रव्यसे निरपेक्ष होनेके कारण शुद्धसद्भूतव्यवहा र- 
नयात्मक है अथवा ऐक समयमें भी उत्पादव्ययश्रौव्यात्मक होनेसे सृक्ष्मऋजुसूत्रतया- 
त्मक है। 

स्कन्धपर्याय स्वजातीय बन्धरूप लक्षणसे लक्षित होनेके कारण प्रशुद्ध है । 


[ श्रब टीकाकार मुनिराज २८ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए श्लोक 


कहते हैं : ] 





पर्याय पर-निरपेक्ष जो उसको स्वभाषिक जानिये । 
जो स्कन्धपरिणति है उसे वैभाविकी पदिचानिये ॥२८॥ 


अजीब जधिकार ६१ 
( मालिनी ) 


परपरिणतिद्रे.. शुद्धपर्यायरुपे 

सति न थे परमाणोः स्कन्धपर्यायश्षब्दः | 
भगवति जिननाथे पंचबाणस्य वार्ता 

न च भव॒ति यथेयं सो5पि नित्यं तथेव |[४२॥। 


पोग्गलद॒व्वं उच्चह परमाण णिव्बएण इृदरेण । 
पोग्गलदब्वो त्ति पुणो ववदेसो होदि खंधस्स ॥२६॥ 
पुद्वलद्रव्यमुच्यते परमाणु्निश्रयेन हतरेण । 
पुद्वलद्रव्यमिति पुनः व्यपदेशो भवत्रि स्कन्धरय |।२९।। 
पदलद्रव्यव्याख्यानोपसंदारों बम । स्वरभावशुद्धपर्यायात्मकस्य परमाणोरेत्र पद्ल- 


ट्रव्यव्यपदेश! शुद्धनिश्रयेन । इतरेण व्यवहारनग्ेन विभावपसयययात्मनां स्कन्धपुद्वलानां पुद्दल- 
त्वप्रुपचारतः सिद्ध भवति । 

[ श्लोकार्थ:--] ( परमाणु ) परपरिणतिसे दूर शुद्धपर्यायरूप होनेसे 
परमाणुको स्कन्धपर्यायरूप शब्द नहीं होता जिसप्रकार भगवान जिननाथमें कामदेवकी 
वार्ता नहीं होती, उसोप्रकार परमाणु भी सदा अशब्द ही होता है ( अर्थात्‌ परमाणुको 
भी कभी शब्द नहीं होता ) ।४२॥ 





गाथा २९ 


अन्ययाथ!--[ निश्रयेन ] निप्चयसे [ परभाण। ] परमाणुको [ पुद्ढलद्वन्यम ] 
पुद्गलद्रव्य' [ उच्यते ] कहा जाता है [ पुनः ] धोौर [ इतरेण ] व्यवहारसे [ स्कन्धस्थ | 
न्धको [ पुद्टलद्र॒व्यम्‌ हति व्यपदेश! ] 'पुद्गलद्रव्य' ऐसा नाम [ भवृति ] होता है । 


टीकाा--यह, पुद्गलद्रव्यके कथनका उपसंदार है । 


शुद्धनिश्चयनयसे स्वभावशुद्धपर्यापात्मक परमाणुकों ही 'पुदुगलद्रव्य' ऐसा 





'वरमाणु पुदूसल द्रव्य है! यह कथन निमश्ययनय करे । 
व्यवहारनयकी रीति है, वह स्कन्धकों पुद्टल कद्टे ॥२९॥ 


हे 


नियमसार 
( मालिनी ) 
हति जिनपतिमार्गाद बुद्धतस्वाथंजातः 
त्यजतु परमशेष॑ चेतवाचेतन॑ च॑। 
भमजतु परमतत्व॑ चिचमत्कारमात्र 
परविरद्दितमन्तर्निर्विकल्पे स्माधों ।|४३।॥ 
( अनुष्ट्भ ) 
पुद्ठलो 5चेतनो जीवश्चेतनश्येति. कल्पना | 
सापि प्राथमिकानां स्यान्न स्थाश्रिध्पन्नयोगिनाम्‌ ।।४४।। 
( उपेस्द्रवज्ना ) 
अचेतने पृद्ुलकायके5स्मिन्‌ 
सचेतने वा परमात्मतत्तवे | 
न रोपभावों न च रागभावों 
भवेदिय शुद्धदश्ा यतीनाम्‌ ॥।४५॥। 








ताम होता है। प्रन्य ऐसे व्यवहारनयसे विभावपर्यायात्मक स्कन्धपुदुगलोंकों पुदूगलपना 


उपचार द्वारा सिद्ध होता है । 


[ अब २६ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज तीन श्लोक 
कहते हैं: ] 

[ श्लोकार्थ:--] इसप्रकार जिनपतिके मार्ग द्वारा तत्त्वारथसमूहकों जानकर 
पर ऐसे समस्त चेतन और अचेतनको त्यागो; भ्रन्तरज़में निविकल्प समाधिमें परविर- 
हित ( परसे रहित ) चित्वमत्कारमात्र परमतत्त्वको भजो ।४३॥ 


[ श्लोकार्थ:-- | पुद्गल अ्रचेतन है भ्रौर जीव चेतन है ऐसी जो कल्पना वह 
भी प्राथमिकोंको ( प्रथम भूमिकावालोंकों ) होती है, निष्पन्न योगियोंको नहीं होती 
( श्र्थात्‌ जिनका योग परिपक्व हुआ्ना है उनको नहीं होती ) ।४४। 


[ श्लोकार्थ:--] ( शुद्धवशावाले यतियोंको ) इस अचेतन पुद्गलकायमें देष- 
भाव नहीं होता या सचेतन परमात्मतत्त्वमें रागमाव नहीं होता;--ऐसी शुद्ध दशा 
यतियोंकी होती है ।४५॥ 


अज्षीव अधिकार 8६३ 


गमणणिमित्तं धम्ममरधम्मं ठिदि जीवपुरगलाएं च । 
अवगहणं आयासं जीवादीसब्वदलथाणं ॥३०॥ 
गमननिपिततो धर्मो 5धर्मःस्थितेः जीवपुद्लानां च | 
अवगाहनस्याकाशं जीवादिसवंद्रव्याणाम्‌ ।॥|३०।॥। 
धर्म्माधर्माकाशानां संत्षेपोक्तिरियम्‌ । अय॑ धर्मास्तिकायः स्वयं गतिक्रियारदितः 
दीरघिकोदकवत्‌ | स्वरभावगतिक्रियापरिणतस्यायो गिन! पश्चहस्वाक्षरोचारणमात्रस्थितस्य मगवतः 
सिद्धनामपेययोग्यस्य पट्कापक्रमबिमुक्तस्थ म्रक्तिगामलोचनालोचनगोचरस्प ब्रिलोकशिखरि- 
शेखरस्यथ अपहस्तितसमस्तक्लेशावासपञ्चविधसंसारस्य पंचमगतिग्रान्तस्य स्वमावगतिक्रियाहेतु! 
धर्म: | अपि च पटकापक्र मयुक्तानां संस्तारिणां विभावगतिक्रि पाहेतुअ । यथोदक्क पाठीनानां गमन 





गाथा २३० 

अन्वयार्थ/--[ धम्मः ] धर्म [ जीवपुद्ठलानां ] जीवपुद्गलोंको [ गमननिमित्तः ] 
गमनका निमित्त है [च] भर [ अधमः ] अधमं [ स्थितेः ] ( उन्हें ) स्थितिका 
निमित्त है; [ आकाश ] आझ्राकाश [ जीवादिसबंद्रव्याणाम्‌ ] जीवादि सर्व द्रव्योंको 
[ अवगाहनस्य ] अवगाहनका निमित्त है । 

टीकाः--यहू, धर्म-प्रधमं-प्राकाशका संक्षिप्त कथन है । 

यह धर्मास्तिकाय, बावड़ीके पानीकी भाँति, स्वयं गतिक्रियारहित है। मात्र 
(श्र, इ, उ, ऋ, लू--ऐसे ) पाँच हस्व प्रक्षरोंके उच्चारण जितनी जिनकी स्थिति है, जो 
'सिद्ध' नामके योग्य हैं, जो छह 'अपक्रमसे विमुक्त हैं, जो मुक्तिरपी सुलोचनाके लोचनका 
विषय हैं ( भर्थात्‌ जिन्हें मुक्तिरूपी सुन्दरी प्रेमसे निहारती है ), जो त्रिलोकरूपी 
शिखरीके शिखर है, जिन्होंने समस्त वलेशके घररूप पंचविध संसारको ( द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भव और भावके परावतेनरूप पाँच प्रकारके संसारको ) दूर किया है भ्रौर जो 
पतच्चमगतिकी सोमा पर हैं--ऐसे श्रयोगी भगवानकों स्वभावगतिक्रियारूपसे परिणमित 


१-ससारी जीवोको अन्य भवमे उत्पन्न होनेके समय 'छह दिशाओंमे गमन”! होता है उसे 'छह अपक्रम' 
कहनेमें आता है । 
२-शिखरी ७ शिख रवन्त; पव॑ त । 
जो जीत, पुद्ल, गमन-स्थितिमें हेतु धम भधम है। 
आकाश जओ सब द्रव्यका अवकाश द्वेतुक द्रव्य है ।।३०॥ 


६४ मनियम सार 


कारणं तथा तेषां जीवपुद्लानां शमनकारणं स धर्मः। सो5यममृत! अष्टस्पशनविनिय्युक्तः 
वर्ण रसपंचकर्गंघद्धितयविनिप्ुक्तथ अगुरुकलघुत्वादिगुणाधारः लोकमात्राकारः अखण्डेकपदा्थ! । 
सहभ्ुवों गुणा! क्रमवर्तिनः पर्यायाश्वेति बंचनादस्य गतिहेतोध मंद्रव्यस्य शुद्धगुणाः शुद्धपर्याया 
भवन्ति । अधमंद्रव्यस्थ स्थितिहेतुर्विशेषणु गः । अस्येव तस्य धर्मास्तिकायस्य गुणपर्यायाः सर्वे 
भवन्ति । आकाशस्यथावकाशदानलक्षणमेव विशेषगुणः । इतरे धर्माधर्मयोगुंणाः स्वस्थापि 
सदा हत्यर्थः | लोकाकाशधर्माधर्माणां समानप्रमाणत्वे सति न छलोकाकाशस्य हस्वत्वमिति । 





होनेमें #स्वभावगतिक्रियाका हेतु धर्म है। और छह 'अपक्रमसे युक्त ऐसे संसारियोंको वह 
(घर्म) कविभावगतिक्रियाका हेतु है। जिसप्रकार पानी मछलियोंकों गमनका कारण है, 
उसीप्रकार बह धर्म उन जीव-पुद्गलोंको गमनका कारण ( निमित्त ) है। वह धर्म 
अमूर्त, श्राठ स्पर्श रहित, तथा पाँच वर्ण, पाँच रस और दो गंध रहित, श्रगुरुलघुत्वादि 
गुणोंके आधारभूत, लोकमात्र आकारवाला (-लोकप्रमाण प्राकारवाला ), ग्रखण्ड एक 
पदार्थ है। "“सहभावी गुण हैं प्रौर क्रमवर्ती पर्यायें है” ऐसा ( शास्त्रका ) वचन होनेसे 
गतिके हेतुभूत इस धर्मेद्रव्यको शुद्ध गुण और शुद्ध पर्यायें होती हैं । 


प्रधर्मद्रव्यका विशेषगुण स्थितिहेतुत्व है इस भ्रधमंद्रव्यके ( शेष ) गुण-पर्यायो 
जैसे उस धर्मास्तिकायके (शेष) सर्व गुण-पर्याय होते हैं । 


आकाशका, अवकाशदानरूप लक्षण ही विशेषग्रुण है | धर्म भौर ग्रधमंके शेष 
गुण झाकाशके शेष गुणों जंसे भी हैं । 


--इसप्रकार ( इस गाथाका ) श्रर्थ है । 


( यहाँ ऐसा ध्यानमें रखना कि ) लोकाकाश, धर्म और अधर्म समान 
प्रमाणवाले होनेसे कहीं अलोकाकाशकों न्यूनता--छोटापन नहीं है (-अलोकाकाश तो 
अनन्त है )। 


[ श्रब ३० वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज एलोक 
कहते हैं : | 


[ श्लोकार्थ:--] यहाँ ऐसा भ्राशय है कि--जो ( द्रव्य ) गमनका निमित्त है, 


#-स्वभावगतिक्रिया तथा विभावगतिक्रियाका अर्थ पृष्ठ-२३ पर देखें। 
१-अपक्रमका अथ देखो पृष्ठ ६३ में फुटनोट । 


अभीवष अधिकार ६४ 
( मालिनी ) 
हह गमननिमितत यत्स्थितेः कारणं वा 
यदपरम खिलानां स्थानदानप्रवीणम्‌ । 
तदखिलमवलोक्य द्रव्यरूपेण सम्पक 
प्रविशतु निञज्रतत्त्वं सबंदा भव्यलोक$ ।॥॥४ ६॥। 
समयावलिभेदेण दु दुवियप्पं झहव होह तिवियप्यं। 
तीदो संखेज्जावलिहदसंठाणप्पमाणं तु ॥३१॥ 


समयावलिमेदेन तु द्विविकल्पो 5थवा भवति त्रिविकल्प! । 
अतीतः संख्यातावलिदतसंस्थानप्रमाणस्तु ॥।३ १।। 


व्यदहारकालस्वरूपविविधविकल्पकथनमिदम्‌ । एकसिम्न्नम।प्रदेशे यः परमाण- 
स्तिष्ठति तमन्यः परमाणमन्दचलनालंधयति स समयो व्यवहारकाल! । ताद्शेरसंखूयात- 





जो ( द्रव्य ) स्थितिका कारण है, और दूसरा जो ( द्रव्य ) सर्वको स्थान देनेमें प्रवीण 
है, उन सबको सम्यक द्रव्यरूपसे अवलोककर (यथार्थतः स्वतंत्र द्रव्य रूससे समझकर ) 
भव्यसमूह सवेदा निज तत्त्वमें प्रवेश करो ।४६। 

गाथा ३१ 


अन्वयाथः--[ समयाबलिमेदेन तु ] समय प्रौर आवलिके भेदसे [ द्विविकल्पः ] 
व्यवहारकालके दो भेद हैं [ अथवा ] अथवा [ त्रिवरिकल्पः मत्रति ] ( भूत, वर्तमान श्रौर 
भविष्यके भेदसे ) तीन भेद हैं। [ अतीतः ] ग्रतोत काल [ संख्यातावलिहतसंस्थानप्रमाण! 
तु ]( श्रतीत ) संस्थानोंके और सयात ग्रावलिके गुणाकार जितना है । 


टीकाः--यह, व्यवहारकालके स्वरूपका भर उसके विविध भेदोंका कथन है । 
एक प्राकाशप्रदेशमे जो परमाणु स्थित हो उसे दूसरा परमाणु भन्दगतिसे 
लाँचे उतना काल वह समयरूप व्यवहारकाल है। ऐसे असंख्य समयोंका निरिष होता है, 


आवलि, समय दो मेद या भूतादि प्रयविध जानिये । 
संस्थानसे संख्यातगुण आवलि अतीत प्रभानिये !।३ १॥ 


|. जियमसार 


समयेः निभिष), अथवा नयनपुटघटनायचो निमेषः । निमेषाष्टकेः काष्ठा | पोढशमिः काष्ठामिः 
कला । द्वात्रिंशस्कलामिधंटिका । पष्टिनालिकमहोरात्रम्‌ | ज्िंशदहोरात्रैर्मास! । द्वाभ्याम्‌ मासा- 
भ्याम्‌ ऋतु! | ऋतुमिखिमिरयनम्‌ । अयनद्वयेन संवत्सरः! । हत्यावल्यादिव्यवहारकालक्रमः । 
इस्थं समयावलिमेदेन द्विधा भवति, अतीतानागतवतमानमेदाद्‌ त्रिधा वा । अतीतकालप्रपश्चो- 
अयप्लुच्यते-- अतीतसिद्धानां सिद्धपर्यायप्रादुर्भावसमयात््‌ पुरागतों ह्यावल्यादिव्यवहारकाल) से 
कालस्पेषां संसारावस्थायां यानि संस्थानानि गतानि ते! सदशत्वादनन्तः । अनागतकालो प्यना- 
गतसिद्धानामनागतशरीराणि यानि ते! सदश हत्यापक्ते! सकाशादित्यथ: । 


तथा चोक्त पश्चास्तिकायसमये-- 








प्रथवा आँख मिचे उतना काल वह निमिष है | श्राठ निमिषकी काए्ठा होती है। सोलह 
काष्ठाकी कला, बत्तोस कलाकी घड़ो, साठ घडीका अहोरात्र, तीस श्रहोरात्रका मास, 
दो मासकी ऋतु, तीन ऋतुका भ्रयन और दो श्रयनका वर्ष होता है। ऐसा आवलि 
आदि व्यवहारकालका क्रम है। इसप्रकार व्यवहारकाल समय और श्रावलिके भेदसे 
दो प्रकारका है भ्रथवा अतीत, अनागत और वर्तमानके भेदसे तीन प्रकारका है । 


यह ( निम्नोक्तानुसार ), ग्रतीत कालका विस्तार कहा जाता है : भ्रतीत 
सिद्धोंको सिद्धपर्यायके 'प्रादुर्भावसमयसे पूर्व बीता हुप्ना जो आवलि ग्रादि व्यवहारकाल 
वह, उन्हें संसार-दशामें जितने सस्थान बीत गये उनके जितना होनेसे अनन्त है । 
( प्रनागत सिद्धोकों मुक्ति होने तकका ) अनागत काल भी-अनागत सिद्धोंके जो मुक्ति- 
पर्यन्त अनागत शरीर उनके बराबर है । 


ऐसा ( इस गाथाका ) भ्रर्थ है । 


इसीप्रकार ( श्रीम:द्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत ) श्रीपच्चास्तिकायसमयमें 
( २५ वी गाथा द्वारा ) कहा है कि:--- 





१-प्रादुर्भाव -- प्रगट होना वह, उत्पन्न होना बह । 


२-सिद्धभगवानको अनन्त शरीर बीत गये हैं; उन शरीरोंकी अपेक्षा संख्यातगुनी आवलियाँ बीत गर्ड हैं। 
इसलिये अतीत शरीर भी अनन्त हैं और अतीत काल भी अनन्त है। अतीत शरीरोकी अपेक्षा अतीत 
आवलियाँ संख्यातगुतों होने पर भी दोनों अनन्त होनेसे दोनोको अनन्तपनेकी अपेक्षासे समान 
कहा है । 


अज्ञोव अधिकार ६७ 


/ प्मओो णिमिसो कड्ठा कला य णाली तदो दिवारती । 
मासोदुअयणसंवच्छोो सि कालो परायत्तो ॥” 
तथा हि-- 
( मालिनी ) 

समयनिमिषकाहा सत्कलानाडिकायाद 
दिवसरजनिभेदाजायते काल एपः | 

न च भवति फल मे तेन कालेन किंविद 
निजनिरुपमतत्त्वं शुद्धमेक॑ विहाय ।।४७॥। 


जीवादु पुर्गलादोणंतगरुणा चावि संपदा समया । 
लोयायासे संति य परमट्टो सो हवे कालो ॥३२॥ 


जीवाद पुद्लतोनंतगुणाशपि संप्रति समयाः । 
लोकाकाशे संति च परमार्थ! स भवेत्कालः /३२॥ 


अिननन-+- 


“_ गाधार्थ:-- | समय, निमिष, काष्टा, कला, घड़ी, दिनरात, मास, ऋतु, 
अयन श्रौर वर्ष--इसप्रकार पराश्चित काल (-जिसमें परकी भपेक्षा आती है ऐसा 
व्यवहारकाल ) है ।” 

और ( ३१ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं ) :-- 

[ श्लोकार्थ:---] समय, निमिष, काष्ठा कला, घड़ी, दिनरात ब्रादि भेदोसे 
यह काल ( व्यवहारकाल ) उस्धन्न होता है; परन्तु शुद्ध एक निज निरुपम तत्त्वको 
छोड़कर, उस कालसे मुझे कोई फल नही है ।४७। 

गाथा ३२ 

अन्वया्थ:--[ संप्रति ] भ्रब, [ जीवातू ] जीवसे [ पुद्लतः च अपि ] तथा 
पुद्गलसे भी [ अनन्तगुणाः ] भ्रनन्तगुने [ समयाः ] समय हैं; [ च ] और [ लोकाकाशे 
संति ] जो ( कालाणु ) लोकाकाशमे हैं, [ सः ] वह [ परमाथः कालः मवेत्‌ ] परमार्थ 
काल है। 


रे ज्ञीव पुद्रलसे समय संख्या अनन्तगुणा कही । 
कालाणु लोकाकाश स्थित जो, काल निश्रय है वही ॥३२॥ 


कद नियमसार 


पुष्यकालस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । जीवराशे! पृद्वलराशे! सकाझादनन्तगुणा) । के ते १ 
समयाः । कालाणब! लोकाकाशप्रदेशेष॒ एयक पएथक तिष्ठन्ति, स काल! परमाथः इति । 


तथा चोक्त प्रवचनसारे-- 


'“समओ दु अप्यदेसों पदेसमेचतस्स दव्वजादस्स | 
वदिवददों सो वद्ददि पदेसमागासदब्बस्प |? 


अस्यथापि समयश्ब्देन मृुख्यकालाणुस्वरूपमुक्तम्‌ | 


अन्यच-- 
“'लोयायासपदेसे एक्केक्के जे द्विया हु एक्केक्ता । 
रयणार्ण रासी इव ते कालाणू असंखदब्बाणि |।'! 





टीका।--यह, मुख्य कालके स्वरूपका कथन है । 


जीवराशिसे और पुदुगलराशिसे ग्रनन्तगुने हैं। कौन ? समय । कालाणु 
लोकाकाशके प्रदेशों पृथक पृथक स्थित है, वह काल परमार है। 

उसी प्रकार ( श्रीमद्भुगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत ) श्री प्रवचनसारमें ( १३८ 
वीं गाथा द्वारा ) कहा है कि:-- 

[ गाथार्थे:--] काल तो अ्रप्रदेशी है। प्रदेशमात्र पुदुगल-परमाणु आकाश- 
द्रव्यके प्रदेशको मन्‍्द गतिसे लाँघता हो तब वह वतंता है ग्रर्थात्‌ निमित्तभूतरूपसे परिणमित 
होता है । 

इसमें (इस प्रवचनसारकी गाथामे) भी “समय” शब्दसे मुख्यकालाणुका स्वरूप 
कहा है । 

ओर श्रन्यत्र ( आचायंबर श्रीनेमिचर्द्रसिद्धान्तिदिवविरचित बृह॒द्द्व्यस ग्रहमें 
२२ वीं गाथा द्वारा ) कहा है कि:-- 

[ गाथार्थ:-- ] लोकाकाशके एक-एक प्रदेशमें जो एक-एक कालाणु रत्नोंकी 
राशिकी भाँति वास्तवमें स्थित है, वे कालाणु असंख्य द्रव्य हैं | 


झौर मार्गप्रकाशमें भी ( श्लोक द्वारा ) कहा है कि:-- 


अजीब अधिकार 8६ 
उक्त च मार्मप्रकाशें-- 
( अनुष्टुभू ) 
“कालाभावे न भावानां परिणामस्तदंतरात्‌ । 
न द्रव्यं नापि पर्याय!सर्वामाव! प्रसज्यते ।।'! 
तथा हि-- 
( अनुष्टुभ ) 
वर्त नाहेतुरेषः स्यात्‌ कुम्मक्चक्रमेब तत्‌ । 
पंचानामस्तिकायानां नान्यथा वतना भवेत्‌ | ४८॥ 
( अनुष्दुभ्‌ ) 
प्रतीतिगोचरा: सर्वे जीवपृद्वलराश्षय! | 
धर्माधमनमःकालाः सिद्धा: सिद्धान्तपद्धतेः।।४९॥ 


जीवादीदव्वाएं परिवट्रणकारणं हवे कालो । 
धम्मादिचउरहं णंं सहावगुणपज्जया होंति ॥३३॥ 


/[ एलोकार्थ:-- | कालके अभावमें, पदार्थोका परिणमन नहीं होगा; और 
परिणमन न हो तो, द्रव्य भी न होगा तथा पर्याय भी न होगी; इसप्रकार सर्वके ग्रभावका 
( शून्यका ) प्रसग आयेगा ।” 

श्रौर ( ३२ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुनिराज दो श्लोक 
कहते हैं ) :-- 

[ श्लोकार्थ:-- ] कुम्हारके चक्रकी भांति ( प्रर्थात्‌ जिसप्रकार घड़ा बननेमें 
कुम्हारका चाक निमित्त है उसीप्रकार ), यह परमार्थकाल ( पाँच श्रस्तिकायोंकी ) 
वतंनाका निमित्त है। उसके बिना, पाँच अस्तिकायोको वर्तता (-परिणमन ) नही हो 
सकती ।४८। 

[ श्लोकार्थ:--] सिद्धान्तपद्धतिसे ( शाद्नपरम्परासे ) सिद्ध ऐसे जीवराशि, 
पुदूगलराशि, धरम, श्रधर्म, आकाश और काल सभो प्रतीतिगोचर हैं ( भ्रर्थात्‌ छहों 
द्रव्योंकी प्रतीति हो सकती है ) ।४६।॥ 


रे जीब पुद्ल आदिका परिणमनकारण काल हे । 
धर्मादे चार स्वमावगुण पर्यायवन्त त्रिकाल हैं ॥३२॥ 


क्छ नियम सार 


जीवादिद्रव्याणां परिव्तनकारणंभवेत्काल: । 
धर्मादिचतुर्णा स्वभावगुणपर्याया भवंति ॥३३।। 
कालादिशुद्धामृर्तचेतनद्रव्याणां स्वस्वभावगुणपर्यायाख्यानमेतत्‌ | हृह दि झुरूपकाल- 
ट्रब्यं जीवपुद्टलधर्माधर्माकाशानां पर्यायपरिणतिहेतुत्वात्‌ परिषर्तनलिंगमित्युक्तम्‌ । अथ धर्मा- 
धर्माकाशकालानां स्वजातीयविज्ञातीयबंधसम्बन्धाभावात्‌ विभावगुणपर्यायाः न भवंति, अपि तु 
स्व॒भावगुणपर्याया मबन्तीत्यथ! । ते गुणपर्यायाः पूर्व प्रतिपादिताः, अत एवात्र संक्तेपतः छचिता 


इति । 
( मालिनी ) 


हति बिरचितयुच्चेद्रव्यपट्‌कर्प भास्वद्‌ 
विवरणमतिरम्यं भव्यकर्णामृतं बत्‌ । 
तदिद जिनपुनीनां दत्तचित्तप्रमोदं 
भवतु मवविध्युक्त्ये सबंदा भव्यजन्तो! |।५०॥ 


गाथा ३३ 

अन्वयार:--[ जीवादिद्वव्याणाप्त्‌ ] जोवादि द्रव्योंको [ परिवतनक्रारणम्‌ ] 
परिवरतंनका कारण (-वब्तनाका निमित्त ) [ कालः भवेत्‌ ] काल है । [ धर्मादिचतुर्णा ] 
धर्मादि चार द्रव्योको [ स्वभावशुणपर्याया) ] स्वभावगुणपर्याये [ भवंति ] होते है । 

टीकाः--यह, कालादि शुद्ध अमृत प्रचेतन द्रव्योके निज स्वभावगुणपर्यायोंका 
कथन । 

मुख्यकालद्रव्य जीव, पुदूगल, धर्म, अधर्म और ग्राकाशकी (-पाँच अस्ति- 
कार्योंकी ) पर्यायपरिणतिका हेतु होनेसे उसका लिंग परिवतंन है ( प्रर्थात्‌ कालद्रव्यका 
लक्षण वतंनाहेतुत्व है ) ऐसा यहाँ कहा है । 

भ्रब ( दूसरी बात यह कि ), धर्म, भ्रधर्म, श्राकाश और कालको स्वजातीय 
या विजातीय बन्धका सम्बन्ध न होनेसे उन्हें विभावगुणपर्यायें नही होतों, परन्तु स्वभाव 
ग्रुणपर्यायें होती हैं--ऐसा अर्थ है। उन स्वभावगुणपर्यायोंका पहले प्रतिपादन किया गया 
है इसीलिये यहाँ सक्षेपसे सूचन किया गया है । 


[ अब ३३ वीं गाथाकी टोका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है : ] 
[ श्लोकार्थ:--] इसप्रकार भव्योंके कर्णोंको प्रमृत ऐसा जो छह द्रव्योंका 





अजीब अधिकार १ 


एदे बदव्वाणि य काल॑ मोत्तण अत्यिकाय त्ति । 
शिद्दिट्टा जिणसमये काया हु बहुप्पदेसत्तं ॥३४॥ 


एतानि पड़द्रव्याणि च काले मुक्ल्वास्तिकाया इति । 
निर्देष्ट जिनसमये कायाः खलु बहुग्रदेशत्वम्‌ ॥३४॥। 
अन्न कालद्रव्यमन्तरेण पूर्वेक्तिद्रव्याण्येकपश्चास्तिकाया भव॑तीत्युक्तम | इह हि द्वितीया- 
दिप्रदेशरहितः काल१, 'समओ अप्यदेशो' इति वचनात्‌ । अस्य हि द्रव्यत्वमेव, इतरेपां पंचानां 
फायतमस्त्येब । बहुप्रदेशप्रचयत्वात्‌ कायः । काया इव काया! । पश्चास्तिकायाः । अस्तित्व 
नाम सत्ता । सा किंविशिष्ट १ सप्रतिपक्षा, अवान्तरसचा महाक्ष्तेति । तत्र समस्तवस्तुविस्तर- 





अति रम्य दंदीप्यमान (-स्पष्ट ) विवरण विस्तारसे किया गया, वह जिन मुनियोके 
चित्तको प्रमोद देनेवाला पषट्द्रव्यविवरण भव्य जीवोंकों सवंदा भवविमुक्तिका कारण 
हो ।५०। 

गाथा ३४ 


अन्वयाथ!--[ काल प्ुक्‍्ता ] काल छोड़कर [ एतानि पह्द्॒व्याणि च ] इन 
छह द्रव्योंकों (प्रर्थात्‌ शेष पाँच द्रव्योंको) | जिनसप्ये ] जिनसमयमें (जिनदशर्शनमें) 
[ अस्तिकायाः इति ) 'प्रस्तिकाय' [ निर्दिष्ट! ] कहे गये है । [ बहुप्रदेशल्वम्‌ ] बहुप्रदेशी- 
पना [ खलु-कायाः ] वह कायत्व है । 

टीकाः--इस गाथामें कालद्रव्यके अतिरिक्त पूर्वोक्त द्रव्य ही पंचास्तिकाय हैं 
ऐसा कहा है | 

वहाँ (इस विश्वमें) काल द्वितीयादि प्रदेश रहित (अर्थात्‌ एकसे श्रधिक प्रदेश 
रहित) है, क्योकि “समझो अप्यदेसों (काल अप्रदेशी है)” ऐसा (शासत्रक्रा) वचन है। 
इसे द्रव्यत्व ही है शेष पाँचकों कायत्व ( भो ) है ही । 


बिन काल ये जिनधर्म वर्णित पाँच अस्तिकाय हैं। 
अर वस्तुका वह बहु प्रदेशीपन नियमसे काय है ॥३४॥। 


8 नियमसार 


व्यापिनी महासत्ता, प्रतिनियतवस्तुष्यापिनी छावान्तरसत्ता | समस्तव्यापकरूपठ्यापिनी महासत्ता, 
प्रतिनियतैकछपठ्यापिनी छावान्तरसचा । अनन्तपर्यायव्यापिनी मद्दासत्ता, प्रतिनियतैकपर्या य- 
व्यापिनी द्यवान्तरमत्ता । अस्तीत्यस्थ भावः अस्तित्वम्‌ । अनेन अस्तित्वेन कायसवेन सनाथाः 
पश्चास्तिकायाः | कालद्रव्यस्यास्तित्वमेव, न कायत्वं, काया इव बहुप्रदेशाभावादिति । 
( आया ) 
इति जिनमार्गाम्भोधेरुदृशटता पूव॑त्नूरिमिः प्रीत्या । 
पड़द्रव्यरत्नमाला केंठाभरणाय भव्यानाम्‌ ।॥३१॥ 


बहुप्रदेशोंके समूहवाला हो वह 'काय' है । 'काय' काय जैसे (-शरीर जंसे 
प्रर्थात्‌ बहुप्रदेशोवाले ) होते हैं । भ्रस्तिकाय पाँच हैं । 


ग्रस्तित्व भ्र्थात्‌ सत्ता । वह कसी है ? महासत्ता और प्रवान्तरसत्ता--ऐसी 
सप्रतिपक्ष है। वहाँ, समस्त वस्तुविस्तारमें व्याप्त होनेवाली वह महासत्ता है, प्रति- 
नियत वस्तुमें व्याप्त होनेवालो वह श्रवान्तरसत्ता है, समस्त व्यापकरूपमें व्याप्त 
होनेबाली वह महासत्ता है, प्रतिनियत एक रूपमें व्याप्त होनेवाली वह ग्रवान्तरसत्ता है; 
अनन्त पर्यायोंमें व्याप्त होनेवाली वह महासत्ता है, प्रतिनियत एक पर्यायमें व्याप्त 
होनेवाली वह अवान्तरसत्ता है। पदार्थंका ' अस्ति' ऐसा भाव वह अस्तित्व है । 


इस ग्रस्तित्वसे और कायत्वसे सहित पाँच अस्तिकाय है। कालद्रव्यको ग्रस्तित्व 
ही है, कायत्व नहीं है, क्योंकि कायको भाँति उसे बहुप्रदेशोंका प्रभाव है । 


[ अब ३४ वीं गाथाकी टीका पूर्णो करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं : ] 


[ श्लोकार्थ:--] इसप्रकार जिनमार्गरूपी रत्नाकरमेंसे पूर्वाचायोने प्रीतिपूर्वक 
षट्द्रव्यरूपी रत्नोंकी माला भव्योंके कण्ठाभरणके हेतु बाहर निकाली है ।५१। 





१-सप्रतिपक्ष प्रतिपक्ष सहित; विरोधी सहित । ( महासत्ता और अवान्तरसत्ता परस्पर विरोधी है। ) 
२-प्रतिनियत >- नियत; निश्चित; अमुक ही । 
३-अस्ति - है। ( अस्तित्व > होना ) 


अज्ञीध अधिकार छ्ई 


संखेज्जासंखेज्जाणंतपदेसा हवंति मुत्तस्स । 
धम्माधम्मस्त॒ पुणो जीवस्स असंखदेसा हु ॥३५॥ 
लोयायासे ताव इृदरस्स अणंतयं हवे देसा । 
कालस्स ण॒ कायत्त एयपदेसो हवे जम्हा ॥३६॥ 
संख्यातासंख्यातानंतश्रदेशा भवन्ति मूर्तस्य । 
धर्माधमंयों! पुनर्जीवस्‍्यासंख्यातप्रदेशा! खलु ॥३५॥ 


लोकाकाशे तद्गदितरस्थानंता मवन्ति देशाः । 
कालस्य न कायत्व एकप्रदेशों भवेधस्मात्‌ ॥३६॥ 


पण्णां द्रव्याणां प्रदेशलक्षणसंक्वप्रकारकथनमिदस्‌ | शुद्धपुद्लपरमाणुना गृद्दीत॑ 








गाथा ३५-३६ 


अनयाथः--[ घूतस्य ] मत द्रव्यकों [ संख्यातासंख्यातानंतप्रदेशाः ] संख्यात, 
रु हैं मधिमये ९. ९. 
अ्संख्यात और अ्रनन्त प्रदेश [ मवन्ति ] होते हैं; [ धर्माधमयो: ] धर्म, अधर्म [ पुनः 
जीवस्य ] तथा जीवको [ खन्लु | वास्तवमें [ असंख्यातप्रदेशाः ] प्रसंख्यात प्रदेश हैं; 


[ लोकाकाशे ] लोकाकाशमें [ तद्त्‌ ] धर्म, प्रधर्म तथा जीवकी भाँति 
( असख्यात प्रदेश ) हैं; [ इतरस्य ] शेष जो श्रलोकाकाश उसे [ अनंताः देशाः ] अनन्त 
प्रदेश [ मवन्ति ] हैं । [ कालस्य ] कालको [ कायत्व॑ न ] कायपना नही है, [ यस्मात्‌ ] 
क्योंकि [ एकप्रदेश! ] वह एक प्रदेशी [ भवेत्‌ ] है । 


टीका;--इसमें छह द्वव्योके प्रदेशका लक्षण और उसके संभवका प्रकार कहा 
है ( भ्र्थात्‌ इस गाथामें प्रदेशका लक्षण तथा छह द्रव्योको कितने-कितने प्रदेश होते है 


वह कहा है ) । 





होते अनन्त, असंरूय, संख्य प्रदेश मूर्तिक द्रव्यके । 
अह हैं असंरूय प्रदेश आत्मा और धर्म अधर्मके ॥२५॥ 
अनसंरूय लोकाकाशके हैं, अरु अनन्त अलोकके । 
नहिं कालको कायत्व है वह इक प्रदेशी द्रन्‍्य है ।।२९॥ 


हे नियमखार 


नमःस्थलमेव प्रदेश! । एवंबिधा) पुट्टलद्रव्यस्थ प्रदेज्षा! संख्याता असंख्याता अनन्ताश्र । 
च् ० 
लोकाकाशधर्माधर्मेकजीवानामसंख्यातप्रदेशा भवन्ति । इतरस्यथालोकाकाशस्यानन्ताः प्रदेशा 


भवन्ति | कालस्येकप्रदेशों भवति, अतः कारणादस्यथ कायत्वं न मवति अपि तु द्वव्यत्व- 
मस्त्येवेति । 


( उपेन्द्रवज्ा ) 
पदार्थ रत्नाभरणं. उुमयक्षोः 
कृतं मया कंठविभूषणाथम्‌ । 
अनेन धीमान्‌ व्यवद्दारमाग 
बुदुध्वा पु््वोधति शुद्धमार्गम्‌ ॥४२।। 


पुमालदब्व॑ मुत्तं मुत्तिविरहिया हवंति सेसाणि । 
चेदणभावो जीवो चेदणगुणवाज्जिया सेसा ॥३७॥ 





शुद्धपुदूग लपरमारा द्वारा रुका हुआ प्राकाशस्थल ही प्रदेश है ( श्रर्थात्‌ शुद्ध 
पुदूँगलरूप परमाणु आकाशके जितने भागको रोकें उतना भाग वह ग्राकाशका प्रदेश 
है ) । पुद्गलद्वव्यको 'ऐसे प्रदेश सख्यात, प्रसंख्यात भ्रौर अनन्त होते हैं। लोकाकाशको, 
घमंको, भ्रधर्मको तथा एक जीवको असंख्यात प्रदेश हैं। शेष जो अलोकाकाश उसे 
प्रनन्त प्रदेश हैं। कालको एक प्रदेश है, उस कारणसे उसे कायत्व नही है परन्तु द्रव्यत्व 


है ही । 
[ भ्रब इन दो गाथाकी टोका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं : | 


[ श्लोकार्थ:-- ] परदार्थोरूपी (-छह द्वव्योंब्पी ) रत्नोंका श्राभरण मैने 


मुमुझ्ुुके कण्ठकी शोभाके हेतु बनाया है। उसके द्वारा धीमान पुरुष व्यवहारमार्गंको 
जानकर, शुद्धमागंको भी जानता है ।५२। 





१-आकाशके प्रदेशकी भाँति, किसी भी द्वव्यका एक परमाणु द्वारा व्यपित होनेयोग्य जो श्रश उसे उस 
द्रब्यका प्रदेश कहा जाता है। द्रव्यसे पुद्गल एकप्रदेशी होने पर भी पर्यायसे स्कन्धपनेकी अपेक्षासे 
पुद्गलको दो प्रदेशोस लेकर अनन्त प्रदेश भी सम्भव होते हैं । 
है मूतपरदृगल शेष पाँचों ही अमूर्तिक द्रव्य है 
है जीव चेतन, शेष पाँचों चेतना-गुण-शूल्य है ।|२७॥। 


अज्लीध अधिकार हे 


पुदुगलद्रव्यं मृत मूर्तिविरहिितानि भवन्ति शेषाणि । 
चेतन्यमात्रों जीवः चेतन्यगुणवर्जितानि शेषाणि ॥३७॥। 
अजीवद्रव्यव्याख्यानोपसंदारो यम । तेषू मूलपदार्थेषु पुद्वलस्य मूतंत्वम, इतरेपाम- 
मू्त वम्‌ । जीवस्य चेतनलम्‌, हतरेषामचेतनत्वम्‌ । स्वजातीयविश्ञातीयबन्धनापेक्षया जीवपुद्ठल- 
योरशुद्धत्वम्‌, धर्मादीनां चतुर्णां विशेषशुणापेक्षया शुद्धत्वमेवेति । 
( मालिनी ) 
शति ललितपदानामाव लिभाति नित्यं 
वदनसरसिजाते यस्य भव्योत्तमस्य । 
सपदि समयसारस्तस्य ह॒त्पृण्डरीके 
लसति निशितबुद्धं! कि पुनश्रित्रमेतत्‌ ॥५ २॥ 








गाथा ३७ 
अन्वयार्थः--[ पृद्ठलद्गव्यं ] पुद्गलद्रव्य [ मूर्त ] मूर्त है, [ शेषाणि ] शेष द्रव्य 
[ मूर्तिबिरहितानि ] मूर्तत्व रहित [ भवरन्ति ] है; [ जीव) ] जीव [ चेतन्यभावः ] 
चैतन्यभाववाला है, [ शेषाणि ] शेष द्रव्य [ चंतन्यगुणवजितानि ] चेतन्यगरुण रहित हैं । 


टीका।--यह, श्रजीवद्रव्य सम्बन्धी कथनका उपसंहार है । 


उन ( पूर्वोक्त ) मुल पदार्थोमें पुदुगल मूर्त है, शेष अमूर्त हैं; जीव चेतन है, 
शेष श्रचेतन है; स्वजातीय और विजञातीय बन्धनकी ग्रपेक्षासे जीव तथा पुद्गलको 
( बन्ध-दशामें ) ग्रशुद्धघना होता है, धर्मादि चार पदार्थोको विशेषगुणकी श्रपेक्षासे 
( सदा ) शुद्धपना ही है। 

[ भ्रब इस ग्रजीव ग्रधिकारकी ग्रन्तिम गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार 
मुनिराज श्री पद्मप्रभभलधारिदेव श्लोक कहते हैं : | 


[ एलोकार्थ:-- ] इसप्रकार ललित पदोंकी पंक्ति जिस भव्योत्तमके मुखारविदमें 
सदा शोभती है, उस तीक्षण बुद्धिवाले पुरुषके हृदयकमलमें शीघ्र समयसार (-शुद्ध 
आत्मा ) प्रकाशित होता है। भ्रौर इसमें आश्चये क्या है ।५३। 


कई निवमसार 


हति सुकविजनप्रयोजमित्रपंचेन्द्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रद्रीपग्रश्तममलधारिदेव- 
विरचितायां नियमसारव्याख्यायां तात्पये्रतों अजीवाधिकारों द्वितीयः भ्रृतस्कन्ध! ॥। 








इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोंके लिये जो सूर्य समान हैं और पाँच इन्द्रियोंके 
विस्तार रहित देहमात्र जिन्हें परिग्रह था ऐसे श्री पद्मप्रभभलधारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारकी तात्पय॑वृत्ति नामक टीकामें ( श्र्थात्‌ श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत 
श्री नियमसार परमागमकी निग्नेनन्‍्थ मुनिराज श्री प्मप्रभगलधारिदेव विरचित तात्पर्य- 
वृत्तिनामक टीकामें ) अजीब अधिकार नामका दूसरा श्रुतस्कन्ध समाप्त हुआ । 





/ 
[३] ग 
0 
शुद्धभाव अधिकार : 
/ 
१ 
करू 


अयेदानीं शुद्धभावाधिकार उच्यते । 


जीवादिबहित्तन्च॑ हेयमुवादेयमप्पणों अ्रप्पा । 
कम्मोपाधिसमुब्भवगुणपज्जाएहिं वदिरित्तो ॥३८॥ 


जीवादिबहिस्तत्व॑ हेयप्रुदेयमात्मनः आत्मा । 
कम्म्रोंपाधिसमुद्भवगुणपर्यायैन्य॑तिरिक्तः ॥३८॥ 


हेयोपादेयतत्त्वस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । जीवादिसप्ततरबजातं परद्रव्यत्वान्न द्युपादेयम्‌ | 
आत्मनः सहजवराग्यप्रासादशिखरशिखामणे! परद्रज्यपराड्धुखस्य पंचेन्द्रियप्रसरवर्जितमात्र- 


अब शुद्धभाव अभ्रधिकार कहा जाता है। 


गाथा ३८ 


अन्वयाथेः--[ जीवादियहिस्तस्‍्व॑ ] जीवादि बाह्यतत्व [ हेयम्‌ ] हेय हैं; 
| करम्मोपाधिसप्ुद्भगगुणपर्याये; |] कर्मोपाधिजनित गुणपर्यायोसे [ व्यतिरिक्तः ] व्यतिरिक्त 
[ आत्मा ] प्रात्मा [ आत्मन) ] आ्रात्माको [ उपादेयम्‌ ] उपादेय है । 


टीकाः--यह, हेय भोर उपादेय तत्त्वके स्वरूपका कथन है । 


जीवादि सात तत्त्वोंका समूह परद्रव्य होनेके कारण वास्तवमें उपादेय नहीं है । 


है हेय सब बद्वितत्तत ये जीवादि, आत्मा ग्राह्म है । 
अर कमसे उत्पन्न गुणपर्यायसे वह बाह्य है ॥३८॥ 


छ््द नियमसार 


मात्रपरिग्रदस्य परमजिनयोगीशरस्य स्वद्रष्यनिश्वितमतेरूपादेयों ध्ात्मा । औदयिकादिचतुर्णा 
भावान्तराणामगोचरत्वाद्‌. द्रब्यभावनोकर्मोपाधिससुपञनितविभावगुणपर्यायरहितः), अनादि- 
निधनामूतातीन्द्रियस्वभावशुद्धसह जपर मपारिणापिकभावस्वभावका र णपरमात्मा ब्यात्मा | अत्या- 
सन्नमव्यजीवानामेवं भूत निजपरमात्मानमन्तरेण न किंचिदुपादेयमस्तीति | 
( मालिनी ) 

जयति समयसारः सबंतस्वेकसारः 

सकलबिलयदूरः प्रास्तदुव्वारमारः | 

दुरिततरुकुठारः. शुद्धवोधावतारः 

सुखजलनिधिपूर! क्लेशवाराशिपार; ॥५४॥। 











सहज वैराग्यरूपी महलके शिखरका जो 'शिखामणि है, परद्रव्यसे जो पराडः मुख है, पाँच 
इन्द्रियोंक विस्तार रहित देहमात्र जिसे परिग्रह है, जो परम जिनयोगीश्वर है, स्वद्रव्यमें 
जिसकी तोदक्ष्ण बुद्धि है--ऐसे प्रात्माको “भ्रात्मा” वास्तवमें उपादेय है। प्रौदयिक आदि 
चार भावान्तरोको पभ्रगोचर होनेसे जो ( कारणपरमात्मा ) द्र॒व्यकर्म, भावकर्म, और 
नोकमंख्प उपाधिसे जनित विभाबगुणपर्यायो रहित है, तथा अनादि-अनन्त अमूर्त 
प्रतीन्द्रियस्वभाववाला शुद्ध-सहज-परम-पारिणामिकभाव जिसका स्वभाव है--ऐसा 
कारणपरमात्मा वह वास्तवमे “श्रात्मा' है | शअ्रति-श्रासन्न भव्यजीवोंको ऐसे निज 
परप्तात्माके भ्रतिरिक्त ( अन्य ) कुछ उपादेय नही है । 


[ श्रब ३८ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पश्मप्र भ- 
मलधारिदेव श्लोक कहते हैं : | 


[ श्लोकार्थ:---] सर्व तत्त्वोंमें जो एक सार है, जो समस्त नष्ट होनेयोग्य 
भावोंसे दूर है, जिसने दुर्वार कामको नष्ट किया है, जो पापरूप वृक्षकों छेदनेवाला 
कुठार है, जो शुद्ध ज्ञानका अवतार है, जो सुखसागरकी बाढ है भ्रौर जो क्लेशोदधिका 
किनारा है, वह समयसार ( शुद्ध आत्मा ) जयवन्त वतंता है ।५४। 





१-शिखामशि ++शिखरके ऊपरका रत्न, चूडामरि; कलगीका रत्त । 


२-भावान्तर “अन्य भाव। [ औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक, और क्षायिक--यह चार भाव 
परमपारिणामिकभावसे अन्य होनेके कारण उन्हे भावान्तर कहा है। परमपारिशामिकभाव जिसका 
स्वभाव है ऐसा कारणपरमात्मा इन चार भावान्तरोंको अगोचर है। ] 


शुद्धभाव अधिकार ७६ 


णो खलु सहावठाणा णो माणवमाणुभावठाणा वा । 
णो हरिसभावठाणा णो जीवस्साहरिस्सठाणा वा ॥३६॥ 


न खलु स्रभावस्थानानि न मानापमानभावस्थानानि वा । 
सु हु 
ने दषभात्रस्थानानि ने जीवस्याहपस्थानानि वा ।।३६॥ 


निर्विकल्पतत्तस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । त्रिकालनिरुपाधिस्वरूपस्य शुद्धजीवास्तिकायस्य 
न खलु विभावस्वभावस्थानानि । प्रशस्ताप्रशस्तममस्तमोहरागद्वेषराभावान्न च मानापमानहेतुभूत- 
कर्मोदयस्थानानि । न खलु शुमपरिणतेर भावाच्छुभकर्म , शुभकर्मा भावान्न संता सुख , संसारसुखस्या 
भावान्न हृपस्थानानि | न चाशुभपरिणतेरभावादशुभकम , अशुभकर्माभावाश्न दुःखं, दुःखाभावान्न 
चाहषस्थानानि चेति। 


“ अनिनओन+ ---..०.. 


गाथा-- ३९ 


अन्वयार्थ:--[ जीवस्य ] जीवको [ खलु ] वास्तवमें [ न स्वभावस्थानानि ] 
स्वभावस्थान (-विभावस्वभावके स्थान ) नही हैं, [ न मानापमानभावस्थानानि वा ] 
मानापमानभावके स्थान नही है, [ न दर्षभावस्थानानि ] हर्ष मावके स्थान नहीं हैं [वा ] 
या [ न अहपस्थानानि ] भ्रहषके स्थान नही है । 


टीकाः--यहू, निविकल्प तत्त्वके स्वरूपका कथन है । 


त्रिकाल-निरुपाधि जिसका स्वरूप है ऐसे शुद्ध जीवास्तिकायकों वास्तवमे 
विभावस्वभावस्थान (-विभावरूप स्वभावके स्थान ) नही हैं, (शुद्ध जीवास्तिकायको) 
प्रशस्त या अप्रशस्त समस्त मोह-राग-द्वेषका प्रभाव होनेसे मान-अपमानके हेतुभूत 
कर्मोदियके स्थान नही हैं; ( शुद्ध जोवास्तिकायको ) शुभ परिणतिका अभाव होनेसे 
शुभ कम नहों है, शुभ कर्मका अभाव होनेसे संसारसुख नहीं है, ससारसुखका श्रभाव 
होनेसे हर्षस्थान नहीं हैं; भ्रौर ( शुद्ध जीवास्तिकायको ) अशुभ परिणतिका ग्रभाव होनेसे 
अशुभ कर्म नहों है, भ्रशुभ कमेंका श्रभाव होनेसे दुःख नहीं है, दु.खका अभाव 
होनेसे प्रहषेस्थान नही है । 





मानापमान, स्वभावके नहीं स्थान होते जीवके । 
होते न दर्षस्थान भी, नहिं स्थान और अदृपके ।३९॥ 


द््० लियमसार 
(शादू'लविक्रीडित) 

प्रीत्यप्रीतिविद्वक्त श्ञास्थतपदे निःशेषतों 5न्तम्रुंख- 
निर्मेदोदितशमनिर्मितवियद्धियाकृतावात्मनि । 
चैतन्यामतप्रपूणवपुषे. प्रेश्नावतां गोचरे 
बुद्धि कि न करोषि वांदसि सुखं त्वं संसृतेदंःझते! ॥४४॥ 

णो ठिदिबंधट्टाणा पयडिट्टाणा पदेसठाणा वा । 

णो झणुभागटद्वाणा जीवस्स ण॒ उदयठाणा वा ॥००॥ 


न स्थितिबंधस्थानानि प्रकृतिस्थानानि प्रदेशस्थानानि वा । 
नानुभागस्थानानि जीवस्य नोदयस्थानानि वा ॥४०।। 


[ श्रव ३६ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं: | 

[ श्लोकार्थ:--] जो प्रीति-अ्रप्रीति रहित शाश्रत पद है, जो सर्वेथा 
अन्तर्मुख और प्रगट प्रकाशमान ऐसे सुखका बना हुप्रा, नभमण्डल समान 'अकृत है, 
चैतन्यामृतके पूरसे भरा हुआ जिसका स्वरूप है, जो विचारवन्त चतुर पुरुषोंको गोचर 
है--ऐसे भात्मामें तू रुचि क्‍यों नहीं करता श्रौर दुष्कृतरूप संसारके सुखकी व्रांछा क्यों 
करता है ।५५। 





गाथा ४० 


अन्वया्थ!--[ बीवस्य ] जीवको [ न स्थितिबन्धस्थानानि ] स्थितिबन्धस्थान 
नहीं हैं, [ प्रकतिस्थानानि ] प्रकृतिस्थान नहीं हैं, [ प्रदेशस्थानानि वा ] प्रदेशस्थान नही 
हैं, [ न अनुभा/स्थानानि | भ्रतुभागस्थान नही है [ वा ] अथवा [ न उदयस्थानानि ] 
उदयस्थान नहीं हैं । 





१-अकुत -- किसीसे नहीं किया ग्रया। [ जिसप्रकार आकाशको किसीने बनाया नहीं है, उसीप्रकार 
आत्माको किसीने नही बनाया है, आत्मा अन्‍्तमुख प्रगट अतीन्द्रिय सुखका पिण्ड है, स्वयंसिद्ध 
शाश्वत है। ) 
नहिं प्रकृति स्थान-प्रदेश स्थान न और स्थिति- बन्धस्थान नहि । 
नहिं जीवके अनुभागस्थान तथा उदयके स्थान नहिं ॥४०।। 


शुद्ध भाव अधिकार ष्रै 


अत्र प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशबन्धोदयस्थाननिचयों जीवस्य न समस्तीत्युक्तम। 
नित्यनिरुपरागस्वरूपस्य निरंजननिजपरमात्मतत्त्वस्थ न खलु जधन्यमध्यमोत्कृष्टद्रव्यकर्म स्थिति- 
बन्‍्धस्थानानि । द्वानावरणाथष्टविधकर्मणां तत्तद्योग्यपुद्नलद्रव्यस्थाकारः प्रकतिबन्ध!, तस्य 
स्थानानि न भवन्ति । अशुद्धान्तस्तत्वकम [हूठयों! परस्परप्रदेशानुप्रवेश! प्रदेशबन्धः, अस्प 
बन्धस्य स्थानानि वा ने भवनति । शुभाशुभकमणां निजरासमये सुखदुःखफलअ्रदान भ्क्तियुक्तो 
हानुभागबन्धः, अस्य स्थानानां बा न चावकाशः । न च द्रज्यमावकर्मोदयस्थानानामप्यवकाशो- 
5स्ति इति । 
तथा चोक्त श्री अमृतचन्द्रध्नरि भिः-- 
( मालिनी ) 
“न हि विदधति बद्धस्परष्टभावादयों5प्ी 
स्फुटप्रुपरि तरन्तो 5प्येत्य यत्र प्रतिष्ठाप्त | 


अनुभवतु॒ तमेब द्योतमान समन्तात्‌ 
जगदपमतमोद्दी भूय सम्यक्स्वमावम्‌ |” 


टीकाः--यहाँ ( इस गाथामे ) प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, भश्रनुभागबन्ध और 
प्रदेशबन्धके स्थानोंका तथा उदयके स्थानोंका समूह जीवको नहीं है ऐसा कहा है । 











सदा 'निरुपराग जिसका स्वरूप है ऐसे निरजत ( निर्दोष ) निज परमात्म- 
तत्त्वकों वास्तवमें द्रव्यकर्मके जघन्य, मध्यम या उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्थान नहीं हैं। 
शानावरणादि भ्रष्टवंध कर्मोमेंके उस-उस कमेके योग्य ऐसा जो पुद्ुगलद्वव्यका स्व- 
आकार वह प्रकृतिबन्ध है; उसके स्थान ( निरंजन निज परमात्मतत्त्वको ) नही है। 
प्रशुद्ध अन्त तत्वके (-अशुद्ध आत्माके ) श्रौर कर्मपुद्गलके प्रदेशोका परस्पर प्रवेश वह 
प्रदेशबन्ध है; इस बन्धके स्थान भी (निरंजन निज परमात्मतत्त्वको) नही हैं। शुभाशुभ 
“कर्मकी निर्जराके समय सुखदुःखरूप फल देनेकी शक्तिवाला वह श्रनुभागबन्ध है; इसके 
स्थानोंका भी अवकाश ( निरंजन निज परमात्मतत्त्वमें ) नही है । और द्रव्यकम तथा 
भावकर्मके उदयके स्थानोका भो ग्रवकाश ( निरंजन निज परमात्मतत्त्वमें ) नहीं है । 


१-निरुपराग ७ उपराग रहित । [ उपराम - किसी पदार्थमे, अन्य उपाधिकी समीपताके निमित्तसे 
होनेवाला उपाधिके अनुरूप विकारी भाव, औपाधिक भाव, विकार; मलिनता। ] 
१९ 


दर न्तपथिमलार 


तथा हि-- 

( अनुष्टुभ्‌ ) 
नित्यशुद्धचिदानन्दसंपदामाकर परम | 
विपदामिदमेवोच्चेरपदं चेतये पदम्‌ |॥४६॥ 

( वसंततिलका ) 
यः सर्वकमंविषभूरुदसंभवानि 
पुक्त्तवा फलानि निजरूपधिलक्षणानि । 
मुक्त ५घुना सहज चिन्म यमात्मत्त॑ 
प्राप्नोति प्रक्तिमचिरादिति संशय) कः ॥॥१७)। 


णो खहयभावठाणा णो खयउवसमसहावठाणा वा । 
झोदइयभावठाणा णो उवसमणे सहावठाणा वा ॥४१॥ 


इसप्रकार ( झ्राचायंदेव ) श्रीमद अमृतचन्द्रसूरिने ( श्री समयसारकी आत्म- 
ख्याति नामक टीकामें ११ वें श्लोक द्वारा ) कहा है कि:-- 

० इलोकार्थे:--] जगत मोहरहित होकर सर्व प्रोरसे प्रकाशमान ऐसे उस 
सम्यक्‌ स्वभावका ही भ्रतुभवन करना चाहिये कि जिसमें यह बद्धस्पृश्टत्व ग्रादि भाव 
उत्पन्न होकर स्पष्टरूपसे ऊपर तैरते होने पर भी वास्तवमे स्थितिको प्राप्त नही होते ।” 

और ( ४० वी गाथाकी टीका पूर्णो करते हुए टोकाकार मुनिराज दो इलोक 
कहते हैं ) :-- 

[ श्लोकार्थ :-- | जो नित्य-शुद्ध चिदानन्दरूपी सम्पदाओंकी उत्कृष्ट खान है 
तथा जो विपदाओ्रोंका भप्रत्यन्तरूपसे अपद है ( भ्रर्थात्‌ जहाँ विषदा बिलकुल नही है ) ऐसे 
इसी पदका मैं अनुभव करता हूँ ।५६। 

[ श्लोकार्थ:--] ( ग्रशुभ तथा शुभ ) सर्व कमंझृपी विषजृक्षोसे उत्पन्न 
होनेवाले, निजरूपसे विलक्षण ऐसे फलोंको छोड़कर जो जीव इसीसमय सहजचेतन्यमय 
प्रात्मतत्त्व्को भोगता है, वह जीव अल्प कालमें मुक्ति प्राप्त करता है-- इसमें क्या संशय 
है ।५७। 





नहिं स्थान जक्षायिकमावके, क्षायोपश्षमिक तथा नहीं । 
नहिं स्थान उपशमभावके, होते उदयके स्थान नहिं ॥४१॥ 


शुद्धभाव अधिकार छरै 


न क्षायिकमावस्थानानि न क्षयोपशमस्त भावस्थानानि वा । 
ओदयिकभावस्थानानि नोपशमस्वभावस्थानानि वा |।४ है| 


चतुर्णाँ विभावस्वमावानां स्वरूपकथनद्वारेण पंचमभावस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । कर्मणां ध्षये 
मबरः क्षायिकमावः | करमणां क््योपशमे भतरः क्षायोपशमिकभाव! । कमणामुदये भव! औदसिक- 
भाव। | कमणाप्ुपश्षमे भवःऔपशमिकमाब! । सकलकर्मोपाधिविनिम्नुक्तःपरिणामेभवःपा रिणा मिक- 
भावः । एपु पंचतु तावदौषशमिकभातों द्विविध!, क्षायिकभावथ् नवावधः, क्षायोपश्मिक्रमावो- 
इष्टादशमेदः, भौदयिकभाव एकविंशतिमेद!, पारिणामिकमावख्रिमेद! । अथोपशमिकभावस्य 
उपशमसम्यक्त्वम्‌ उपशमवाखिस्‌ च । क्षायिकभावस्य क्षायिकसम्यक्त्वं, यथाखूयातचारित्र, 


गाथा ४७१ 


अन्वयाथ!--[ न क्षायिकमावस्थानानि ] जीवको क्षायिकभावके स्थान नहीं हैं, 
[ न क्षयोपशमस्व॒भावस्थानानि वा ] क्षयोपशमस्वभावके स्थान नहीं हैं, [ औदगयिकभाव- 
स्थानानि ] श्रौदयिकभावके स्थान नहीं हैं [ वा ] अथवा [ न उपशमस्वभावस्थानानि ] 
उपशमस्वभावके स्थान नहो हैं । 


टोकाः--चार विभ[वस्वभावोके स्वरूपकथन द्वारा पंचमभावके स्वरूपका यह 
कथन है । 


"कर्मोंके क्षयसे जो भाव हो वह क्षायिकभाव है। कमोके क्षयोपशमसे जो 
भाव हो वह क्षायोपशमिकभाव है | कर्मोके उदयसे जी भाव हो वह भ्रौदयिकभाव है । 
करमकि उपशमसे जो भाव हो वह औपशमिकभाव है । सकल कर्मोपाधिसे विमुक्त ऐसा, 
परिणामसे जो भाव हो वह पारिणामिकभाव है। 


इन पाँच भावोंमें, प्रोपशमिकभावके दो भेद हैं, क्षायिकभावके नौ भेद हैं, 
क्षायोपशमिकभावके अठारह भेद हैं, औदयिकभावके इक्कोस भेद है, पारिणामिकभावके 
तीन भेद हैं । 


प्रब, प्रौपशमिकभावके दो भेद इसप्रकार है: उपशमसम्यकक्‍त्व भ्रौर उपशम- 
चारित्र । 





१-कर्मोके क्षयसे ७ कर्मोक्रे क्षयमे; कर्म क्षयके सद्भावमें । [ व्यवहारसे कम क्षयकी अप्रेक्षा जीवके जिस 
भावमे आये वह क्षायिकभाव है। ] 


घ्द्ा नियमसार 


केवलश्ञान केवलद धन च, अन्तरायक्म श्यसधुपज नितदानलामभोगोपभोगवीर्याणि वेति | क्षायोप 
शमपिकमापस्य मतिश्रतावधिमनःपययकज्ञानानि चत्वारि, कुमतिकुथतविमंगमेदादब्ञानानि श्रीणि 
प्रज्चुरचज्चुरवधिदर्शनमेदादशनानि त्रीणि, कालकरणोपदेशोपशमप्रायोग्यताभेदान्नब्धयः पंच, 
वेदकसम्यकत्वं, वेदकचारित्रं, संयमासंयमपरिणतिश्चेति | औदयिकभावस्थ नारकतियड्मनुष्य 
देवमेदाद्‌ गतयशतस्रः, क्रोधमानमायालोभभेदात्‌ कपायाश्वत्वारः, ख्रीपुंनपुंसकभेदाल्लिंगानि 
श्रीणि, सामान्यसंग्रहनयापेक्षया मिथ्यादशनमेकम््‌, अज्ञानं चेकम, असंयमता चेका, असिद्धृत्व 
चेक, शुक्लपब्रपीतकापोतनीलक्ृष्णमेद।ब्विश्या; पटू च भवन्ति | पारिणामिकस्य जीवत्वपारिणा- 
मिक!, भव्यत्वपारिणा मिकः, अभव्यत्वपारिणामिकः इति त्रिमेदा) । अथायं जीवपारिणामिक- 
भावों भव्याभव्यानां सदश), मव्यत्वपारिणामिकभाबों भव्यानामेव भव ति, अमव्यत्वपारिणा- 
मिकमावो 5भव्यानामेव मवति । हति पंचभावत्रपंच! । 








क्षायिकभावके नौ भेद इसप्रकार हैं: क्षायिकसम्यकत्व, यथाख्यातचारित्र, 
केवलज्ञान और केवलदशेन, तथा अन्तरायकर्मके क्षयजनित दान, लाभ, भोग, उपभोग 
भ्रौर वीर्य । 


क्षायोपशमिकभावके अठारह भेद इसप्रकार हैं : मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान 
ओर मन:पर्ययज्ञान ऐसे ज्ञान चार; कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान प्रौर विभगज्ञान ऐसे भेदोके 
कारण अज्ञान तीन; चक्षुदर्शन, प्रचक्षुद्शन श्रौर भ्रवधिदर्शन ऐसे भेदोंके कारण दर्शन 
तीत; काललब्धि, करणलब्धि, उपदेशलब्धि, उपशमलब्धि और प्रायोग्यतालब्ध्रि ऐसे 
भेदोंके कारण लब्धि पाँच; वेदकसम्यक्त्व; वेदकचारित्र और संयमासंयमपरिणति । 

प्रौदयिकभावके इक्कीस भेद इसप्रकार है : नारकगति, तिर्यचगति, मनुष्यगति 
और देवगति ऐसे भेदोंके कारण गति चार; क्रोधकषाय, मानकषाय, मायाकषाय और 
लोभकषाय ऐसे भेदोंके कारण कषाय चार; स्त्रीलिंग, पूलिंग और नपु सकलिंग ऐसे 
भेदोंके कारण लिंग तीन; सामान्यसंग्रहनयकी भ्रपेक्षासे मिथ्यादर्शन एक, अ्रज्ञान एक 
प्रौर असंयमता एक असिद्धत्व एक; शुक्ललेश्या, पद्मलेश्या, पीतलेश्या, कापोतलेश्या, 
नीललेश्या और कृष्णलेश्या ऐसे भेदोंके कारण लेश्या छह । 

पारिणामिकभावके तीन भेद हसप्रकार हैं: जीवत्वपारिणामिक, भव्यत्वपारि- 
णामिक धोौर प्रभव्यत्वप्रारिणामिक । यह जीवत्वपारिणामिकभाव भव्योंकों तथा 
झभव्योंको समान होता है; भव्यत्वपारिणामिकभाव भब्योंको ही होता है; प्रभव्यत्व- 
पारिणामिकभाव प्रभव्योंको हो होता है । 


शुद्धभाव अधिकार दर 


पंचानां भावानां मध्ये क्षायिकमावः क्ायसमयसारखरूपः स ब्रैलोक्यप्रक्नोमद्देतु भूत- 
तीथकरत्वोपार्जिवतकलविमलकेवलावबोधसनाथती थनाथस्प. भगवतः सिद्धस्य वा भवति ! 
ओऔदयिकौपशमिकक्षायोपश्नमिकमावाः संसारिणामेव भवन्ति, न प्रक्तानाम्‌ | प्र्वोक्तमावचतुष्टय 


मावरणसंयुक्तत्वात्‌ न मुक्तिकारणम्‌ । त्रिकालनिरुपाधिस्तररूपनिरंजननिज्रपरमपं च मभाव भावनया 
पंचमगर्ति मुप्तुक्षवो यान्ति यास्यन्ति गताश्चेति । 


( भार्या ) 


अंचितपंचमगतये पंचमभाव॑ स्मरन्ति विद्वान्सः | 
संचितपंचाचारा। किंचनभावश्रपंचपरिद्दीणा। ॥॥५८॥ 


इसप्रकार पाँच भावोंका कथन किया । 


पाँच भावोंमें क्षायिकभाव कार्यसमयसारस्वरूप है; वह ( क्षायिकभाव ) 
त्रिलोकमें 'प्रक्षोभके हेतुभूत तीर्थकरत्व द्वारा प्राप्त होनेवाले सकलल-विमल केवलबज्ञानसे 
युक्त तीर्थनाथको ( तथा उपलक्षणसे सामान्य केवलीकों ) अथवा सिद्धभगवानको होता 
है । औदयिक, श्रौपशमिक और क्षायोपशमिक भाव संसारियोंको ही होते हैं, मुक्त 
जीवोंकोी नही । 


पूर्वोक्त चार भाव आवरणासंयुक्त होनेसे मुक्तिका कारण नहीं हैं। त्रिकाल- 
निरुपाधि जिसका स्वरूप है ऐसे निरंजन निज परम पंचमभावकी (-पारिणामिक- 
भावकी ) भावनासे पंचमगतिमें मुमुक्ु (वर्तमान कालसे ) जाते है, (भविष्य कालमें ) 
जायेंगे भर ( भूतकालमें ) जाते थे । 


[ भ्रब ४१ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज दो श्लोक 
कहते हैं : | 


[ श्लोकार्थ:--] ( ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप झौर वीयेरूप ) पाँच आचारोंसे 
युक्त और किचित्‌ भी परिग्रहप्रपंचसे सर्वथा रहित ऐसे विद्वान पृजतीय पचमगतिको 
प्राप्त करनेके लिये पंचमभावका स्मरण करते हैं ।५८॥ 





१-प्रक्षोधभ - खलबली । तीर्थकरके जन्मकल्याण॒कादि प्रसंगो पर तीन लोकमें आनन्दमय खलबली 
होती है । 


नियमसार 
( मालिनी ) 
पुझृतमपि समस्त भोमिनां भोगमूर्ल 
त्यजतु परमतत्वाभ्यासनिष्णातचित्तः । 
उम्यसमयसारं सारतत्त्वस्वरूप॑ 
भजतु भव विश्॒क्त्ये कोउत्र दोषों मुनीझः ।२९।। 


चउगहभवसंभमणं जाइजरामरणरोगसोगा य । 
कुलजोणिजीवमग्गणठाणा जीवस्स णो संति ॥२२॥ 


चतुर्गतिभवसंअ्रमण जातिजरामरणरोगशोकाश्च । 
कुलयोनिजीवमाग णस्थानानि जीवस्य नो सन्ति ।।४२॥। 


हृह दि शुद्धनिश्वयनयेन शुद्धजीवस्थ समस्तसंसारविकारस्रदयों न समस्तीत्पुक्तम । 
द्रव्यभावकमस्वीकारामावाचतसूर्णां नारकतिय डपनुष्यदेवत्व॒लक्षणानां गतीनां परिभ्रमण न मव ति। 





[ श्लोकार्थ:--] समस्त सुकृत ( शुभ कर्म ) भोगियोंके भोगका मूल है, 
परम तत्त्वके अभ्यासमें निष्णात चित्तवाले मुनीश्वर भवसे विमुक्त होने हेतु उस समस्त 
शुभ कर्मको छोड़ो ओर 'सारतत्त्वस्वरूप ऐसे उभय समयसारकों भजो। इसमे क्या 
दोष है ? ।५६९। 


गाथा ४२ 
अन्वयाथ;--][ जीवस्प ] जीवको [ चतुगंतिभवसंभ्रमणं ] चार गतिके भवोमें 
परिभ्रमण, [ जातिजरामरणरोगशोका! ] जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक, [ कुलयोनि- 
जीवमागेणस्थानानि च ] कुल, योनि, जीवस्थान और मार्गणास्थान [ नो सन्ति ] 


नहीं है । 


टीकाः--शुद्ध निश्चयनयसे शुद्ध जीवको समस्त संसारविकारोंका समुदाय नहीं 
है ऐसा यहाँ ( इस गाथामें ) कहा है । 


१-समयसार सारभूत तत्त्व है। 


चतु--गति भ्रमण नहिं, जन्म-मृ त्यु न, रोग, शोक, जरा नहीं । 
इुल योनि नहिं, नहिं जीवस्थान, हू मार्गणाके स्थान नहिं ॥४२॥। 


शुद्धभाव अधिकार हर 


नित्यशुद्धचिदानन्दरूपस्य कारणपरमात्मस्वरूपस्य द्रव्यभावकमग्रहणयोग्यविभावपरिणतेर भावान्न 
जातिजरामरणरोगशोकाश्व | चतुर्ग तिज्ीवानां कुलयोनिविकन्प हह नास्ति इत्युच्यते । 
तग्रथा-- पृथ्वीकायिकत्रीवानां द्वराविशतिलक्षकोटिकुलानि, अप्कायिकजीवानां सप्तरक्षकोदि- 
कुलानि, तेजस्कायिकजीवानां ब्रिलक्षकोटिकुलानि, वायुकायिकजीवानां सप्र॒लक्षकोटिकुलानि, 
वनस्पतिकायिकजीवानाम्‌ अशोत्तरविंश्वतिलक्षकोटिकुलानि, द्वीन्द्रियजीवानां सप्तलक्षकोटि- 
कुलानि, त्रीन्द्रियजीवानाम्‌ अष्टलक्षकोटिकुलानि, चतुरिन्द्रियजीवानां नवलक्षकोटिकुलानि, पंचे- 
न्द्रियेषु जलचराणां साडूद्रादशलक्षकोटिकुलानि , आकाशचरजीवानां द्वादशलक्षकोटिकुलानि, चतु- 
प्दजीवानां दशलक्षकोटिकुलानि, सरीसृपानां नवलक्षकोटिकुलानि, नारकाणां पंचरविंशतिलक्ष- 
कोटिकुलानि, मनुध्याणां द्वादशलक्षक्रोटिकुलानि, देवानां पडूविंशतिलक्षकोटिकुलानि । सर्वाणि 
सादसप्रनवत्यग्रशतक्रोटिलक्षाणि १९७३००००००००००० | 


द्रव्यकर्म तथा भावकमेका स्वीकार न होनेसे जीवकों नारकत्व, ति्य॑चत्व, 
मनुष्यत्व और देवत्वस्वरूप चार गतियोंका परिभ्रमण नहीं है । 


नित्य-शुद्ध चिदानन्दरूप कारणपरमात्मस्वरूप जीवको द्रव्यकर्म तथा भावकर्मके 
ग्रहणकों योग्य विभावपरिणतिका अभाव होनेसे जन्म, जरा, मरण, रोग और शोक 
नही है । 


चतुर्गति (-चार गतिके ) जीबोंके कुल तथा योनिके भेद जीवमें नही है ऐसा 
( भ्रब ) कहा जाता है। वह इसप्रकार : 


पृथ्वीकायिक जीवोंके बाईस लाख करोड़ कुल है, अप्कायिक जीवोंके सात 
लाख करोड़ कुल हैं; तेजकायिक जीवोंके तोन लाख करोड़ कुल हैं; वायुक्रायिक 
जीवोंके सात लाख करोड़ कुल हैं; वनस्पतिकायिक जीवोके श्रट्टाईस लाख करोड़ कुल 
हैं; द्वीनिद्रय जोवोंके सात लाख करोड़ कुल हैं; त्रीन्द्रिय जीवोके प्राठ लाख करोड़ 
कुल हैं; चतुरिन्द्रिय जीवोंके नौ लाख करोड़ कुल हैं; पचचेन्द्रिय जीवोंमें जलचर जीवोंके 
साढ़े बारह लाख करोड़ कुल हैं; खेचर जीवोंके बारह लाख करोड़ कुल हैं; चार पैर 
बाले जीबोंके दस लाख करोड़ कुल हैं; सर्पादिक पेटसे चलनेवाले जीवोंके नो लाख 
करोड़ कुल हैं; नारकोंके पच्चोस लाख करोड़ कुल है; मनुष्योंके बारह लाख करोड़ 
कुल हैं और देवोंके छब्बीस लाख करोड़ कल हैं। कुल मिलकर एक सौ साढ़े सत्तानवे 
लाख करोड़ ( १६३५०००,०००,०००,०० ) क्‌ल हैं । 


घ्घ नियमसार 


पृथ्वीका यिकजीवानां सप्तलक्षयो निश्रुखानि, अप्कायिकजीवानां सप्रतक्षयों निमुखानि, 
तेजस्कायिकजीवानां सप्ततक्षयोनिम्युलानि, बायुकायिकजीवानां सप्तलक्षयोनिमुखानि, नित्य- 
नि्मोदिजीबानां सप्॒लक्षयोनिश्ुखानि, चतुर्ग तिनिगोदिजीवानां सप्ततक्षयोनिप्ुसानि, वनस्पति- 
कायिकजीयानां दशलक्षयोनिपम्नुखानि, द्वीन्द्रियजीवानां ह्विलक्षयोनिप्मुखानि, त्रीनिद्रियजीवानां 
द्विलक्षयोनिप्रुखानि, चतुरिन्द्रियजीवानां ह्विलक्षयोंनियुखानि, देवानां चतुलेक्षयोनिम्ुखानि, 
नारकाणां चतुलक्षयोनियुखानि, तियग्जीवानां चतुलक्षयोनिध्ुुखानि, मनुष्याणां चतुदंशलक्ष- 
योनिप्मुखानि । 
स्थृलकश्मेकेन्द्रियसंस्यसंज्िपं चेन्द्रियद्वी रि्द्रियत्री न्द्रिय चतुरिन्द्रि यपर्य प्ापर्या प्रकमेद - 
सनाथचतुदशजीवस्थानानि । गतीन्द्रियकाययोगवेदकपायज्ञानसंयमदशनलेश्याभव्यसम्पक्ल- 
संध्याद्दरविकल्पलक्षणानि मार्गणास्थानानि | एतानि सर्वाणि च तस्प भगवतः परमात्मनः 
शुद्धनिश्रयनयवलेन न सन्‍्तीति भगवतां सत्रकृतामभिप्रायः । 





पृथ्वीकायिक जीवोके सात लाख योनिमुख है; श्रप्कायिक जीवोके सात लाख 
योनिमुख हैं; तेजकायिक जीबोंके सात लाख योनिमुख हैं; वायुकायिक जीवोके सात 
लाख योनिमुख है; नित्य निगोदी जीवोंके सात लाख योनिमुख हैं; चतुर्गति (-चार 
गतिमें परिभ्रमण करनेवाले श्रर्थात्‌ इतर ) निगोदी जीवोके सात लाख योनिमुख है, 
वनस्पतिकायिक जीवोंके दस लाख योनिमुख हैं, द्वीन्द्रिय जीबोंके दो लाख योनिमत्र 
हैं; त्रीन्द्रिय जोवोंके दो लाख योनिमुख हैं; चतुरिन्द्रिय जीवोके दो लाख योनिमुख ट, 
देवोंके चार लाख योनिमुख हैं; नारकोके चार लाख योनिमुख है; तिर्यच जीवोके चार 
लाख योनिमुख हैं; मनुष्योंक चोदह लाख योनिमृख है । ( कूल मिलकर ८४००००० 
योनिमुख है । ) 

सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त और अपर्याध्ष, स्थूल ऐकेन्द्रिय पर्याप्त और अ्पर्याप्त, 
द्वीन्द्रिय पर्याप्त भर भपर्याप्त, त्रीन्द्रिय पर्याप्त प्लौर अपर्याप्त, चतुरिन्द्रिय पर्याप्त प्रौर 
प्रपर्याप्त, भ्रसंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त, सज्ञी प्चेरिद्रय पर्याप्त प्रौर अपर्याप्त- 
ऐसे भेदोंवाले चौदह जीवस्थान है । 


गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, सयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, 
सम्यक्त्व, संज्ञित्व और श्राह्चर--ऐसे भेदस्वरूप ( चौदह ) मार्गणास्थान है । 

यह सब, उन भगवान परमात्माको शुद्धनिश्वयनयके बलसे (-शुद्ध निश्चयनयसे ) 
नहीं हैं--ऐसा भगवात्त सुत्रकर्ताका ( श्रीमदुभगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवका ) अभिप्राय है । 


शुद्धभाव अधिकार < है 


तथा चोक्त श्रीमदमृतचंद्रगुरिभिः-- 
( मालियी ) 

“सकलमपि विहायाहाय चिच्छक्तिरिक्त 
स्फुटतरमबगाद्य सव॑च चिच्चक्तिमाग्रम | 
इमभुपरि चरंतं चाहपिश्वस्थ साक्षात्‌ 
कलयतु परमात्मात्मानमात्मन्यनंवम् ॥! 

( अनुष्द्भ ) 
/जिच्छक्तिव्याप्तसवेस्वसारों जीव इ्यानयम्‌ । 
अतो5तिरिक्ताः सर्वे 5पि भावाः पौद्चलिका अमी ॥”! 


( मालिनी ) 
अनवरतमखण्डब्वानसड्भावनात्मा 


व्रजति न च विकल्प संसते्धोररूपम्‌ । 
अतुलमनघमात्मा निर्विकल्यः समाधिः 
परपरिणतिद्रं याति चिन्मात्रमेषः |६०॥ 


इसी प्रकार (आचार्यदेव) श्रीमदृ अमृतचन्द्रसूरिने (श्री समयसारकी भ्रात्मख्याति नामक 
टीकामें ३५-३६ वें श्लोकों द्वारा) कहा है किः--- 

“४ [ इलोकार्थ:--] चित्शक्तिसे रहित ग्रन्य सकल भावोंकों मुलसे छोड़कर 
और चित्शक्तिमान्र ऐसे निज आत्माका अति स्फूटरूपसे अ्रवगाहुन करके, ब्लात्मा समस्त 
विश्वके ऊपर प्रवर्तमान ऐसे इस केवल ( एक ) प्रविनाशी भात्माको आत्मामें साक्षात्‌ 
झनुभव करो ।” 

/|[ श्लोकार्थ:--] चेतन्यशक्तिसे व्याप्त जिसका सर्वस्व-सार है ऐसा यह 
जीव इतना ही मात्र है; इस चित्शक्तिसे शुन्य जो यह भाव हैं वे सब पौदुगलिक हैं ।” 

और ( ४२ वीं गाथाकी टीका पूर्णो करते हुए टीकाकार मुनिराज दो श्लोक 
कहते हैं ) :-- 

[ श्लोकार्थं--] सततरूपसे अखण्ड ज्ञानकों सद्भावनावाला आत्मा ( अर्थात्‌ 
“मैं भ्रस्नण्ड ज्ञान हैँ” ऐसी सच्ची भावना जिसे निरन्तर वर्तती है वह प्रात्मा ) संसारके 


१६ 


तथा हि-- 





३७ नलियमसार 
( ख्रग्धरा ) 
इत्यं बुद्ष्वोपदेश जननझतिहर यं जरानाशद्देतु 
मक्तिप्रद्मामरेन्द्रप्रकटयु कटसद्रत्नमालार्चितांध्र : | 
वीराचीर्थाधिनाथादृदुरितमलक्ुल ध्याँवविध्व॑सदक्षं 
एते संतो भवान्धेरपरतटमम्ती यांति सच्छीलपोताः ॥$१॥ 


णिद'डो णिद् दो णिम्ममो णिक्कलो शिरालंबों । 
णीरगागो णिद्दोतो णिम्मूहो शिव्मयों अप्पा ॥४३॥ 
निर्देण्ठः निदन्द्र! निममः निःकलः निरालंबः । 
नीरागः निर्दोष! निर्मृठः निर्मयः आत्मा ॥४३)॥। 


घोर विकल्पको नहीं पाता, किन्तु निविकल्प समाधिको प्राप्त करता हुआ परपरिणतिसे 
दूर, अनुपम, 'भ्रनघ चिन्मात्रको ( चेतन्यमात्र प्रात्माको ) प्राप्त होता है ।६०। 


[ श्लोकार्थ:--] भक्तिसे नमित देवेन्द्र मुकुटकी सुन्दर रत्नमाला द्वारा जिनके 
चरणोंको प्रगटरूपसे पूजते हैं ऐसे महावीर तोर्थाधिनाथ द्वारा यह सन्‍्त जन्म-जरा- 
मृत्युका नाशक तथा दुष्ट पापसमूहरूपो भ्रधकारका ध्वूस करनेमें चतुर ऐसा इसप्रकारका 
(पूर्वोक्त) उपदेश समभकर, सतृशीलरूपी नौका द्वारा भवाब्धिके सामने किनारे पहुँच 
जाते हैं ।६१। 

गाथा ४३ 
५ अन्ययाथः--[ आभात्मा ] प्रात्मा [ निर्दण्डः ] 'निर्दड [ निहवन््! ] निईनद, 
[ निममः ] निर्मम, [ निःकलः ] निःशरीर, [ निरालंब! ] निरालंब, [ नीरागः ] निराग, 
[ निर्दोष! ] निर्दोष, [ निमेंहः | निर्म्‌ढ और [ निर्भयः ] निर्भय है । 
१-अनघ ववदोष रहित; निष्पाप; मल रहित । 
२-निर्दंण्ड दण्ड रहित । ( जिस मनवचनकायाश्रित प्रवतेनसे आत्मा दण्डित होता है उस प्रवतंनकों 
दण्ड कहा जाता है। ) 
निरदंड अह निदरंद्व निर्मम निःशरीर निराग है । 
निमृढ़ निर्य, निरवलंपन आत्मा निदोंक है ॥४३॥ 


शुद्ध भाव अधिकार हे 


है हि शुद्धात्मनः समस्तविभावामावत्वमुक्तम्‌ । मनोदण्डो वचनदण्ह) कायदण्ड- 
श्वेत्येतेषां योग्यद्रव्यभावक्रमंणामभावान्निदंण्ड:ः । निश्चयेत्र परमपदाथव्यतिरिक्तसमस्तपदार्थ- 
सार्थामावा ब्रिदव न्दव! । प्रशस्ताप्रशस्तसमस्तमोदरागद्वेपाभावान्षिमम! । निश्रयेनोदारिकवैक्रियिका- 
हारकतैजसकाम णामिधानपं चश्नरीरप्रपंचामावा ल्षि/कल! । निश्रेन परमात्मनः परद्रव्यनिरवलम्ब- 
त्वान्रिरालंबः । मिथ्यात्ववेदरागद्रपहास्परल्यरतिश्लोकमयजुमुप्याक्रोध मान मायालोी मा मिधाना भय - 
न्तरचतुदंशपरिग्रह्ाभावाश्रीराग! । निश्रयेन निखिलदुरितमलकलंकपंक निर्भिक्त मम थंसहजपर मवी त- 
रागसुखसप्रुद्रमध्यनिमंग्नस्फुटितसहजावस्थात्मसदजद्बानमात्रप विश्वत्वा झिंदों प१ । सहजनिश्रयनय- 
बलेन सहजज्ञानसहजदश्नसहजचा रित्र सहज पर मवी तरा गसुखाद्यने कप रम धर्म्म धारनिजपर मतस्वप रि- 
च्छेदनसमरथत्वाबिमृंदः, अथवा. साथनिधनापूर्तातीन्द्रियस्व भावशुद्धसद्धतव्यपद्दारनयबलेन 
त्रिकालत्रिलोकबर्तिस्थावर जं गमात्मकनिखिलद्रव्यगुणपर्यायेकस मय प रि चिछत्तिसम्थ सक ल विमल- 








टीकाः--यहाँ ( इस गाथामें ) वास्तवमे शुद्ध प्रात्माको समस्त विभावका 
प्रभाव है ऐसा कहा है | 


मनदण्ड, बचनदण्ड श्रौर क्रायदण्डके योग्य द्रव्यकर्मों तथा भावकर्मोंका प्रभाव 
होनेसे झात्मा निर्देण्ड है। निश्चयसे परम पदार्थंके भ्रतिरिक्त समस्त पदार्थ॑त्रमूहका 
( प्रात्मामें ) प्रभाव होनेसे आत्मा निद्वेन्द्र ( ढेत रहित ) है। प्रशस्त-अप्रशस्त समस्त 
मोह राग-द्वेषका अभाव होनेसे प्रात्मा निर्मम ( ममता रहित ) है। निश्चयसे ओऔदा- 
रिक, वेक्रियिक, श्राह्दारक, तेजस और कार्मण नामक पाँच शरोरोके समूहका श्रभाव 
होनेसे आत्मा निःशरीर है। निश्चयसे परमात्माकों परद्रव्यका प्रवलम्बन न होनेसे 
ग्रात्मा निरालम्ब है। मिथ्यात्व, वेद, राग, द्वेष, हास्य, रति, भ्ररति, शोक, भय, 
जुगुप्सा, क्रोव, मान, माया भौर लोभ नामक चौदह भ्रभ्यतर परिग्रहोंका अभाब होनेसे 
झ्रात्मा निराग है। निश्चयसे समस्त पापमलकलंकरूपो कीचड़को धो डालनेमें समर्थ, 
सहज-परमवीत रेंग-सुंखसमुद्रमँ मग्न ( डूबी हुई लोन ) प्रगट सहजावस्थाश्वरूप 
जो सहजशानशरीरं उसके द्वारा पवित्र होनेके कारण आत्मा निर्दोष है। सहज 
निश्चयनयसे सहज ज्ञान, सहज दशंत, सहज चारित्र, सहज परमवोतराग सुख॑ प्रादि 
अनेक परम धर्मोकें' आधारभूत मिज परमतत्त्वको जाननेमें समर्थ होनेसे प्रात्मा निर्मढ 
( मृूढ़ता रहित ) है; अथवा, सादि-अनन्त श्रमूर्त अतोन्द्रिय स्वभाववाले शुद्धसद्भृत 
व्यवहास्नयसे लोन काल और तोन लोकके स्थावर-जगमस्वरूप समस्त द्रव्य-गुण- 


हमे नलियभसार 


फेयलह्ानावस्थत्वासिभूठथ। निखिलदुरितवीरवैरिषाहिनीदु प्रवेशनिजशुद्वान्तस्तरवमद्दादुर्ग निल य- 
त्वान्रिमिय! | अयमात्मा हयुपादेयः हति । 


तथा चोक्तमसृताश्वीवी-- 
( मालिनी ) 


“इबरनिकरविसरगं व्यंजनाथक्षरेयद्‌ 
रहितमहितहीन शाश्वतं मुक्तसंख्पम्‌ । 
अरसतिमिररूपस्पशगं धाम्बुवायु- 
पझ्षितिपवनसखाणुस्थुलदिक्‌ चक्रवालम्‌ ||”! 


तथा हि-- 
( मालिनी ) 


दुरघवनकुटारः ..प्राप्तदुःकमपारः 
परपरिणतिद्‌रः प्रास्तरागान्धिपूरः | 
हतविविधविकारः सत्यश्षम्माब्धिनीर! । 
सपदि समयसारः पातु मामस्तमारः ॥६२।। 














पर्यायोंकी एक समयमें जाननेमें समर्थ सकल-विमल ( सर्वथा निमंल ) केवलज्ञानरूपसे 
भवस्थित होनेसे आत्मा निर्मढ़ है। समस्त पापरूपी शुरबीर शब्ुग्नोंकी सेना जिसमें 
प्रवेश नहीं कर सकती ऐसे निज शुद्ध भ्रन्त:तत्त्वरूप महा दुर्गमें ( किलेमे ) निवास 
करनेसे भ्रात्मा निर्भय है । ऐसा यह श्रात्मा वास्तवमें उपादेय है । 

इसीप्रकार ( श्री योगीन्द्रदेवकृत ) अ्रमृताशोतिमें ( ५७ वें श्लोक द्वारा ) 
कहा है कि:--- 

[ श्लोकार्थ:--] मात्मतत्त्व स्वससमूह, विसर्ग और व्यजनादि श्रक्षरों रहित 
तथा संख्या रहित है ( प्रर्थात्‌ अक्षर भौर प्रंकका आत्मतत्त्वमें प्रवेश नही है ), महित 
रहित है, शाश्वत है, भ्रंघकार तथा स्पर्श, रस, गंध भौर रूप रहित है, पृथ्वी, जल, 
प्रस्ति और वायुके श्रणुओ्रों रहित है तथा स्थुल दिकचक्र ( दिशाप्रोंके समूह ) 
रहित है । 

धौर ( ४३ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज सात श्लोक 
कहते हैं ) :-- 


[ श्लोकार्थ:--] जो ( समयसार ) दुष्ट पापोंके वनकों छेदनेका कुठार है, 


शुद्धभाव अधिकार ध्शे 


( मालिनी ) 
जयति परमतत्त॑तत््वनिष्णातपत्म- 
प्रभु निहृदयाब्जे संस्थितं निर्विकारस । 
हतविषिधविकल्पं कल्पनामात्ररम्पाद 
मबभवसुखदुःखान्युक्तम॒ क्त॑ बुधयंत ॥६३॥ 
( मालिनी ) 
अनिशमतुलबोधाधीनमात्मानमात्मा 
सहजगुणमणीनामाकरं तत्तसारम्‌ । 
निजरपरिणतिशर्म्भाम्भीधिमज्जन्तमेनं 
अप्तु भव्रविद्युकत्थे मव्यताग्रेरितों यः ॥६४॥। 
(द्ुतविलबित ) 
भवभोगपराइसुख दे यते 
पदमिदं भवद्देतुविनाशनस्‌ । 
भज निज्ञात्मनिमग्नमते पुन- 
स्‍्तव क्िमभुववस्तुनि चिन्तया ।।६५॥ 


जो दुष्ट कमंके पारको प्राप्त हुप्रा है ( अर्थात्‌ जिसने कर्मोंका अन्त किया है ), जो 
परपरिणतिसे दूर है, जिसने रागरूपी समुद्रके पूरको नष्ट किया है, जितने विविध 
विकारोंका हनन कर दिया है, जो सच्चे सुखसागरका नीर है ओर जिसने कामको भश्रस्त 
किया है, वह समयसार मेरी शीघ्र रक्षा करो ।६२। 

[ श्लोकार्थ:--] जो तत्त्वनिष्णात ( वस्तुस्वरूपमें निपुण ) पद्मप्रभमुनिके 
हृदयकमलमें सुस्थित है, जो निविकार है, जिसने विविध विक्ल्पोंका हनन कर दिया है, 
और जिसे बुधपुरुषोंने कल्पनामात्र-रम्य ऐसे भवभवके सुखोंसे तथा दुखोंसे मुक्त 
( रहित ) कहा है, वहू परमतत्त्व जयवन्त है ।६३। 

[ श्लोकार्थ:-- ] जो आत्मा भव्यता द्वारा प्रेरित हो, यह ग्रात्मा भवसे 
विमुक्त होनेके हेतु निरन्तर इस श्रात्माको भजो--कि जो ( आत्मा ) ग्रनुपम ज्ञानके 
पग्राधीन है, जो सहजगुणमणिकी खान है, जो ( सब ) तत्त्वोमें सार है भौर जो 
निजपरिणतिके सुखसागरमें मग्न होता है ।६४। 

[ श्लोकार्थ:--- | निज आात्मामें लोन बुद्धिवाले तथा भवसे झौर भोगसे 


हर नलियमसार 
(द्रतविलंबित ) 
- सप्रयसारपनाईंलमनच्यूत 
जननसृत्युरुजादिविवर्जितंम्‌ । 
सहजनिमरूशम्मसुधामय॑ 
समरसेन सदा परिपूजये ॥55।। 
( इंद्रव्ञा ) 
हत्थं निजञ्नेन निज्ञात्मतत्व- 
मुक्त पुरा ध्त्रकृता विशुद्धम | 
बुदूध्वा च यन्मुक्तिप्र॒पैति भव्य- 
|... सतद्भावयास्यत्तमश्मंणे5हम्‌ ॥६७॥ 
( वसंतरतिलका ) 
आदन्तमुक्तमन्घ परमात्मतत्वं 
निर्वन्द्रमक्षयविज्ञालवरप्रयो धम्‌ | 
तड्भावनापरिणतो झ्ुवि भव्यलोकः 
सिद्धि प्रयाति मबसंभवदुःखद्राम्‌ ॥।६८॥।। 








पराड' मुख हुए हे यति ! तू भवहेतुका विनाश करनेवाले ऐसे इस ( ध्रुव ) पदको भज; 
प्रश्रुव बस्तुकी चिन्तासे तुमे क्‍या प्रयोजन है ? ।६५। 

[| श्लोकार्थ:-- | जो अनाकुल है, #प्रच्युत है, जन्म-मृत्यु-रोगादि रहित है, 
सहज निर्मल सुखामृतमय है, उस समयसारको मैं समरस ( समताभाव ) द्वारा सदा 
पूजता हूँ ।६६। | 

'[ श्लोकार्थ:-- | इसप्रकार पहले निजज्ञ सूत्रकारने ( ग्रात्मज्ञानो सूत्रकर्ता 
श्रीम:्भधगवत्कुन्दकुन्दाचायदेवने ) जिस निजात्मतत्त्वका वर्णन किया और जिसे जानकर 
भव्य जीव मुक्तिको प्राप्त करते हैं, उस निजात्मतस्‍त्वकों उत्तम -सुखकी प्राप्तिके हेतु मैं 
भाता हूँ ।६७। 

[ श्लोकार्थ:-- | परमात्मतत्त्व आदि-अन्त रहित है, दोष रहित है, निदवन्द् है 
और भ्रक्षय विशाल उत्तम ज्ञानस्वरूप है। जगतमे जो ,भ्रव्यम जन उसकी भावनारूप 
परिणमित होते हैं, वे भवजनित दुः:खोंसे दूर ऐसी सिद्धिको प्राप्ल करते है ।६८॥ 


# अच्युत > अस्खलित; निजस्व॒रूपसे न हटा हुआ । 


शुद्धभाव अधिकार है 4 


णिम्गंथो णीरागो घिस्सल्‍लों सपलदोसणिम्मुको । 
णिकामो णिक्कोहो णिम्माणो शिम्मदों भ्रप्पा ॥२४॥ 


निग्नन्थो नीरागो निःशल्यः सकलदोषनिय्ुक्तः । 
निःकामो निःक्रोधो निर्मानो निमंद! आत्मा ॥४४॥ 


अत्रापि शुद्धजीवस्वरूपप्रक्तत्‌ | बाह्याम्यन्तरचतुर्विशतिपरिग्रहपरित्यागलक्षण- 
त्वाप्रिग्रेन्ध/ | सकलमोहरागढ्धपात्मकचेतनकर्मा मावान्नी राग: । निदानमायामिथ्याशल्यत्रयाभा- 
वान्निःशल्यः। शुद्धनिश्चय नयेन शुद्धजीवास्तिकायस्य द्रव्यभावनोकम्मामावात सकलदोषनिमुक्तः। 
शुद्धनिश्वयनयेन निज्रपरमतत्त्वे 5पि वाब्छामावान्निःकाम!। निश्रयनयेन प्रशस्ताप्रश्स्तसमस्तपर- 
द्रव्यपरिणतेरभावानिनिःक्री : । निश्वयनयेन सदा परमसमरसी भावरत्मकत्वान्निमो न! । निश्चयन- 


गाथा ४४ 


अन्वयार्थ:--[ आत्मा ] प्ात्मा [ निरग्नन्धः ] नि्भरन्थ, [ नीरागः ] निराग, 
[ निःशल्यः ] निःशल्य, [ सकलदोषनिधलुक्तः ] स्वंदोषविमुक्त, [ निःकामः ] निष्काम, 
[ निःक्रोध: ] निःक्रोष, [ निर्मानः ] निर्मान और [ निमंद। ] निमंद है । 


टीका--यहाँ ( इस गाथामें ) भो शुद्ध जीवका स्वरूप कहा है । 


शुद्ध जीवास्तिकाय बाह्य-अभ्यंतर चौवीस परिग्रहके परित्यागस्वरूप होनेसे 
निर्मन्थ है; सकल मोह-राग-द्वेषात्मक चेतन कर्मके अ्रभावके कारण निराग है; निदान, 
माया और मिथ्यात्व-इन तीन शल्योंके अभावके कारण निः:शल्य है; शुद्ध निश्चयनयसे 
शुद्ध जीवास्तिकायको द्रव्यकर्म, भावकर्म ध्ौर नोकमंका अभाव होनेके कारण सर्वदोष- 
विमुक्त है; शुद्ध निश्चयनयसे निज परम तत्त्वकी भी वांछा न होनेसे निष्काम है; 
निश्चयनयसे प्रशस्त-अ्रप्रशस्त समस्त परद्रव्यपरिणतिका अमाव होनेके कारण नि:क्रोध 
है; निश्चयनयसे सदा परम समरसीभावस्वरूप होनेके कारण निर्मान है; निश्चयनयसे 


१-क्षेत्र, मकान, चाँदी, सोना, धन, धान्य, दासी, दास, वख्ध और बरतन--ऐसा दस प्रकारका बाह्य 
परिग्रह है; एक मिथ्यात्व, चार कधाय और नी नोकषाय ऐसा चौदह प्रकारका अभ्यन्तर परिग्रह है। 
निग्रन्थ है, निराण है, निःशल्य, जीव अमान है । 
सब दोष रहित, अक्रोघ, निर्मेद जीव यह निष्काम है ॥४४॥। 


धद नियमसार 


गेननिःशेषतो उन्तपध्ुंखत्वान्निमंदः | उक्तप्रकार विशुद्धतहजसिद्धनित्यनिरावर णनिजका र णसम य सार - 
स्वरूपसुपादेयमिति । 
तथा चोक्त॑ श्रीमदमतचन्द्रधरिभिः-- 
( मंदाक्रांता ) 
४इट्युच्छेदात्परपरिणते! कतृकर्मादिमेद- 
अआन्तिध्यंपादषि च सुचिराह्नब्धशुद्धात्मदस्वः । 
सश्चिन्मात्रे महसि विशदे मूच्छितश्चेतनो 5यं 
स्थास्पत्युधत्सहजमदिमा सवदा प्रक्त एबं |” 
तथा हि-- 
( मदाक़ाता ) 
ज्ञानज्यो ति।प्रहतदुरितध्वान्तसंघातकात्मा 
नित्यानन्दायतुलमद्दिमा सर्वदा मूर्तियुक्तः । 
स्वस्मिन्नुच्चेरतिचलतया जातश्लीलस्य भूल 
यस्तं वन्दे भवभयहरं मोक्षलक्ष्मीशमीशम्‌ ॥॥६९॥। 








निःशेषरूपसे अ्रंतमृंख होनेके कारण निर्मंद है । उक्त प्रकारका (ऊपर कहे हुए प्रकारका), 
विशुद्ध सहजसिद्ध नित्य-निरावरण निज कारणसमयसारका स्वरूप उपादेथ है । 


इसी प्रकार ( भ्ाचार्यदेव ) श्रीमदू प्रमृतचन्द्रसूरिने ( श्री प्रवचनसारकी टीकामें 
८ वें श्लोक द्वारा ) कहा है किः-- 


[ श्लोकार्थ:--] इसप्रकार परपरिणतिके उच्छेद द्वारा ( भ्रर्थात्‌ परद्रव्यरूप 
परिणमनके नाश द्वारा ) तथा कर्ता, कम आदि भेद होनेकी जो भ्रान्ति उसके भी नाश 
द्वारा अन्तमें जिसने शुद्ध प्रात्मतत््वको उपलब्ध किया है--ऐसा यह आत्मा, चैतन्य- 


सात्ररूप बिशद ( निर्मल ) तेजमें लीन रहता हुआ, श्रपनो सहज ( स्वाभाविक ) महिमाके 
प्रकाशमानखूपसे सबवेदा मुक्त हो रहेगा।” 


प्रोर ( ४४ वो गाथाको टोका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं ) :-- 

[ श्लोकाथें:--] जिसने ज्ञानज्योति द्वारा पापरूपी अंधकारसमूहका नाश 
किया है, जो नित्य आनन्द ग्रादि अतुल महिमाका धारण करनेवाला है, जो सर्वंदा 


शुद्ध भाव अधिकार ६७ 


वरणरप्तगंधफासा थीपु सणउ सयादिपज्जाया । 
संठाणा संहणणा सब्बे जीवस्स णो संति ॥०५॥॥ 
अरसमरूवमगंधं अव्वत्तं चेदणागुणमसद' । 
जाण अलिंगग्गहणं जीवमणिदिट्ुसंठाणं ॥४६॥ 
वर्णरसगंधस्पर्शा! खरीपुंनपुंसकादिपर्यायाः । 
संस्थानानि संहननानि सर्वे जीवस्य नो सन्ति ।।|४४॥। 
अरसमरूपम्गं धमव्यक्तं चेतनायुणमशब्दस । 
जानीद्यलिंगग्रह्ण जीवमनिर्दिष्टसंस्थानम्‌ ॥४६॥ 
हह हि परमस्त्रभावस्य कारणपरमात्मस्वरूपस्य समस्तपौद्लिकविकारजातं न समस्ती- 


अ्रमृत है, जो अपनेमें अत्यन्त भ्रविचलपने द्वारा उत्तम शोलका मूल है, उस भवभयको 
हरनेवाले मोक्षलक्ष्मीके ऐश्वर्यंवान स्वामीको मैं वन्दन करता हूँ ।६६९। 


गाथा ४४-४६ 


श ९ & ८ कै € स्रीपुं ० 
अन्वयाथ:--[ वणरसगंधस्पर्शा: ] वरं-रस-गंध स्पर्श, [ स्रीपुंनपुंसकादिपर्याया) ] 
सत्री-पुरुष-नपु सकादि पर्यायें, [ संस्थानानि ] सस्थान और [ संदननानि ] सहनन- 
[ सब ] यह सब [ जीवस्य ] जीवको [ नो सन्ति ] नही हैं । 


[ जीवम्‌ | जीवको [ अरसम्‌ ] भरस, [ अरूपम्‌ ] भ्ररूप, [ अगंधस्‌ ] अगंध, 
[ अव्यक्तम्‌ ] भ्रव्यक्त, [ चेतनागुणम्‌ ] चेतनाग्रुणवाला, [ अश्ब्दस्‌ ] अशब्द, [ अलिंग- 
ग्रहणम्‌ ] भ्लिंगग्रहरा ( लिगसे प्रग्राह्म ) और [ अनिर्दिष्टसंस्थानम्‌ ] जिसे कोई संस्थान 
नही कह। है ऐसा [ जानीदि ] जान । 


टीकाः--यहाँ ( इत दो गाथाओंमें ) परमस्वभावभूत ऐसा जो कारण परमा- 
त्माका स्वरूप उसे समस्त पौदगलिक विकारसमूह नहों है ऐसा कहा है । 


नहिं स्पश-रस-अरु गंध-बर्ण न, कलीव, नर-नारी नहीं | 
संस्थान संहनन सर्वे ही ये भाव सब जीवको नहीं ।।४५॥। 
रस, रूप, गंध न, व्यक्त नहिं, नहिं भ्ब्द, चेतनगुणमयी ! 
निर्दिष्ट नहिं संस्थान, होता जीवलिंग-ग्रहण नहीं ॥४९६॥ 


ध्द नियमसार 


ट्युक्तर । निश्चयेन वर्णपंचकं, रसपंचक, गन्धद्वितयं, स्पर्शाष्टक, ख्रीपुंनपुंसकादिविजातीय- 
विभावव्यंजनपर्याया!, इब्जादिसंस्थानानि, वज़प मनाराचादिसंहननानि विद्न्ते पृद्वलानामेव 
न जीवानाम्‌ । संसारावस्थायां संसारिणो जीवस्य स्थावरनामकमसंपुक्तस्य कमंफलचेतना भवति 
श्रसनामकम सनाथस्य कार्ययतकमंफलचेतना भव॒ति । कार्यपरमात्मनः कारणपरमात्मनथ् 
शुद्धशानचेतना भबति । अत एवं का्यसमयसारस्य वा कारणसमयसारस्य वा शुद्धब्वानचेतना 
सहजफलरूपा भवति | अतः सहजशद्धज्ञानवेतनात्मानं निज्रकारणपरमात्मानं संसाराबस्थायां 
मुक्तावस्थायां वा स्वदेकरूपत्वादुपादेयमिति है शिष्य त्वं जानीहि इृति । 
तथा चोक्तमेकत्वसप्र तौ-- 
( मंदाक्रांता ) 


“आत्मा मिन्नस्तदनुगतिमत्कर्म भिन्‍ने तयोर्या 
प्रत्यावचेभवति विक्ृतिः सापि भिन्‍ना तथेव | 
फारत्तेत्रप्रमुखमभपि यत्तत्च भिन्‍ने मतं में 
भिन्‍्ने मिन्‍नें निजयुणकलालंकृतं स्बमेतत्‌ ॥” 


निश्चयसे पाँच वर, पाँच रस, दो गध, आठ स्पर्श, स्त्री-पुरुष-नपु सकादि 
विजातीय विभावव्यंजनपर्यायें, कुब्जादि संस्थान, वज्ञषभनाराचादि सहनन पुदुगलोको 
ही हैं, जीवोंको नहीं हैं। संसार-दशामें स्थावरनामकर्मयुक्त संसारी जीवको कर्मफल- 
चेतना होती है, श्रसनामकर्मयुक्त संसारो जीवको कार्य सहित कर्मफलचेतना होती है । 
कार्यपरमात्मा प्रोर कारणपरमात्माको शुद्धन्ञानचेतना होती है। इसीसे कार्यतमयसार 
प्रथवा कारणसमयसारकों सहजफलरूप शुद्धज्ञानचेतना होती है। इसलिये सहजशुद्ध- 
शानचेतनास्वरूप निज कारणपरमात्मा संसारावस्थामें या मुक्तावस्थामें स्वदा एकरूप 
होनेसे उपादेय है ऐसा, हे शिष्य ! तू जान । 


इसप्रकार एकत्वसप्ततिमें (श्री पद्मनन्दि-प्राचायदेवक्ृत पद्मनन्दिपंचविशतिका 
नामक शास्रमें एकत्वसप्तति नामक श्रधिकारमें ७६ वें श्लोक द्वारा) कहा है कि:-- 


[ श्लोकार्थ:--- | मेरा ऐसा मंतव्य है कि---प्रात्मा पृथक है और उसके पीछे- 
पीछे चलनेवाला कर्म पृथक्‌ है; भ्रात्मा और कर्मकी अति निकटतासे जो विकृति होती 
है वह भी उसीप्रकार (आत्मासे) पृथक्‌ है; और कापझ्न-क्षेत्रादि जो हैं वे भी (प्रात्मासे) 


शुद्धबाव अधिकार है 


तथा हि-- 
( मालिनी ) 


असति च सति बन्धे शुद्धजीवस्य रूपादू 
रहितमखिलमूर्तेद्रव्यजाल विचित्रम्‌ । 
हति जिनपतिवाक्य वक्ति शुद्ध बुधानां 
भ्रवनविदितमेतद्भव्य जानीदि नित्यम्‌ ॥७०॥। 


जारिसिया सिद्धभप्पा भवमल्लिय जीवतारिसा होंति । 
जरमरणुजम्ममुक्का अट्ट॒गुणालंकिया जेण ॥४७॥ 


यादशाः सिद्धात्मानों भवमालीना जीवास्तादशा भवन्ति । 
जरामरणजन्मपम्रक्ता अष्टगुणालंकृता येन ॥४७॥॥ 


पृथक्‌ हैं। निज निज ग्रुणकलासे अलंकृत यह सब पृथक-पृथक्‌ हैं ( प्रथत्‌ि अपने-अपने 
गुणों तथा पर्यायोसे युक्त सर्व द्रव्य भ्रत्यन्त भिन्न-भिन्न है )।” 





और ( इन दो गाथाश्रोंकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज शलोक 
कहते हैं ):-- 

[ श्लोकार्थ -- ] “बन्ध हो न हो ( श्रर्थात्‌ बन्धावस्थामें या मोक्षावस्थामें ), 
समस्त विचित्र मृतेद्रव्यजाल ( प्रनेकविध मूतंद्रव्योंका समृह ) शुद्ध जीवके रूपसे व्यति- 
रिक्त है” ऐसा जिनदेवका शुद्ध वचन बुधपुरुषोंकों कहते हैं। इस भ्रुवनविदितको (-इस 
जगतप्रसिद्ध सत्यको ), हे भव्य ! तू सदा जान ॥७०। 


गाथा ४७ 

अन्वयाथ!--[ यादश्ञाः ] जैसे [ सिद्धात्मानः ] सिद्ध आत्मा हैं [ तादशाः ] वैसे 

[ मवमर आलीनाः जीवाः ] भवलीन ( संसारी ) जीव [ भवन्ति ] हैं, [ येन ] जिससे 

( वे ससारी जीव सिद्धात्माभोंकी भाँति )[ जरामरणजन्ममुक्ता। ] जन्म-जरा-मरणसे 
रहित और [ बष्टघुणालंकृठाः ] ग्राठ गुणोंसे प्रलंकृत हैं । 


है सिद्ध जैसे जीव, त्पों मवलीन संसारी वह्दी | 
गुण आठसे जो है अलंकृत जन्म-मरण-जरा नहीं ॥४७॥ 


१०० नियमसार 


शुद्धद्ृव्याथिकनयाभिप्रायेण संसारिजीवानां ध्रुक्तजीवानां विशेषाभावोपन्यासोयम्‌ । 
ये केचिद्‌ अत्यासन्नभव्यजीवाः ते पूव संसारावस्थायां संसारक्लेश्ञायासचित्ताः सन्त! सहज- 
बेराग्यपरायणाः द्रव्यमावलिंगधरा; परमगुरुप्सादासादितपरमाग्रमाभ्यासेन सिद्धक्षेत्र परिप्राप्य 
निर्व्याधाधसकलबिमलकेवलज्ञानकेबलद्शनकेवलसुखकेवलशक्तियुक्ताः सिद्धात्मान! कार्यसमय- 
साररूपाः कार्यशुद्धा।। ते यादशास्ताइशा एवं भविनः शुद्धनिश्रयनयेन । येन कारणेन ताह्श्ास्तेन 
बरामरणजन्मप्रुक्ता! सम्पक्वायएगुणपुशितुष्टाश्चेति । 
( अनुष्दुभ ) 
प्रागेब शुद्धता येषां सुधियां कृधियामपि । 
नयेन केनचितेषां भिदां कामपि वेदम्यहम ।॥।७१॥। 








टीकाः-- शुद्धद्रव्याथिक नयके प्रभिप्रायसे संसारी जीवोमें और मुक्त जीवोमें 
भ्न्तर न होनेका यह कथन है | 


जो कोई भ्रति-पासन्न-भव्य जीव हुए, वे पहले संसारावस्थामें ससार-क्लेशसे 
थके चित्तवाले होते हुए सहजवैराग्यपरायण होनेसे द्रव्यभाव लिगको धारण करके परम- 
गुरुके प्रसादसे प्राप्त किये हुए परमागमके श्रभ्यास द्वारा सिद्धक्षेत्रको प्राप्त करके ग्रव्याबाघ 
( बाधा रहित ) सकल-विमल ( सर्वथा निर्मेल ) केवलज्ञान-केवलदरशन-केवलसुख- 
केवलवीय॑युक्त सिद्धात्मा होगये--कि जो सिद्धात्मा कार्यसमयसाररूप हैं, #कार्यशुद्ध हैं । 
जैसे वे सिद्धात्मा हैं वैसे ही शुद्धनिश्चयनयसे भववाले ( संसारी ) जीव हैं। जिसकारण 
बे संसारी जीव सिद्धात्मा समान हैं, उस कारण वे ससारी जीव जन्मजरामरणसे रहित 
और सम्यक्त्वादि आठ ग्रुणोकी पुश्िसे तुष्ट हैं (-सम्यक्त्व, श्रनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, 
अनन्त वीयें, सूक्ष्मत्व, पश्रवगाहन, श्रगुरुलघु तथा भ्रव्याबाध इन श्राठ ग्रुणोंकी समृद्धिसे 
आझानन्दमय हैं )। 


[ अब ४७ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं : | 

[ श्लोकार्थ:-- ] जिन सुबुद्धिओंको तथा कुबुद्धिओंको पहलेसे ही शुद्धता है, 
उनमें कुछ भी भेद मैं किस नयसे जानूँ ? ( वास्तवमें उनमें कुछ भी भेद श्रर्थात्‌ भ्रतर 


नहीं है। ) ।७१। 


# कार्यशुद्ध ७ कार्य -अपेक्षासे शुद्ध । 





शुद्धभाव अधिकार १०१ 


झसरीरा अविणासा अणिदिया णिम्मला विसुद्धप्पा। 
जह लोयग्गे सिद्धा तह जीवा संसिदी ऐया ।॥४८।॥॥ 


अशरीरा अविनाश अतीन्द्रिया निमंला विशुद्धात्मानः । 
यथा लोकाग्रे सिद्धास्तथा जीवाः संखृतों ज्ञेयाः ॥४८॥ 
अय॑ च कार्यकारणसमयसारयोविशेषाभावोपन्यासः । निश्चयेन पंचश्नरीरप्रपंचाभावा- 
दशरीराः, निश्चयेन नरनारकादिपर्यायपरित्यागस्वीकाराभाबादविनाशा!, युमपत्पर मतत्त्वस्थित- 
सहजदशनादिकारणशुद्धस्वरूपपरिच्छितचिसमर्थसदजश्ानज्यो तिरपद स्तितसमस्तसंशयस्वरूपत्वाद - 
तीन्द्रियाः, मलजनकक्षायोपश्मिकादि विभावस्वभावानामभावाक्षिमेलाः, द्रव्यभावकर्माभावादू 
विशुद्धात्मानः यथेव लोकाग्रे भगवन्तः सिद्धपरमेप्ठिनस्तिषप्ठन्ति, तथैव संसृतावषि अमी केन- 














गाथा ४८ 


अन्यार्थ!--[ यथा ] जिसप्रकार [ छोकाग्रे ] लोकाग्रमें [ सिद्धाः ] सिद्ध- 
भगवन्त [ अशरीरा। ] अशरीरी, [ अविनाशाः ] अविताशी, [ अतीन्द्रिया) ] अतीन्‍्द्रिय, 
[ निमलाः ] निर्मल और [ विशुद्धात्मानः ] विशुद्धात्मा ( विशुद्धस्वरूपी ) हैं, [ तथा ] 
उसी प्रकार [ संसृती ] संसारमें [ जीवाः ] ( सर्व ) जीव [ ज्ञेयाः ] जानना । 


टीकाः--प्रौर यह, कार्यसमयसार तथा कारणसमयसारमें श्रन्तर न होनेका 
कथन है। 

जिसप्रकार लोकाग्रमे सिद्धपरमेष्ठी भगवन्त निश्चयसे पाँच शरीरके प्रप॑चके 
अभावके कारण “अशरीरी” है, निश्चयसे नर-नारकादि पर्यायोंके त्याग-ग्रहणके 
अभावके कारण “अविनाशी” है, परम तत्त्वमें स्थित सहजदर्शनादिरूप कारणशुद्ध- 
स्वरूपको युगपत्‌ जाननेमें समर्थ ऐसी सहजज्ञानज्योति द्वारा जिसमेसे समस्त संशय दूर 
कर दिये गये है ऐसे स्वरूपवाले होनेके कारण “अतीन्द्रिय” हैं, मलजनक क्षायोपशमि- 
कादि विभावस्वभावोंके प्रभावके कारण “निर्मल” हैं प्नौर द्वव्यकर्मों तथा भावकमोके 


बिन देह अविनाशी, अतीन्द्रिय, शुद्ध निर्मल सिद्ध ज्यों । 
लोकाग्रमें जैसे विर जे, जीव है मवलीन त्यों ॥|४८॥ 





१०२ नियपम्सार 


चिन्नयबल्लेन संसारिजीव।ः शुद्धा इति । 
(शादू'लविकीडित) 


शुद्धाशुद्ध विकल्पना भवति सा मिथ्यादश्ि प्रत्यह 
श॒ुद्धं कारणकायतत्त्ववुगर्ल सम्यग्दशि प्रत्यइम्‌ । 
इत्थं यः परमागमाथमतुल्ल जानाति सदृदृक्‌ स्वयं 
सारासारविचारचारुधिषणा वन्दामहे त॑ वयम्‌ ॥७२।। 


एदे सब्बे भावा ववहारणयं पडुच्च भणिदा हु। 
सब्वे सिद्धसहावा सुद्धणया संसिदी जीवा ॥४६॥ 


एते सर्वे भावा व्यवहारनयं प्रतीत्य भणिताः खलु । 
सर्वे सिद्धस्वभावाः शुद्ध नयात्‌॒ संसृती जीवाः ॥४९॥ 


प्रभाव के कारण “विशुद्धात्मा” हैं, उसीप्रकार संसारमें भी यह संसारी जीव किस्री नयके 
बलसे ( किसी नयसे ) शुद्ध हैं। 

[ अब ४८ वी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकराकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं : ] 

[ श्लोकार्थ:--] शुद्ध-अशुद्धको जो क्रविकल्पना वह मिथ्याहृष्टिको सदेव 
होती है; सम्यग्हष्टिको तो सदा (ऐसी मान्यता होती है कि) कारणतत्त्व और कार्य- 
तत्त्व दोनों शुद्ध हैं । इसप्रकार परमागमके पश्रतुल भ्रथंकों सारासारके विचारवाली सुन्दर 
बुद्धि द्वारा जो सम्यग्दृष्टि स्वयं जानता है, उसे हम वन्दन करते है ॥७२॥। 


गाथा ४९ 
अल्वयाथः-न एते ] यह (पूर्वोक्त) [ सर्वे भावाः ] सब भाव [ खलु ] वास्तवमें 
| व्यवद्ारनयं प्रतीत्य ] व्यवहारनयका आश्रय करके [ भणिताः ] ( संसारी जीवोंमें 
विद्यमान ) कहे गये है; [ शुद्धनयाव्‌ ] शुद्धनयसे [ संसृती ] ससारमें रहनेवाले [ सर्वे- 
जीवाः ] सव जीव [ सिद्धस्वभावाः ] सिद्ध स्वभावी है । 
# विकल्पना+-विपरीत कल्पना; मिथ्या मान्यता; अनिश्चय, शका, भेद करना । 


व्यवद्यारनयसे हैं कहे सर जीवके ही भाव ये । 
है शुद्धनयसे जीव सब मवलीन सिद्ध श्वभावसे ।॥४९। 


शुद्धभाव अधिकार १०३ 


निश्चयव्यवहारनययोरुपादेयल्वप्रथोतनमेतत्‌ । ये पूर्व न विद्वन्ते इति प्रतिपादितास्ते 
सब विभावपय्यायाः खलु व्यवद्ारनयादेशेन विथन्ते | संसृतावषि ये विभावभविश्वतुर्मि! परि- 
णताः सन्तस्तिष्ठन्ति अपि च ते सर्वे भगवतां सिद्धानां शुद्धगुणपर्याय! सदशा! शुद्धनया- 
देशादिति । 


तथा चोर श्रीमदमृतचन्द्रत॒रिमिः-- 
( मालिनी ) 


“व्यवहरणनयः स्याद्रद्यपि प्राकपदव्या- 
मिह निहितपदानां हंत हस्तावलम्पः । 


टीकाई--यह, निश्चयनय और व्यवहारतयकी #उपादेयताका प्रकाशन 
(-कथन ) है । 

पहले जो विभावपर्यायें “विद्यमान नहीं हैं ऐसो प्रतिपादित की गई हैं वे सब 
विभावपर्यायें वास्तवमें व्यवहारनयके कथनसे विद्यमान हैं। और जो ( व्यवहारनयके 
कथनसे ) चार विभावभावरूप परिणत होनेसे संसारमें भी विद्यमान हैं वे सब शुद्धनयके 
कथनसे शुद्धगुणपर्यायों द्वारा सिद्धभगवन्त समान हैं ( श्र्थात्‌ जो जीव व्यवहारनयके 
कथनसे मौदयिकादि विभावभावोंवाले होनेसे संसारो हैं वे सब शुद्धनयके कथनसे शुद्ध 
ग्रुण तथा शुद्ध पर्यायोंवाले होनेसे सिद्ध सहश हैं ) । 


इसीप्रकार ( झ्राचायंदेव ) श्रीमद्‌ अमृतचन्द्रसूरिने ( श्री समयसारकी आत्म- 
ख्याति नामक टीकामें पाँचवे श्लोक द्वारा ) कहा है कि:-- 





# प्रमाणशभूत ज्ञानमे शुद्धात्मद्रव्यका तथा उसकी पर्यायोंका--दोनोका सम्यक्‌ शान होना चाहिये। 
“स्व्रयक्रो कथचित्‌ विभावपर्यायें विद्यमान है!” ऐसा स्वीकार ही जिसके ज्ञानमें न हो उसे शुद्धात्मद्रब्यका 
भक्षी सच्चा ज्ञान नही हो सकता। इसलिये “व्यवहारनयके विषयोका भी ज्ञान तो ग्रहण करने योग्य 
है” ऐसी विवक्षासे ही यहाँ व्यवहारनयको उपादेय कहा है, “उनका क्षाश्रय ग्रहण करने योग्य है” 
ऐसी विवक्षार्स नही। व्यवहारनयक्े विययोका आश्रय ( आलम्बन, झुकाव, सन्मुखता, भावना ) तो 
छोडनेयोग्य है ही ऐसा समझनेके लिये ५० वीं गाथामें व्यवहारनयको स्पच्चरूपस हेय कहा जायेगा। 
जिस जीवके अभिप्रायमें शुद्धाश्मद्रव्यके आश्रयका ग्रहण और पर्यायोंके आश्रयका त्याग हो, उसी 
जीवको द्र॒थ्यका तथा पर्यायोंका ज्ञान सम्यक है ऐसा समझना, अन्यको नही | 


१०४ । निस्रम सार 


तद॒पि प्ममर्थ चिलप्त्कारमातरं 
रे परविरद्दितमन्तः पश्यतां नेष किंचित्‌ ॥ 
तथा हि-- 
| ( स्वागता ) 
शुद्धनिश्रवनयेन विध्रुक्तो 
संसृतावषि च नास्ति विशेष) | 
एवमेव खलु तच्विचारे 
शुद्धतत्तरसिकाः प्रवदन्ति ॥७३।। 


पुन्वुत्सयलभावा परदव्वं॑ परसहावमिदि हेय॑ । 

सगदव्वमुवादेयं अंतरतन्च॑ हवे झप्पा ॥४०॥ 
पूर्वोक्ततकल भावाः परद्रव्यं परस्वभावा हति हैया। । 
स्वकद्रव्यप्रुपादेयं अन्तस्तत्त्वं भवेदात्मा ।॥४०॥ 





“[ श्लोकार्थ:-- ] यद्यपि व्यवहारनय इस प्रथम भूमिकामें जिन्होने पेर रखा 
है ऐसे जीवोंको, अरे रे ! हस्तावलम्बनरूप भले हो, तथापि जो जीव चेतन्यचमत्कार- 
मात्र, परसे रहित ऐसे परम पदार्थंको भ्रन्तरज्रमें देखते हैं उन्हें यह्‌ व्यवहारनय कुछ 
न 7 

मु प्रौर ( इस ४६ वीं गाथाकी टीका पूर्रा करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं ) :-- 

[ श्लोकार्थ:-- ] “शुद्धनिश्चयनयसे मुक्तिमें तथा संसारमें अ्रन्तर नहीं है; ” 
ऐसा हो वास्तवमें, तत्त्व विचारने पर (-परमार्थे वस्तुस्वरूपका विचार प्रथवा निरूपण 
करने पर ), शुद्ध तत्त्वके रसिक पुरुष कहते है ।७३। 

गाथा ३० 

अस्वयाथः--[ पूर्वोक्ततकलमभावाः ] पूर्वोक्त सर्वे भाव [ परस्थभावाः ] पर स्वभाव 
हैं, [ परद्ृव्यम्‌ ] परद्रव्य हैं, [ इति ] इसलिये [ हेयाः ] हेय हैं, [ अन्तस्तत्त्वं॑ ] भन्त: 
तत्त्व [ स्वकद्रष्यम्‌ | ऐसा स्वद्रव्य--[भात्मा] आत्मा--[उषादेयम्‌] उपादेय [मेत्‌] है । 


पर-द्रव्य हैं परभाव हैं पूर्वोक्त सारे भाव ही । 
अत हैं ये त्याज्य, अन्तस्तत्त्त है आदेय ही ||४०॥ 


शुद्धभाष अधिकार १५३ 


हेयोपादेयत्यागोपादानलक्षणकथनमिदम्‌ । ये केविद्‌ विभावगुणपर्यायास्ते पूर्व 
व्यवहारनयादेश्ादुपादेयत्वेनोक्ताः शुद्धनिश्रयनयबलेन हेया भवन्ति । कुतः, परस्वभाषत्वात्‌, 
अत एवं परद्रव्यं भवति । सकलविभावगुणपर्पायनियुक्त शुद्धान्तस्तत्वस्वरूपं स्वद्रव्यप्रुपा- 
देयम्‌। अस्य खलु सहजश्वानसहजदशनसदजचारित्रसदजपरमवीतरागसुखात्मकर्प शुद्धान्तस्तलव- 
स्वरूपस्पाधारः सहजपरमपारिणामिकभावलक्षणक्ररणसम्यसार इति | 
तथा चोक्त श्रीमदमृतचन्द्रतरि भिः--- 
( शादू लविक्रीडित ) 
“पिद्धान्तो उयप्ुदात्ताचत्तचरितम क्षार्थिमि!ः सेव्यतां 
शुद्ध चिन्मयमेकमेव परम ज्योति! स्देवास्म्यहस । 
एते ये तु समुल्लसंति विविधा भावाः पृथर्लक्षणा- 
स्ते5हं नास्मि यतो 5त्र ते मम परद्रव्यं समग्रा अपि ।।”” 





टीका।-- यह, हेय-उपादेय अथवा त्याग-ग्रहणके स्वरूपका कथन है । 


जो कोई विभावगुणपर्यायें हैं वे पहले ( ४६ वो गाथामें ) व्यवहारनयके कथन 
द्वारा उपादेयरूपसे कहो गई थी किन्तु शुद्धनिश्चयनयके बलसे ( शुद्धनिश्चयनयसे ) वे 
हेय हैं। किस कारणसे ? क्योकि वे परस्वभाव हैं, ओर इसीलिये परद्रव्य हैं । सर्वे 
विभावगुणपर्यायोसे रहित शुद्ध-प्रन्त:तत्त्वस्वरूप स्वद्रव्य उपादेय है । वास्तवमें सहज- 
ज्ञान-सहजदर्शन-सहजचारित्र-सहजपरमवबीतरागसुखात्मक शुद्ध-भ्रन्त:तत्त्वस्वरूप इस 
स्वद्रव्यका प्राधार सहजपरमपारिणामिकभावलक्षण (-सहज परम पारिणामिक भाव 
जिसका लक्षण है ऐसा ) कारणसमयसार है । 


इसीप्रकार ( आचायेदेव ) श्रीमद्प्रमृतचन्द्रसूरिने ( श्री समयसारकी आत्मस- 
ख्याति नामक टोकामें १८४५ वें श्लोक द्वारा ) कहा है किः--- 


“| इलोकार्थ:--] जिमके चित्तका चरित्र उदात्त (-उदार, उच्च, उज्ज्वल ) 
है ऐसे मोक्षार्थी इस सिद्धान्तका सेवन करो कि--'मैं तो शुद्ध चैतन्यमय ऐक परम ज्योति 
ही सदेव हूँ; और यह जो भिन्न लक्षणवाले विविध प्रकारके भाव प्रगट होते हैं वह मैं 
नहीं हूँ, क्योंकि वे सब मुमे परढद्रव्य हैं ।” 

१४ 


१०६ नियमसार 
तथा हि-- 
( शालिनी ) 
न हस्माक॑ शुद्धजीवास्तिकाया- 
दन्ये सर्वे पुद्वलद्॒व्यभावाः । 
इत्थं व्यक्त वक्ति यस्तत्त्ववेदी 
प्िद्धि सोय॑ याति तामत्यपूर्वाम ।।७४॥। 


विवरीयाभिषिवेसविवज्जियसद हणमेव सम्मत्तं । 

संसयविमोहविब्भमविवज्जियं होदि सरणाएं ॥५१॥ 

चलमलिएमगाढत्तविवज्जियसद हृणमेव सम्मत्तं । 

झधिगमभावों थाणं हेयोवादेयतबाणं ॥५२॥ 

सम्मत्तस्स पिमित्त जिणसुत्तं तस्स जाणया पुरिसा। 

भन्तरहेऊ भणिदा दंसणमोहस्स खयपहुदी ॥५३॥ 

ग्रौर ( इस ५० वी गाथाकी टीका पूर्णा करते हुए टीकाकार मुनिराज एलोक 

कहते हैं ) :-- 


[ श्लोकार्थ:-- | “शुद्ध जीवास्तिकायसे श्रन्य ऐसे जो सब पुदुगलद्रव्यके भाव 
वे वास्तवमें हमारे नहीं हैं --ऐसा जो तत्त्ववेदी स्पष्टरूपसे कहते हैं वे प्रति अपूर्व 
सिद्धिको प्राप्त होते हैं ।७४। 


मिथ्याभिप्राय विहीन जो भ्रद्धान वद सम्यक्त्व है । 

संशय, बिमोइ, विश्रान्ति विरद्दित ब्वान सुश्ानत्व है ।।२१॥ 
चल, मल, अगादपने रद्दित भ्रद्धान वह सम्पक्त्व हे । 
आदेय, देय पदाथका अवबोध सुझ्ञानत्व है ॥॥५२॥ 
जिनप्त्न समक्षितहेतु हे, अरु सत्रज्ञाता पुरुष जो | 

वद जान अंतहेंतु जिसके दश-मोइक्षयादि हो ।।४३॥ 


शुदर भाव अधिकार १०७ 


सम्मत्तं सरणाणं विज्जदि मोक्खस्स होदि सुण चरणं। 
वषहारणिन्द्एण दु तम्हा चरणं पवक्खामि ॥५४॥ 
वषहारणयचरित्ते ववहारणयस्स होदि तवचरणं । 

शिच्दयणयचारित्ते तवचरणं होदि णिच्द्यदो ॥४५॥ 


विपरीताभिनिवेशविवर्जितभ्रद्धानमेव सम्यक्स । 
संशयविमोहविश्रमविवर्जितं भवति संज्ञानस्‌ ।।४१)॥ 
चलमलिनमगाठत्वविवर्जितभ्रद्धानमेव सम्यक्तम ) 
अधिगममभावों श्ञानं हेयोपादेयतत््वानाम ॥॥४२)। 
सम्पक्त्वस्थ' निमिच जिनस्रत्रं तस्य ज्ञायकाः पुरुषाः । 
अन्तदेतवों मणिताः दशनमोदस्य क्षयप्रभुतेः ॥१३॥ 
सम्यक्त्वं संज्ञानं विधते मोक्षस्य मवति शुणुचरणस्‌ | 
व्यवहारनिश्चयेन तु तस्माथरणं प्रवक्ष्यामि ॥५४॥ 
व्यवहारनयचरित्रे व्यवद्दारनयस्य भवति तपश्चरणम्‌ | 
निश्वयनयचारित्रे तपश्चरणं भव॒ति निश्चयतः ।५४।। 


गाथा ५१-५५ 


अन्वया्थः--[ विपरीताभिनिवेशविवर्जितअद्धानम्‌ एवं ] विपरीत कंअभिनिवेश 
रहित श्रढ्ान ही [ सम्यक्त्वम्‌ ] सम्यक्त्व है; [ संशयविमोइविश्रमविषर्जितम्‌ ] संशय, 
विमोह और विश्रम रहित ( ज्ञान ) वह [ संज्ञानम्‌ भवति ] सम्यग्जान है । 


* अभिनिवेश ««अभिप्राय, आव्रह । 
सम्पक्त्व, सम्यरब्ञान अरु चारित्र मोक्ष उपाय है । 
व्यवहार निश्रयसे अतः चारित्र मम प्रतिपाथ दे ॥५४॥ 
व्यवहारनयचारित्रमें व्यवह्दारनय तप जानिये । 
चारित्र निश्चयमें तपश्चर्या नियत-नय मानिये ॥५५॥| 


१७८ लियससार 


रत्नश्रयस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । मेदोपचाररत्नश्रयमपि तावद्‌ विपरीताभिनिवेशविवर्जित- 
श्रद्धानरूपं मगव्तां सिद्धिपरंपराहेतुभतातां पंचपरमेष्ठिनां चछमलिनामाढविवर्जितसमुपजनित- 
निश्वलमक्तियुक्तत्वमेव । विपरीते हरि हिरण्यगर्मादिप्रणीते पदार्थसायें हममिनिवेज्ञामाब हत्यथः | 
संज्ानमपि च संशपविभोदविश्रमविवर्जितमेव । तत्र संशयः तावत्‌ जिनो वा शिको वा देव 
इति | विमोहः शाक्यादिप्रोक्ते वस्तुनि निश्चय! । विश्रमों हक्षानत्वमेव । पापक्रियानिंषृत्ति- 
परिणामआरित्रम | इति मेदोपचाररत्नत्रयपरिणतिः । तत्र जिनप्रणीतहेयोपादेयतक्तपरिच्छित्तिरेष 





[ चलमलिनमगाढत्वविवर्जितश्रद्धानम्‌ एवं ] चलता, मलिनता और श्रगाढता 
रहित श्रद्धान ही [ सम्यक्त्वम्‌ ] सम्यक्त्व है; [ हेयोपादेयतत्त्वानाम्‌ ] हेय प्रौर उपादेय 
तत्त्वोंकी [ अधिग्रमभावः ] जाननेरूप भाव वह [ ब्वानम्‌ ] ( सम्यक ) ज्ञान है । 

[ सम्यक्त्वस्य निमिच ] सम्यक्त्वका निमित्त [ जिनमप्त्रं ] जिन सूत्र है; [ बस्य 
ज्ञायकाः पुरुषाः ] जिनसूत्रके जाननेवाले पुरुषोंको [ अन्तहंववः ] ( सम्यक्त्वके ) अस्तरग 
हेतु [ मणिताः ] कहे हैं, [ दर्शनमोहस्य श्षयप्रभुतेः ] क्योंकि उनको दर्शनमोहके 
क्षयादिक हैं । 

[ शणु ] सुन, [ मोक्षस्य ] मोक्षके लिये [ सम्पक्त्व॑ ] सम्यक्त्व होता है, 
[ संज्ञानं ] सम्यग्श्ञान [ बिचते ] होता है, [ चरणम्‌ ] चारित्र ( भी ) [ भत्रति ] होता 
है, | तस्मात्‌ ] इसलिये [ व्यवहारनिश्चयेन तु |] मैं व्यवहार और निश्चयसे | चरणं 
प्रवक्ष्यामि ] चारित्र कहूँगा । 

[ व्यवह्रनयचरित्रे ] व्यवहा रनयके चारित्रमें [ व्यवहारनयस्यथ ] व्यवहारतयका 
[ तपश्वरणम्‌ ] तपश्चरण [ भत्रति ] होता है; [ निश्रयनयचारित्र | निश्चयनयके चारित्रमे 
[ निश्चयतः ] निश्चयसे [ तपश्चवरणम्‌ ] तपश्चरण [ भवति ] होता है । 

टीका;--यह, रत्नत्रयके स्वरूपका कथन है । 


प्रथम, भेदोपचार-रत्नत्रय इसप्रकार है:-विपरीत भ्रभिनिवेश रहित श्रद्धानरूप 
ऐसा जो सिद्धिके परम्पराहेतुभूत भगवन्त पंचपरमेष्ठीके प्रति उत्पन्न हुआ चलता- 
मलिनता-अगाढ़ता रहित निश्चल भक्तियुक्तपना वह्दी सम्यक्त्व है । विष्णुबअ्रह्मादिकथित 
विपरीत पदार्थंसमूहके प्रति भ्रभिनिवेशका अभाव ही सम्यक्त्व है--ऐसा प्रर्थ है । सशय, 
विमोह झौर विश्वम रहित (ज्ञान) ही सम्पस्शान है। वहाँ, जिन देव होंगे या शिव देव 
होंगे (-ऐसा शंकारूपभाव ) वह संशय है; शाक्यादिकथित बस्तुमें निश्चय ( आर्थात्‌ 
बुद्धांदि कथित पदार्थका निर्णय ) ब्रह विमोह है; श्रशञानपना ( अर्थात्‌ वस्तु क्या है 


शुद्धभाव अधिकार १०६ 


सम्परह्ञानम्‌ ! अस्य सम्यक्त्वपरिणामस्य वाह्मसतहकारिकारणं वीकरागसबल्नपुखकमलबिनिगत- 
समस्तवस्तुप्रतिपादनसमथद्रव्यश्रतमेव तस्न्नानमिति । ये प्रुमनक्षगः तेप्युपचारतः पदाथनिणय- 
हेतुत्वाद्‌ अंतरंगद्देतव हत्युक्ताः द्ननमोहनी यक्रम क्षयप्रभूतेः सकाशा दि ति | अमेदानुपचार रत्नत्र य- 
परिणतेज्जीवस्प टंकोत्कीणब्वायककस्वभावनिजपर मतक्त्वश्रद्धानेन , तत्परि च्छत्तिमात्रांतमुंखपर म- 
बोधेन, तद्रपाषिचलस्थितिरूपसदजचारित्रेण अभूतपूवः सिद्धपर्यायो भवति। यः परमजिनयोगी- 
श्वरः प्रथम पापक्रियानिधवृत्तिरुपव्यवद्दारनयचारित्रे तिष्ठति, तस्य खलु व्यवहरनयगोचरतप- 
श्चरणं भवति | सहजनिश्चयनयात्मकपरमस्वभावात्मकपरमात्मनि प्रतपर्न तप! । सवस्ररूपा- 
विचलस्थितिरूपं सहजनिश्चयचारिश्रम अनेन तपसा भवतीति । 


तथा चोक्तमेकल सप्तती-- 
तत्सम्बन्धी अजानपना ) ही विश्रम है। पापक्रियासे निवृत्तिरृप परिणाम वह चारित्र 
है । ऐसी भेदोपचार-रत्नत्रयपरिणति है। उसमें, जिनप्रणीत हेय-उपादेय तत्त्वोंका ज्ञान 
ही सम्यग्जान है। इस सम्यक्त्वपरिशामका बाह्य सहकारी कारण वीतरागसबंज्ञके 
मुखकमलसे निकला हुआ समस्त वस्तुके प्रतिपादनमें समर्थ ऐसा द्रव्यश्रुतरूप तत्त्वज्ञान 
ही है | जो मुमुक्षु है उन्हे भी उपचारसे पदार्थनिर्णयके हेतुपनेके कारण ( सम्यक्त्वपरि- 
णामके ) भ्रन्तरज़हेतु कहे है, क्योंकि उन्हे द्शनमोहनीयकर्मके क्षयादिक हैं । 


प्रभेद-अनुपचार-रत्नत्रयपरिणतिवाले जीवको, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक जिसका एक 
स्वभाव है ऐसे निज परम तत्त्वको श्रद्धा द्वारा, तदृज्ञानमात्र (“उस निज परम तत्वके 
ज्ञानमात्रस्वरूप ) ऐसे अन्तमुंख परमबोध द्वारा श्रीर उसरूपसे ( अर्थात्‌ निज परम 
तत््वरूपसे ) श्रविचलरूपसे स्थित होनेरूप सहजचारित्र द्वारा कअभृतपूर्व सिद्धपर्याय होती 
है । जो परमजिनयोगोश्वर पहले पापक्रियासे निवृत्तिरूप व्यवहारनयके चारित्रमें होते 
हैं, उन्हें वास्तवमें व्यवहारनयगोचर तपश्चरण होता है। सहजनिश्चयनयात्मक घरम- 
स्वभावस्वरूप परमात्मामें प्रतमन सो तप है; निज स्वरूपमे अविचल स्थितिरूप सहज- 
निश्चयचारित्र इस तपसे होता है । 


इसी प्रकार एकत्वसप्ततिमें (श्री पद्मनन्दि-प्राचाययदेवक्रत पद्मनन्दिपंचविशतिका 
नामक शास्त्रमें एकत्वसप्तति नामके अधिकारमें १४ वें श्लोक द्वारा ) कहा है कि:--- 





# अभूतपूर्व --पहले कभी न हुआ हो ऐसा; अपूर्व । 


११७ नियमसार 


( अनुष्दुभ्‌ ) 
/इशन निश्चयः पुंसि बोधस्तद्वोध हृष्यते । 
स्थितिरत्रैव चारित्रमिति योगः शिवाश्रयः ।।' 


(मालिनी ) 


जअयति सहजबोधस्तादइशी दृश्रिषा 
चरणमपि बिशुद्धं तद्गिधं चेव नित्यम्‌ | 
अधकुलमलपंकानीक निध्वुक्त मूर्तिः 
सदजपरमतत्ते संस्थिता चेतना च |७५॥ 


इति सुकषिजनपयोजमित्रपंचेन्द्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रह् श्रीपग्रप्रभमलधारिदेव- 
पिरचितायां नियमसारव्याख्यायां तात्पयदू वो शुद्धभावाधिकारः तृतीयः भ्रुतस्कन्धः ।। 


“[ इलोका्थे:--] प्रात्माका निश्चय वह दर्शन है, श्रात्माका बोध वह ज्ञान 
है, आत्मामें हो स्थिति वह चारित्र है;--ऐसा योग ( बर्थात्‌ु इन तोनोंकी एकता ) 
शिवपदका कारण है ।' 


ओर ( इस शुद्धभाव भ्रधिकारकी भ्रन्तिम पाँच गाथाश्रोंकी टीका पूर्ण करते 
हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेव श्लोक कहते हैं ) :-- 


[ श्लोकार्थ:-- ] सहज ज्ञान सदा जयवन्त है, वेसी (-सहज ) यह दृष्टि सदा 
जयवन्त है, वेसा हो (-सहज) विशुद्ध चारित्र भी सदा जयवन्त है; पापसमूहरूपी मलकी 
अथवा कीचड़की पंक्तिसे रहित जिसका स्वरूप है ऐसी सहजपरमतत्त्वमें संस्थित चेतना 
भी सदा जयवन्त है ।७५॥। 


इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोंके लिये जो सूर्य समान हैं और पाँच इन्द्रियोंके 
विस्तार रहित देहमात्र जिन्हें परिग्रह था ऐसे श्री पद्मप्रभमलधारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारकी तात्पयेवृत्ति नामक टीकामें ( भ्र्थात्‌:श्रोमझ्भूगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत 
श्री नियमसार परसागमकी निग्नेन्थ मुनिराण श्री पद्मप्रभभलधारिदेवविरचित तात्पयें- 
वृत्ति नामक टीकामें ) शुद्धभाव अधिकार नामका तीसरा श्रुतस्कन्ध समाप्त हुआ । 


[४] 
व्यवहारचारित्र अधिकार 
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अथेदानीं व्यवद्ारचारित्राधिकार उच्यते । 


कुलजोणि जीवमग्गणठाणाइसु जाणिउण जीवाएं । 

तस्सारंभणियत्तण परिणामों होह पढमवर्द ॥४६॥ 
कुलयोनिजीबमार्गणास्थानादिषु श्वात्वा जीवानाम्‌ । 
तस्पारम्भनिश्वत्तिपरिणामों मवति प्रथमवतम ॥५६॥ 


अद्टिसावतस्ररूपाख्यानमेतत्‌ । कुलविकल्पो योनिविकल्पश्ष जीवमार्गणास्थानविक- 
ल्पाश्र प्रागेव प्रतिपादिताः । अत्र पुनरुक्तिदोषभयात्र प्रतिपादिताः । तम्रेव तेषां मेदान बुद्ध्वा 











भ्रब व्यवहारचारित्र अधिकार कहा जाता है । 
गाथा ५६ 


अन्वयार्थ:--[ जीवानाम्‌ ] जीवोंके [ कुलयोनिजीवमार्ग णास्थानादिषु ] कुल, 
योनि, जीवस्थान, मार्गंणास्थान श्रादि [ ज्ञाल्ा ] जानकर [ तस्य ] उनके [ आरम्म- 
निवृत्तिपरिणामः ] प्रारम्भसे निवृत्ति्पष परिणाम वह [ प्रथमब्रतम ) पहला ब्रत 
[ भवति ] है । 

टीकाः--यह, भ्रहिसाव्रतके स्वरूपका कथन है । 


कुलभेद, योनिभेद, जीवस्थानके भेद प्लौर मार्गणास्थानके भेद पहले ही 


रे जानकर कुलयोनि, जीवस्थान मार्मण जीवके । 
आरम्भ इनके से बिरत हो प्रथमवत कद्दते उसे ॥॥४६।। 





११ नियमसार 


तद्रशावरिणतिरेव मबत्पहिंसा । तेषां सृतिमवतु वा न वा, प्रथत्नपरिणाममन्तरेण सावधपरिद्दारो 
न मषति | अत एवं प्रयत्नपरे हिंपापरिणतेरभावादहिंसाबतं भव॒तीति । 


तथा चोक्त श्रीसमन्तमद्रस्वामि मिः 
( शिखरिशी ) ह 
(अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परम॑ 
न सा तत्रारम्भो उस्त्यणुरपि च यत्राभ्रमविवो । 
तंतस्तत्सिद्धयर्थ परमकरुणो ग्रन्थप्रु भय॑ 
भवानेवात्याक्षीन्न च विक्रृतवेषोपधिरतः ।।”” 
तथा हि-- 





( ४२ वीं गाथाकी टीकामें ही ) प्रतिपादित किये गये हैं; यहाँ पुनरुक्तिदोषके भयसे 
प्रतिपादित नहीं किये हैं। वहाँ कहे हुए उनके भेदोंको जानकर उनकी रक्षारूप परिणति 
ही भ्रहिसा है। उनका मरण हो या न हो, क्षप्रयत्नरूप परिणाम बिना सावद्यपरिहार 
( दोषका त्याग ) नहीं होता । इसीलिये, प्रयत्नपरायणको हिसापरिणतिका अ्रभाव 
होनेसे अहिसाब्रत होता है । 


इसीप्रकार ( श्राचायंवर ) श्री समन्तभद्रस्वामीने ( बृहत्स्वयभूस्तोत्रमे श्री 
नमिनाथ भगवानकी स्तुति करते हुए ११६ वें श्लोक द्वारा ) कहा है कि:--- 


“[ एलोकार्थ:-- | जगतमें विदित है कि जीवोंकी ग्रहिसा परम ब्रह्म है । 
जिस अ्राश्नमकी विधिमें लेश भी प्रारम्भ है वहाँ (-उस ग्राश्रममे भ्रर्थात्‌ सम्रथपनेमे ) 
'वह अहिंसा नहीं होती । इसलिये उसको सिद्धिके हेतु, ( हे नमिनाथ प्रभु !) परम 
करुणावन्त ऐसे आपभश्रोने दोनो ग्रथकों छोड़ दिया (-द्रव्य तथा भाव दोनो प्रकारके 
परिग्रहको छोड़कर निग्नुन्थपना श्रगोकार किया ), विकृत वेश तथा परिग्रहमे रत न 
हुए।' 

झोौर (५६ वी गाथाकी टीका पूर्णो करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रभ- 
मलधारिदेव श्लोक कहते है ) 

# मुनिको ( मुनित्वोचित ) शुद्धपरिणतिके साथ वरतंता हुआ जो ( हठ रहित ) देहचेह्नादिकसम्बन्धी- 
शुभोपयोग वह व्यवहार प्रयत्न है। [ शुद्धपरिणति न हो वहाँ शुभीषयोग हठ सहित होता है; वह 
शुभोपयोग तो व्यवहार-प्रेयेत्न भी नहीं कहलाता । ] 


व्यवहार चारित्र अविकार 28३ 
( मालिती ) 
ग्रंसहतिपरिणामध्वांतविध्व॑सदेतु: 
सकलशुवनजीवग्रामसोख्यग्रदों यः । 
' स जयति जिनघमः स्थागरेकैन्द्रियाणां 
विविधवधविद्रभारुशर्म्माब्धिपूरः ॥७६॥ 
रागेण व दोसेण व मोहेण व मोसभासपरिणामं । 
: जो पजहदि साहु सया बिदियवदं होह तस्सेव ॥५७॥ 


रागेण वा ठषेण वा मोहदेन वा सृपामाषापरिणासं । 
यः प्रजद्दाति साधुः सदा द्वितीयवत मबति तस्‍्येव ॥।४७॥ 
सत्यव्रतस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । अश्र सृवापरिणामः सत्यप्रतिपक्र), स च रागेण वा 
द्रेषेण वा मोहेन वा जायते | तदा यः साधुः आसन्नभव्यजीयः तं परिणाम परित्यजति तस्य 
दवितीयब्रत भवति इति | ! 


[ श्लोकार्थ:---] त्रसघातके परिणामरूप अंधका रके नाशका जो हेतु है, सकल 
लोकके जीवसमूहको जो सुखप्रद है, स्थावर एकेन्द्रिय जीवोंके विविध वधंसे जो बहुत 
दर है भ्ौर सुन्दर सुखमागरका जो पूर है, वह जिनधर्म जयवन्त बतेता है ।७६। 

गाथा ५७ । 
अन्व यार्थ:---[ रागेण वा ] रागसे, [ देषेण वा ] द्वेषसे [ मोहेन वा ] भथवा 
मोहसे होनेवाले [ मृषाभाषापरिणामं ] मृषा भाषाके परिणामकों [ यः साधु; ] जो साधु 
[ प्रजद्दाति ] छोडता है, [ तश्य एवं ] उसोको [ सदा ] सदा [ द्वितीयबत ] दूसरा ब्रत 
[ भवति ] है । 
' ” ड्ीकाः-यह, संत्यक्षतके स्वरूपका कथन है । 

यहाँ (ऐसा कहा है कि), सत्यका प्रतिपक्ष (अर्थात्‌ सत्यसे विरुद्ध परिणोत्र) 
बह मृषापरिणाम है; वे ( 'प्रसत्य बोलनेके परिणाम ) रागसे, द्वेषसे भ्रथवा मोहसे 
होते हैं; जो साधु -- भ्रासन्न भव्य जोव--उन परिणामोंका परित्याग करता है (-समस्त 


जो शाम, द्ष रु मोहसे परिणाम हो सृप्-साषका । 


छोड़े उसे जो साधु, होता है उसे ब्रत दूसरा ॥५७॥ 
। 


११४ निषमसार 
( शालिती ) 
वक्ति व्यक्त सत्यप्नच्बेजनो यः 
स्वमस्त्रीणां भूरिमोगेकमाक्‌ स्यात्‌ । 
अस्मिन्‌ पूज्यः सबंदा स्वसद्धिः 
सत्यात्सत्यं चान्यद्स्ति श्रतं किम ॥७७॥। 
गामे वा णयरे वा5(रणे वा पेछिऊण परमत्यं । 
जो मुयदि गहणभाव॑ तिदियवदं होदि तस्सेव ॥५४८॥ 
ग्रामे वा नगरे वा5रण्ये वा प्रेश्षयिस्वा परमथम्‌ । 
यो म्रंंचति ग्रहणमाव॑ तृतीयबत भवति तस्येव |।५८॥॥ 
दतीयग्रतस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । ध्रृत्यावृत्तों ग्रामः तस्मिन्‌ वा चतुर्मिगेपुरमभासुरं नगरं 








प्रकारसे छोड़ता है ), उसे दूसरा ब्रत होता है । 

[ भ्रब ५७ वी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं : ] 

[ श्लोकार्थ :--] जो पुरुष अति स्पष्टरूपसे सत्य बोलता है बढ़ स्वर्गकी 
स्त्रियोंके भ्नेक भोगोंका एक भागी होता है ( अर्थात्‌ वह परलोकमें अनन्यरूपसे देवां- 
गनाप्रोके बहुत-से भोग प्राप्त करता है ) और इस लोकमे सव्वंदा सर्व सत्पुरुषोका पृज्य 
बनता है । वास्तवमें क्या सत्यसे अन्य कोई ( बढ़कर ) ब्रत है ? ॥७७। 

गाथा ४८ 

अन्ययारथः-- [ ग्रामे वा ] ग्राममे [ नगरे वा ] नगरमे [ अरण्ये वा ] या वनमें 
[ परम्‌ अर्थम्‌ ] परायी वस्तुकों [ प्रेभयित्वा ] देखकर [ यः ] जो (साधु) [ ग्रहणभाव॑ ] 
उसे ग्रहण करनेके भावको [ मुंचति ] छोड़ता है, [ तस्य एवं ] उसीको [ तृतीयब्रतं ] 
तीसरा ब्रत [ भवति ] है । 

टीका।-- यहू, तीसरे ब्रतके स्वरूपका कथन है । 

जिसके चोतरफ बाड़ हो बह ग्राम ( गाँव ) है; जो चार द्वारोंसे सुशोभित 


कानन, नभर या ग्राममें जो देख पर वस्तु उसे- 
“छोड़े ग्रहणके भाव, होता तीसरा व्रत है उसे ॥५८।। 


रथवद्ारयारित्र अधिकार ११४ 


तस्मिन्‌ वा मलुष्यसंयारश्न्यं बनस्पतिक्ातवल्लीगुल्मप्रभृतिमिः परिपूर्ण मरण्यं तस्मिन्‌ वा परेण 
वा पिसुष्ट निहित पतितं वा विस्मृतं वा परद्रव्यं दृष्टया स्वीकारपरिणामं यः परित्यज्ञति, तस्य हि 


वृतीयब्रतं भवति । 
( आर्या ) 


आकपति रत्नानां संवयश्षच्चेरचौय्यमेतदिदद । 
स्वगस्त्रीसुखसूलं क्रमेण धुक्‍्त्यंगनायाथ् |७८॥। 
दटठण इत्यिरूवं वांच्छाभावं णियत्तदे तासु । 
मेहुणतरणविवज्जियपरिणामों भहव तुरीयवदं ॥५६॥ 


दृष्टवा स्त्रोरूप वांच्छाभावं निवतते तासु । 
मैथुनसंज्ञापिवर्जितपरिणामो 5 यवा तुरीयब्रतम ॥५९।। 





हो वह नगर है; जो मनुष्यके संचार रहित, वनस्पतिसमृह, बेलों भ्रौर वृक्षोंके भुड 
आदिसे खचाखच भरा हो वह अरण्य है। ऐसे ग्राम, नगर या अरण्यमें भ्रन्यसे छोड़ी 
हुई, रखी हुई, गिरी हुई अ्रथवा भूलो हुई परवस्तुको देखकर उसके स्वीकारपरिणामका 
( अर्थात्‌ उसे अपनी बनाने-ग्रहण करनेके परिणामका ) जो परित्याग करता है, उसे 
वास्तवमे तोसरा ब्रत होता है । 

[ भ्रब ५८ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं : | 

[ श्लोकार्थ -- ] यह उम्र अचौये इस लोकमें रत्नोंके संचयकों भ्राकषित करता 
है श्रौर ( परलोकमे ) स्वगंकी स्त्रियोके सुखका कारण है तथा क्रमानुसार मुक्तिरूपी 
स्त्रोके सुबका कारण है ।७८। 

गाथा ५९ 
अन्वया्थ :--[ ख्रीरूपं दृष्ट्वा |] लियोंका रूप देखकर [ तासु ] उनके प्रति 


[ वांच्छाभावं॑ निवतते ] वाछाभावकी निवृत्ति वह [ अथवा ] अथवा [ मेंथुनसंड्ञा विवर्जिव- 
परिणामः ] मैथुनसंज्ञारहित जो परिणाम. वह [ तुरीयघतम्‌ ] चौथा ब्रत है । 


जो देख रमणी रूप वांदामाव उममें छोड़ता । 
परिणाम मैथुन-संह-बर्जित वत चतुर्थ यही कहा ॥४९॥ 


११६ नियमसार 


शतुर्थव्तस्ररूपकथनमिदम्‌ | कपनीयकामिनीनां तन्‍्मनोदराज्निरीक्षणद्वारेण सप्प- 
जनितकौतूहरू चित्तवांछापरित्यागेन, अथवा पुंवेदोदयामिधाननोकपायतीओदयेन संजातमेधुन- 
संह्ञापरित्यागलक्षणशुभपरिणामेन च॒ ब्रद्मचयत्रतं भवति इति । 
( मालिनी ) 

मवति तनुविभूतिः कामिनीनां विभूति 

स्मरसि मनसि कार्मिस्त्वं तदा मद्गचः किम । 

सहज परमतत्त्वं स्वस्वरूपं विहाय 

वजसि बिपुलमोहं हेतुना केन चित्रम्‌ ॥७९॥। 


सब्वेसि गंथाणं चागो णिरवेखभावणापुन्वं । 
पंचमवदमिदि भणिदं चारित्तभरं वहंतस्स ॥६०॥ 


सर्वेषां ग्रन्थानां त्यामों निरपेक्षमाषनापृव्वम्‌ । 
पंचमव्रतमिति भणितं चारित्रभरं बहतः ।।६०॥॥ 


टीकाः-- यह, चौथे ब्रतके स्वरूपका कथन है । 





सुन्दर कामिनियोंके मनोहर श्रज्भुके निरीक्षण द्वारा उत्पन्न होनेवालो कुतू- 
हलताके-- चित्तवांछाके--परित्यागसे, अथवा पुरुषबेदोदय नामका जो नोकषायका तोब्र 
उदय उसके कारण उत्पन्न होनेवालो मेथुनसंज्ञाके परित्यागस्वरूप शुभ परिणामसे ब्रह्म- 
चयंत्रत होता है । 

[ श्रब ५६ थी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुनिराज एलोक 
कहते हैं : ] 

[ श्लोकार्थ --- ] कामिनियोकी जो शरीरविभूति उस विभूतिका, हे कामो 
पुरुष ! यदि तू मनमे स्मरण करता है, तो मेरे वचनसे तुझे क्या लाभ होगा ? श्रहो ! 
आश्चर्य होता है कि सहज परमतत्त्वको--निज स्वरूपको--छोड़कर तू किस कारण 
विपुल मोहको प्राप्त हो रहा है ! ।७६। 

गाथा ६० 


निरपेक्ष-भात्र संयुक्त सब ही ग्रन्थके परित्यागका । 
परिणाम है ब्रत पंचवां चारित्रभर वहनारका ॥॥६०॥ 


ड्यवहार चारिशत्र अधिकार ११७ 

हद हि पंचमव्तस्व॒रूपमुक्तम्‌ | सकलपरिग्रहपरित्यागलक्षणनिजकारणपरमात्मस्वरूपा- 

वस्थितानां परमसंयमिनां परमजिनयोगीश्वराणां सदव निश्रयव्यवद्दारात्मकचारुचा रित्रभरं बहतां, 
बाह्याम्यन्तरचतुरतिंशतिपरिग्रहप रित्याग एवं परंप्रया पंचमगतिहतुभूतं पंचमत्रतमिति । 


अन्वयाथथ:--[ निरपेक्षमावनापूर्ण्यम्‌ ] 'निरपेक्ष भावनापूर्वक ( भ्र्थात्‌ जिस 
भात्रनामें परकी अपेक्षा नहीं है ऐसो शुद्ध निरालम्बन भावना सहित ) [ सर्वेषां ग्रन्थानां 
त्याग? ] सर्वे परिग्रहोंका त्याग ( सर्वपरिग्रहत्यागसम्बन्धी शुभभाव ) उस, [ चारित्रभरं 
वहतः ] चारित्रभर वहन करनेवालेको [ पंचमवतम्‌ इति मणितम्‌ ] पाँचवाँ द्रत कहा है। 

टीकाः--यहाँ ( इस गाथामें ) पाँचवें व्रतका स्वरूप कहा गया है । 

सकल परिग्रहके परित्यागस्वरछूप निज कारणपरमात्माके स्वरूपमें भ्रवस्थित 
( स्थिर हुए ) परमसंयभियोंको--परम जिनयोगीश्वरोंको--सदेव निश्चयव्यवहारात्मक 


सुन्दर चारित्रभर बहन करनेवालोंको, बाह्य-भ्रभ्यंतर चौवीस प्रकारके परिग्रहका 
परित्याग हो “परम्परासे पंचमगतिके हेतुभूत ऐसा पाँचवां ब्रत है । 





१-मुनिको मुनित्वोचित निरपेक्ष शुद्ध परिणतिके साथ वतंता हुआ जो ( हठ-रहित ) स्वंपरिग्रहत्याग- 
सम्बन्धी शुभोपयोग वह व्यवहार अपरियग्रहब्रत कहलाता है। शुद्ध परिणति न हो वहाँ शुभोपयोग ह॒ठ 
सहित होता है; वह शुभोपयोग तो व्यवहार-ब्रत भी नही कहलाता । [ इस पाँचवे ब्रतकी भाँति अन्य 
ब्रतोका भी समझ लेना । ] 


२-चारित्रभर >| चारित्रका भार, चारित्रसमूह, चारित्रकी अतिशयता । 


३-शुभोपयोगरूप व्यवहारब्रत शुद्धोपपोगका हेतु है और शुद्धोपयोग मोक्षका हेतु है ऐसा मानकर यहाँ 
उपचारसे व्यवहारब्रतको मोक्षका परम्पराहेतु कहा है। वास्तवमे तो शुभोपयोगी मुनिको मुनियोग्य 
शुद्धपरिणति ही ( शुद्धात्मद्रव्यका अबलम्बन करती है इसलिये ) विशेष शुद्धिरूप शुद्धोपयोगका हेतु 
होती है और वह शुद्धोपयोग मोक्षका हेतु होता है। इसप्रकार इस शुद्धपरिण तिमे रहे हुए मोक्षके 
परम्पराहेतुषनेका आरोप-उसके साथ रहनेवाले-शुभोपयो गमें करके व्यवहारक्रतको मोक्षका परम्परा- 
हेतु कहा जाता है। जहाँ शुद्धपरिणति हो न हो वहाँ व॒तंते हुए शुभोफ्योगमें मोक्षके परम्पराहेतुपनेका 
आरोप भी वही किया जा सकता, क्योकि जहाँ मोक्षका यथार्थ परम्पराहेतु प्रगट ही नही हुआ है-- 
विद्यमान ही नही है वहाँ शुभोपयोगमे आरोप किसका किया जाये ? 


श्रेद्ट नियमसार 


तथा चोक्त समपसारे-- 
“प्रज्यश परिमाहो जदि तदो मद्ठमजीवदं तु मच्छेज । 
णादेव अहं जम्हा तम्हा ण परिग्गहों मज्य ॥।” 
तथा हि-- 
( हरिणी ) 
त्यजञतु भवभीरुत्वाडुब्यः परिग्रदद विग्रहं 
निरुपम सुखावासप्राप्त्ये करोतु निजान्मनि | 


स्थितिमविचलां शर्माकारां जग्ज्जनदुलभां 
न च्‌ भवति मदश्षित्रं चित्रं सतामसतामिदस्‌ ।।८०।। 
पासुगमग्गेण दिवा अवलोगंतो जुगप्पमाणं हि। 
गच्छ़ पुरदो समणो हरियासमिदी हवे तस्स ॥६१॥ 
प्रामुकमागंण दिवा अबलोकयन युगप्रमाणं खलु । 
गच्छति पुरतः श्रमणः ईर्थासमितिभवेत्तस्थ ।।६१॥। 














इसीप्रकार ( श्रीमद्धगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत ) श्री समयसारमे ( २०८ वीं 
गाथा द्वारा ) कहा है कि -- 
४ गाथार्थ:--] यदि परद्रव्य-परिग्रह मेरा हो तो मैं अजीवत्यको प्राप्त 
होऊँ। मैं तो ज्ञाता ही हैँ इसलिये ( परद्रव्यरूप ) परिग्रह मेरा नहों है ।” 
थे भ्रौर ( ६० वो गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कह न 
का [ श्लोकार्थ -- ] भव्य जीव भवभीरुताके कारण परिग्रहविस्तारको छोडो 
ध्ौर निरुपम सुखके क्षप्नावासकी प्राप्ति हेतु निज आत्मामें अविचल, सुखाकार (मुखमयी) 
तथा जगतजनोको दुलंभ ऐसो स्थिति ( स्थिरता ) करो । और यह ( निजात्मामे भ्रचल 
सुखात्मक स्थिति करनेका कार्य ) सत॒पुरुषोंकों कोई महा प्राश्चर्यद्री बात नहीं है, 
प्रसतृपुरुषोंको आश्रचर्यक्री बात है ।५०। 
गाथा 5१ 
अखयारथ: - [ श्रमणः ] जो श्रमण [ प्रासुकमा्गेण ] प्रासुक मार्ग पर [ दिया ] 
# आवास -+निवासस्थान, घर, आयतन । 
पुनिराज चलते मार्ग दिनमें देख आगेकी मही । 
प्रासुक धुरा जितनी, उन्हें ही समिति ईर्या है कही ॥६१॥ 


व्यवहारणारिशत्र ्धिकार ११६ 


अग्रेयांसमितिस्वरूपस्क्तम्‌ | यः परमसंयमी गुरुदेवयात्रादिग्रशस्तप्रयोजनप्तु दिश्यैक- 
युगप्रमाणं मार्ग अवोकयन्‌ स्थाबरजंसमग्राणिपरिरक्षार्थ दिवेव मच्छति, तस्य खलु परम- 
भ्रमणस्थेययासमितिमंवति । व्यवहारसमितिस्वरूपप्रक्तम्‌ । हदानीं निश्नयसमितिस्वरूपध्नुच्यते । 
अमेदालुपचाररत्नत्रयमार्गेण परमधर्मिणमात्मानं सम्यग इता परिणतिः समितिः । अथवा निज- 
परमतरव निरतसदजपरमबोधादिपरमधर्माणां संहतिः समिति! । इति निश्रयव्यवह्ारसमितिमेदं 
धुद्ध्वा तत्र परमनिश्रयसमितिप्ुपयातु भव्य इति । 





दिनमें [ युगप्रमाणं ] धुरा प्रमाण [ पुरतः ] आगे [ खलु अव॒लोकयन्‌ ] देखकर [ गच्छति ] 
चलता है, [ तस्य ] उसे [ ईर्यासमितिः ] ईर्यासमिति [ भवेद ] होती है । 


टीकाः--यहाँ ( इस गाथामें ) ईर्यासमितिका स्वरूप कहा है । 


जो क्रपरमसयमो ग्रुरुबात्रा (गुरुके पास जाना ), देवयात्रा (देवके पास जाना) 
भादि प्रशस्त प्रयोजनका उदहंश्य रखकर एक धुरा (चार हाथ) जितना मार्ग देखते- 
देखते स्थावर तथा जंगम प्राणियोंकी परिरक्षा ( समस्त प्रकारसे रक्षा )के हेतु दिनमें 
हो चलता है, उस परमश्रमणको ईर्यासमिति होती है। (इसप्रकार) व्यवहारशस्रसितिका 
स्वरूप कहा गया । 

झब निश्चयसमितिका स्वरूप कहा जाता है: अभेद-पअ्रनुपचार-रत्नत्रयरूपी 
मार्ग पर परमधर्मी ऐसे ( अपने ) आझात्माके प्रति सम्यक्‌ “इति” (-गति ) पर्थाव्‌ 
परिणति वह समिति है; अथवा, निज परमतत्त्वमे लीन सहज परमज्ञानादिक परम- 
धर्मोक़ो सहति (-मिलन, सगठन ) वह समिति है। 





इसप्रकार निश्चय और व्यवहारख्प समितिभेद जानकर उनमें (-उन दो में 
से ) परमनिश्चयसमितिकों भव्य जीव प्राप्त करो। 


[ अब ६१ वीं गाथाको टीका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुनिराज चार श्लोक 
कहते हैं : 


# परभसंयमी मुनिको ( अर्थात्‌ मुनियोग्य शुद्धपरिणतिवाले मुनिको ) शुद्धपरिणतिके साथ वतंता हुआ 
जो ( हठरहित ) ईर्यासम्बन्धी (-गमनसम्बन्धी; चलनेसम्बन्धी ) शुभोपयोग वह व्यवहार ईर्यसमिति 
है । शुद्धपरिणति न हो वहाँ शुभोपयोग हठ सहित होता है; वह शुभोपयोग तो व्यवहार समिति भी 
नही कहलाता [ इस ईर्यासमितिकी भाँति अन्य समितियोंका भी समझ लेना। ] 





१३५ , ... कियमसार 
| मंदाक्रंता ) 
इत्यं बुद्ध्या परमसमिति धुक्तिकान्तासखीं यो । . 
। पक्स्वा संग॑ सवभयकर देमरामात्मकं चे | 
स्थित्वा 5पूर्दे सहजविलसाबिश्यमत्कारमात्रे | 
मेदाभावे समयति च्‌ यः सर्वदा ध्वक्त एवं ॥८१॥ 
( मालिनी ) 
जयति समितिरेषा श्षीलमूलं प्ुनीनां 
श्रसहतिपरिदरा स्थावराणां हतेां | 
भवदवपरितापक्लेशजीमूत भाला 
सकलसुकृतसी त्यानीकसन्तोषदायी ॥।८ २॥। 
( मालिनी ) 
नियतमिह जनानां जन्म जन्माणवे5स्मिन 
समितिबिरहितानां कामरोगातुराणाम्‌ । 
मुनिप कुरू ततस्त्वं॑ ल्वन्मनोगेहमध्ये 
हापवरकमप्नुष्याशारुयो वित्सुठुक्त. ॥८३॥ 


[ श्लोकार्थ:--] इसप्रकार मुक्तिकान्ताकी ( मुक्तिसुन्दरीकी ) सखी परम- 
समितिको जानकर जो जीव भवभयके करनेवाले कंचनकामितीके संगको छोड़कर, 
भपूर्व, सहज-विलसते ( स्वभावसे प्रकाशते ), प्रभेद चेतन्यचमत्कारमात्रमें स्थित रह- 
कर (उसमें) सम्यक “इति” (-गति ) करते हैं श्रर्यात्‌ सम्यक्रूपसे परिणमित होते 
हैं वे सबंदा मुक्त ही हैं ।८१। 

[ श्लोकार्थ:--- ] जो ( समिति ) मुनियोंको शोलका ( -चारित्रका ) मूल है, 
जो त्रस जीवोके घातसे तथा स्थावर जीवोके घातसे समस्त प्रकारसे दूर है, जो भव- 
दावानलके परितापरूपी क्लेशकों शान्त करनेवाली तथा समस्त सुकृतरूपी धान्यकी 
राशिको ( पोषण देकर ) सन्‍्तोष देनेवालो मेघमाला है, ऐसी यह समिति जयवन्त 

॥ ८ 
| हे [ श्लोका्थे;-- ] यहाँ ( विश्वमें ) यह निश्चित है कि इस जन्माणंवमें (भव- 
सागरमें) समतिरहित कामरोगातुर (-इच्छारूपो रोगसे पोड़ित ) जनोंका जन्म होता 
है । इसलिये हे मुनि ! तू भ्रपते मनरूपों घरमें इस सुमुक्तिझरूपी सुन्दर स्त्रीके लिये 
निवासग्रृह रख ( प्रर्थाव्‌ तू मुक्तिक्रा चितवत्र कर ) ।८३। 


व्यवद्ार॒णारित्र अधिकार १२१ 
( आर्या ) 
निश्रयरूपां समिति धूते यदि प्रुक्तिमाग्मवेन्मोश्तः ! 
बत न च लभते5पायाव संसारमद्दाणवे श्रमति [८४॥। 


पेसुणणहातककसपरएंदप्पप्पसंसियं वयणं । 
परिचत्ता सपरहिदं भावासमिदी वर्दंतस्स ॥६२॥ 


वैशन्यद्वास्यककशपर निन्दात्मप्रशसितं बचनम्‌ । 
परित्यक्त्वा स्वपरहितं भाषासमितिबंदतः ।॥६२॥। 


अत्र भाषासमितिस्वरूपप्रुक्तम्‌ । कणजपमुखबिनिगत नृपतिकर्णाभ्यणगर्त चकपुरुषस्य 
एकडुटुम्बस्य एकग्रामस्य वा मंहद्विपत्कारण वचः पेशून्यम् | क्वचित्‌ कदाचित्‌ किंचित्‌ परजन- 
विकाररूपमवलोक्य त्वाकण्य व हास्यामिधाननोकपषायसप्मुपज नितम्‌ ईषच्छुभमि भ्ितमप्यंशुमकम 
कारण पुरुषप्रुखविकारगतं दास्यकम । कणशष्कुलीविवरास्यणगोचरमात्रण परेषामप्रीतिजनन हि 


[ श्लोकार्थ:--] यदि जीव निश्चयरूप समितिफो उत्पन्न करे, तो बह मुक्तिको 
प्राप्त करता है--मोक्षरूप होता है। परन्तु समितिके नाशसे (-अभावसे ), परेये ! 
वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता, किन्तु संसारूूपी महासागरमें भटकता है ।८४। 

गाथा ६२ 

अन्वयाथः--[ पेशून्यहास्यककशपर निन्दात्मप्रशंसितं वचनम्‌ ] पैशून्य (चुगली), 
हास्य, कर्कश भाषा, परनिन्दा और प्रात्मप्रशंसारूप वचन [ परित्यकत्वा ] परित्यागीको 
[ स्वपरहितं बदतः ] जो स्वपरहितरूप वचन बोलता है, उसे [ भाषासमितिः ] 
भाषासमिति होती है । 

दीकाः--यहाँ भाषासमितिका स्वरूप कहा है । 

चुगलखोर मनुष्यके मु हसे निकले हुए भ्रौर राजाके कान तक पहुँचे हुए, 
किसी एक पुरुष, किसो एक कुठुम्ब भ्रथवा किसी एक ग्रामको महा विपत्तिके कारणभूत 
ऐसे वचन वह पेशून्य है। कही कभी किन्‍्ही परजनोके विक्ृत रूपको देखकर अथवा 
सुनकर हास्य नामक नोकषायसे उत्पन्न होनेवाला, किचित्‌ शुभके साथ मिश्रित होने 


पैशूल्य, कर्क, द्वास्य, परनिन्दा प्रशंसा भात्मकी | 
छोड़े कहद्टे हितकर वचन, उसके समिति है बचनकी ॥।६२॥ 
१६ 
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फर्कशवचः । परेषां भृताभूतदषणपुरस्सरवाक्यं परनिन्‍्दा । स्वस्थ भृताभूतगुणस्तुतिरात्मप्रश॑ंसा । 
एतत्सवमग्रश्नस्तवचः परित्यज्य स्वस्थ च परस्य च शुभशुद्धपरिणतिकारणं वचों भाषा- 
समितिरिति । 


तथा चोक्त श्रीगुणभद्रस्वामिभिः-- 
( मालिनी ) 


“समधिगतसमस्ताः.. स्वसावधदूराः 
स्वद्दितनिहितचिताः शांतसबंप्रचारा! । 
स्वपरसफलजल्पाः स्वसंकल्पप्रुक्ताः 
कथमिद न पिध्ुक्तर्माजन ते विद्वुक्ताः 4! 


तथा च--- 


पर भी भ्रशुभ कर्मका कारण, पुरुषके मु हके विकारके साथ सम्बन्धवाला, वह हास्यकर्म 
है। कर्म छिद्रके निकट पहुँचनेमात्रसे जो दूसरोंको श्रप्रीति उत्पन्न करते हैं वे कर्कश 
वचन हैं । दूसरेके विद्यमान-अविद्यमान दूषणपूर्वकके वचन ( भ्रर्थात्‌ परके सच्चे तथा 
भूठे दोष कहनेवाले वचन ) वह परनिन्दा है। भ्रपने विद्यमान-प्रविद्यमान गुणोंकी 
स्तुति वह भात्मप्रशंसा है।--यह सब ग्रप्रशस्त वचनोके परित्याग पूर्वक स्व तथा परको 
शुभ और शुद्ध परिणतिके कारणभूत वचन वह भाषासमिति है । 


इसीप्रकार ( भ्राचायंबर ) श्री गुणभद्रस्थामीने ( आत्मानुशासनमें २२६ वें 
श्लोक द्वारा ) कहा है कि:--- 


“/[ इलोकाथे:--] जिन्होंने सब ( वस्तुस्वरूप ) जान लिया है, जो सर्वे 
सावद्यसे दूर हैं, जिन्होने स्वहितमें चित्तको स्थापित किया है, जिन्होंने सर्व कप्रचार 
शान्त हुआ्रा है, जिनको भाषा स्वपरको सफल ( हितरूप ) है, जो सर्व संकल्प रहित हैं, 
वे बिमुक्त पुरुष इस लोकमें विमुक्तिका भाजन क्यों नहीं होंगे ? ( भ्र्थात्‌ ऐसे मुनिजन 
भ्रवश्य मोक्षके पात्र हैं। )' 


झभोौर ( ६२ वो गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार घुनिराज श्लोक 
कहते हैं ) :-- 


# प्रचार”-व्यवस्था; कार्य सिर पर लेना, आरम्भ; बाह्य प्रवृत्ति । 
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( अनुष्दृभ ) 


परप्क्षण्यनुष्ठाननिरतानां मनीषिणास । 
अन्तररप्यल जल्पेः बहिज्जेन्पेश्व कि पुनः |।८9॥ 


कदकारिदाणुमोदणरहिदं तह पासुगं पसत्यं च । 
दिरणं परेण भतं समभुत्ती एसशासमिदी ॥६३॥॥ 


कृतकारितानुमोदनर द्वितं तथा प्रासुक प्रशस्तं च । 
दर परेण भक्त संश्षुक्तिः एफ्णासमितिः ॥६३॥ 


अग्रेषणासमितिस्वरूपध्रुक्तत्‌ | तद्यथा-- मनोवाबकायानां प्रत्येक करतकारितानुमोदनेः 
कृत्वा नव पिकलपा भवन्ति, न तेः संबृक्तमञ्न' नवकोटिविशुद्धमित्युक्तम्‌; अतिग्रशस्तं मनोहर, 
हरितकायात्मकम्ृक्ष्मप्राणिसंचारागोचरं प्रासुकमित्यमिद्दितम्‌; प्रतिग्रदोबस्थानपादकालनाचन- 


[ श्लोकार्थ:--] परखब्रह्मके भ्नुष्ठानमें निरत ( श्रर्थात्‌ परमात्माके आचरणमें 
लीन ) ऐसे बुद्धिमान पुरुषोंको--मुनिजनोंको अ्रन्तर्जल्पसे (-विकल्परूप अन्तरंग 
उत्थावसे ) भी बस होओ, बहिर्जल्पकी (-भाषा बोलनेकी ) तो बात ही क्‍या ? ।८५॥ 


ग्राथा ६३ 

अन्वयाथः---[ परेण दत्त ] पर द्वारा दिया गया, [ कृतकारितानुमोदनरद्ितं ] 
कृत-कारित-अनुमोदन रहित, [ तथा प्रासुर्क ] प्रासुक [ प्रशस्तं च ) और #प्रशस्त 
[ भक्त ] भोजन करनेरूप [ संद्षक्तिः ] जो सम्यक्‌ आहारग्रहण [ एपणासमितिः ] वह 
एषण है । 

टीकाः--यहाँ एषणासमितिका स्वरूप कहा है। वह इसप्रकार-- 

मन, वचन ओर कायमेंसे प्रत्येकको कृत, कारित ओर अनुमोदना सहित मान- 
कर उनके नौ भेद होते हैं; उनसे संयुक्त अन्न नव कोटिरूपसे विशुद्ध नहीं है ऐसा 
( शासत्रमें ) कहा है; अतिप्रशस्त भ्र्थात्‌ मनोहर ( भ्रन्न ) हरितकायमय सूक्ष्म 
# प्रशस्त «अच्छा; धाकममें प्रशंसित; जो व्यवहारसे प्रमादादिका था रोगादिका निमिस न हो ऐसा। 


आहार प्रामुक शुद्ध ले पर-दत्त कृत कारित बिना । 
करते नहिं अनुमोदना ह_ुनि समिति जिनके एकणा |६३॥ 


श्श्ए नियस खार 


प्रणामयोगशुद्धिमिक्षाशद्विनामधे येनवविधपृण्येः प्रतिपर्ति कृत्वा श्रद्धाशकत्यलुब्धताभक्तिह्ान- 
दयाक्षमा 5 भिधानसप्रगुणसमाहितेन शुद्धेन योग्याचारेणोपासकेन दर मक्त इंजानः तिष्ठति यः 
परमतपोधनः तस्येषणासमितिमंवति । हति व्यवद्वारसमितिक्रम/ः | अथ निश्वयतो जीवस्याशरन 
नास्ति परमाथतः , पट्प्रकारमशन व्यवद्ारतः संसारिणामेव भवति | 


तथा चोक्त॑-- 


“जोकम्मकम्मद्दारों लेप्पाहरों य कवलमाहारों | 
उज्ज मणो वि य कमसो भाद्ारों छव्विद्दो णेयो ॥”” 


प्राणियोंके संचारको अगोचर वह प्रासुक ( अन्न )-ऐसा ( शाखत्रमें ) कहा है । क्षप्रतिग्रह, 
उच्च स्थान, पादप्रक्षालन, अचेन, प्रणाम, योगशुद्धि ( मन-वचन-कायाकी शुद्धि ) और 
भिक्षाशुद्धझ-इस नवविध पृण्यसे ( नवधा भक्तिसे ) आदर करके, श्रद्धा, शक्ति, 
अलुब्धता, भक्ति, ज्ञान, दया शोर क्षमा--इन ( दाताके ) सात गुणों सहित शुद्ध योग्य- 
भ्राचारवाले उपासक द्वारा दिया गया ( नव कोटिरूपसे शुद्ध, प्रशस्त भौर प्रासुक ) 
भोजन जो परम तपोधन लेते हैं, उन्हें एषणासमिति होती है । ऐसा व्यवहारसमितिका 
ऋम है । 


भ्रब निश्चयसे ऐसा है कि--जीवको परमार्थसे अशन नहीं है; छह प्रकारका 
अशन व्यवहारसे संसारियोंकों ही होता है । 


इसी प्रकार कहा है कि:--- 


/[ गाथार्थ:--] नोकमं-आहार, कमे-प्राहार, लेप-प्राहार, कवल-श्राहार, 
ओज-प्राहार और मन-आहार--ऐसा क्रमश: छह प्रकारका भ्राहार जानना ।” 


# प्रतिग्रहद-“आहारजल शुद्ध है, तिष्ठ, तिष्ठ, तिष्ठ, ( ठहरिये, ठहरिये, ठहरिये )” ऐसा कहकर 
आहारग्रहणकी प्रार्थता करना, कृपा करनेके लिये प्राथंना; आदरसन्मान । [ इसप्रकार प्रतिग्रह किया 
जाने पर, यदि मुनि कृपा करके ठहर जायें तो दाताके सात गुरोंसे युक्त श्रावक उन्हे अपने घरमे ले 
जाकर, उच्च-आसन पर विराजमान करके, पाँव घोकर, पूजन करता है और प्रणाम करता है। फिर 
मन-वचन-कायाकी शुद्धिपुर्वक शुद्ध भिक्षा देता है । ] 


व्यवह्दार्चारित्र अधिकार १२७ 


अशुद्धजीवानां विभावधम प्रति व्यवद्ारनयस्थोदाहरणमिदम्‌ । हृदानीं निश्यस्पोदा- 
हतिरुच्यते । तथथा--- 
“जस्स अशेसणमप्पा त॑ पि तवो तप्यडिच्छग़ा समणा । 
अण्णं॑ मिक्खमणेसणमध ते समणा अणाहारा ॥”! 
सथा चोक्त श्रीगुणभद्रस्वामिमि)--- 
( मालिनी ) 

“पमनियमनितान्तः शांतबाह्ाान्तरात्मा 
परिणमितसमाधिः स्वसत्तयानुकंपी । 
विद्वितहितमिताशी क्लेशजालं सपूलं 
दहदति निद्तनिद्रों निश्चिताध्यात्मसारः ।!”” 


--भशुद्ध जीवोंके विभावधर्म सम्बन्धमें व्यवहारनयका यह ( भ्रवतरण की हुई 
गाथामें ) उदाहरण है । 

अब ( श्री प्रवचनसारकी २२७ वीं गाथा द्वारा ) निश्चयका उदाहरण कहा 
जाता है। वह इसप्रकार :--- 


४ गाधार्थ:--] जिसका आत्मा एषणा रहित है ( ग्रर्थाव्‌ जो अनशनस्वभावी 
श्रात्माकों जाननेके कारण स्वभावसे आहारकी इच्छा रहित है ) उसे वह भी तप है; 
( प्रौर ) उसे प्राप्त करनेके लिये (-अनशनस्वभाबी भ्रात्माकों परिपूर्णरूपसे प्राप्त करने के 
लिये ) प्रयत्न करनेवाले ऐसे जो श्रमण उन्हें भ्रन्य (-स्वरूपसे भिन्न ऐसी ) भिक्षा 
एषणा बिना (-एषणादोष रहित ) होती है; इसलिये वे श्रमण भ्रनाहारी हैं ।” 

इसोप्रकार ( श्राचायंवर ) श्री गुणभद्रस्वामीने ( श्रात्मानुशासनमें २२४ वें 
एलोक द्वारा ) कहा है कि:-- 

४ [ इलोकार्थ:--] जिसने श्रध्यात्मके सारका निश्चय किया है, जो पत्यन्त 
यमनियम सहित है, जिसका आत्मा बाहरसे और भीतरसे शान्त हुप्रा है, जिसे समाधि 
परिणमित हुई है, जिसे सब जीबोंके प्रति प्रनुकम्पा है, जो विहित (शास्त्राज्ञाके अनुसार) 
#हित-मित भोजन करनेवाला है, जिसने निद्राका ताश किया है, वह ( मुनि ) 
क्लेशजालको समूल जला देता है।' 


७ हित-मित--हितकर और उचित मात्रामे । 
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02% ( शालिनी ) 
धुक्ता भक्त मक्तहस्ताग्रदं 
ध्यात्वात्मानं पूर्णयोधप्रकाशम्‌ । 
तप्ता चेवं सत्तपः सत्तपस्वी 
प्राप्नोतीद्धां पुक्तिवारांगनां स। ॥|८६॥ 
पोत्यडकमंडलाइ' गहणविसग्गेसु पयतपरिणामों । 
आदावणणिकखेवणसमिदी होदि त्ति णिद्िट्टा ॥६४॥ 
पुस्तककम्रण्डलादिग्रहणबिसमगेयो! प्रयस्नपरिणामः । 
आदाननित्तेपणसमितिभवतीति निर्दिष्टा ॥१४॥ 


अप्रादाननिश्षेषणसमितिस्वरूपपरक्तम्‌ । अपहतसंयमिनां संयमज्ञनाद्रपकरणग्रहणविसग- 


झौर ( ६३ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं ) :-- 

[ श्लोकार्थ:--] भक्तके हस्ताग्रसे (-हाथकी उद्भुलियोंस ) दिया गया भोजन 
लेकर, पूर्ण ज्ञानप्रकाशवाले भात्माका ध्यान करके, इसप्रकार सतु तपको (-सम्यक्‌ 
तपको ) तपकर, वह सत्‌ तपस्वी (-सच्चा तपस्वी ) देदीप्यमाव मुक्तिवारांगनाको 
(-मुक्तिरूपी छीको ) प्राप्त करता है ।5६। 

गाथा ६४ 

अन्वयाथे!--[ पुस्तककमण्डलादिग्रदणविसगंयो! ] पुस्तक, कमण्डल आदि लेने- 
रखने सम्बन्धी [ प्रयत्नपरिणामः ] प्रयत्नपरिणाम वह [ आदाननिक्षेपणसमितिः ] आदान- 
निक्षेपणसमिति [ भव॒ति ] है [ इति निर्दिश ] ऐसा कहा है। 

टीकाः--यहाँ आदाननिक्षेपणसमितिका स्वरूप कहा है । 


पुस्तक कमण्डल आदि नित्षेपणग्रहदण करते यती । 
होता प्रयत परिणाम बह आदाननिश्षेपण समिति।।९४॥ 


व्यवद्यारचा।रिप्र अधिकार १२७ 


समयसप्ुद्धवसमितिश्रकारोक्तिरियमू_ । उपेक्षासंयमिनां न परृस्तककमण्डलुप्रभृतयः, अतस्ते 
परमजिनप्ुनयः एकान्ततों निस्पृद्रा), अत एवं ब्राह्योपफरणनिप्नुक्ताः | अभ्यन्तरोपकरणं 
निजपरमत क्तप्रकाशदक्ष॑ निरुपाधिस्रूपसहजश्ञानमन्तरेण न किमप्युपादेयमस्ति | अपहत्सं यम- 
घराणां परमायमार्थस्य पुनः पुनः प्रत्यभिज्ञानकारणं पुस्तक ज्ञानोपकरणमिति यावत्‌, शौचोप- 
करणं च कायविशुद्धिहेतु! कमण्डलुः, संयमोपकरणटद्देतु! पिच्छः । एतेषां ग्रहणविसगंयों! 
समयसप्ुद्भवप्रयत्नपरिणामविशुद्धिरेव दि आदाननिश्षेषणसमितिरिति निर्दिश्यति । 

( मालिनी ) 


समितिषु समितीयं राजते सोचमानां 
परमजिनपुनीनां संहतौ क्षांतिमैत्री । 
त्वमपि कुरु मनःपंकेरुद्दे भव्य नित्य 
भवसि हि परमश्रीकामिनीकांतकांत१) |।८७॥। 


यह, 'अपहृतसंयमियोंकों संयमश्ञानादिकके उपकरण लेते-रखते समय उत्पन्न 
होनेंवाली समितिका प्रकार कहा है। उसपेक्षासंयमियोंकों पुस्तक, कमण्डल आ्रादि नहीं 
होते; वे परमजिनमुनि एकान्तमें (-सर्वथा ) निस्पृह होते हैं इसो लिये वे बाह्य उपकरण 
रहित होते हैं । प्रभ्यंतर उपकरणभूत, निज परमतस्वको प्रकाशित करनेमें चतुर ऐसा 
जो निरुपाधिस्वरूप सहज ज्ञान उसके शअतिरिक्त भ्रन्य कुछ उन्हें उपादेय नहीं है। 
ग्रपहतसंयमधरोंको परमागमके अ्र्थका पुनः पुनः प्रत्यभिज्ञान होनेमें कारणभूत ऐसी 
पुस्तक वह ज्ञानका उपकरण है; शौचका उपकरण कायविशुद्धिके हेतुभृत कमण्डल है; 
संयमका उपकरण-हेतु पींछी है । इन उपकरणोंकों लेते-रखते सप्तय उत्पन्न होनेवाली 
प्रयत्वपरिणामरूप विशुद्धि ही प्रादाननिक्षेपणसमिति है ऐसा ( शाबमें ) कहा है । 


[ भ्रब ६४ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 


कहते हैं : ] 
[ श्लोकार्थ:---] उत्तम परमजिनमुनियोंकी यह समिति समितियोंमें शोभती 


१-अपहुृतसंयमी «- अपहतसयमवाले मुनि। [ अपवाद, व्यवहारनय, एकदेशपरित्याग, अपहृतसयम 
( हीन-न्यूनतावाला संयम ), सरागचारित्र और शुभोपयोग--यह सब एकार्थ है। ] 

२-उपेक्षासंयमी > उपेक्षासयमवाले सुनि। [ उत्सगे, निश्चयतय, स्वंपरित्याग, उपेक्षासंयम, वीतराग- 
चारित्र और शुद्धोपपोग--यह सब एकार्थ हैं। ] 


श्श्घ नियमसार 


पासुगभूमिपदेसे गूढे रहिए परोपरोहेण । 
उच्चारादिच्चागो पहट्टासमिदो हवे तस्त ॥६५॥ 


प्रासुकभूमिप्रदेशे गूढे रहिते परोपरोधेन । 
उद्चारादित्यागः प्रतिष्ठासमितिभवेच्स्य ।६४॥।। 


हनीनां कायमलादित्यागस्थानशद्धिफकथनमिदम्‌ । शुद्धनिश्वयतों जीवस्य देहाभावाश्न 
चाश्नग्रदणपरिणतिः, व्यवहारतो देह: विद्यते; तस्येव हि देह सति ह्याहारग्रहणं भवति, आद्यार- 
ग्रहणान्मलमृत्रादयः संभवन्त्येव, अत एवं संयमिनां मलमूत्रविसगस्थानं निजन्तुकं परेषाह्ठुपरो- 
घेन विरहितम्‌, तत्र स्थाने शरीरधम कृत्य पश्मात्तसस्‍्मात्स्थानादुच्रेण कतिचित्‌ पदानि गत्वा 


है । उसके संगमें क्षांति भौर मैत्री होते हैं ( अर्थात्‌ इस समितियुक्त मुनिको धीरज- 
सहनशीलता-क्षमा और मंत्रोभाव होते हैं )। हे भव्य ! तू भी मन-कमलमें सदा वह 
समिति धारण कर, कि जिससे तू परमश्रीरूपी कामिनीका प्रिय कान्‍्त होगा ( आर्थात्‌ 
मुक्तिलक्ष्मीका वरण करेगा )।८७। 


गाथा ६५४ 


अन्वयार्थ/--[ परोपरोधेन रद्दिते |] जिसे परके उपरोध रहित (-दूसरेसे रोका 
न जाये ऐसे ), [ गूढे ] गूढ और [ प्रासुकभूमिग्रदेशे ] प्रासुक भूमिप्रद्रेशमें [ उच्चारादि 
त्यागः ] मलादिका त्याग हो, [ तस्य ] उसे [ प्रतिष्ठासमितिः ] प्रतिष्ठापन समिति 
[ भवेंत्‌ ] होती है । 

टीकाः--यह, मुनियोंकों कायमलादित्यागके स्थानकों शुद्धिका कथन है । 

शुद्धनिश्चयसे जीवको देहका भ्रभाव होनेसे अन्नग्रहणरूप परिणति नहीं है । 
व्यवहा रसे (-जोवको ) देह है; इसलिये उसीको देह होनेसे आहारग्रहणा है; आहार- 
गप्रहणके कारण मलमृत्रादिक सम्भवित हैं ही। इसीलिये संयर्मियोंको मलमृत्रादिकके 
उत्सगंका (-त्यागका ) स्थान जन्तुरहित तथा परके उपरोध रहित होता है। उस 
स्थान पर शरोरधर्म करके फिर जो परसयमो उस स्थानसे उत्तर दिशामें कुछ डग 


जो गूढ़ प्रासुक और पर-उपरोध बिन भू पर यती-- 
मल त्याग करते हैं उन्हें समिति ग्रतिद्ठापन कटी ॥६४॥ 


व्यवहार चारित्र भविकार १२६ 


हदड़मुख! स्थित्वा चोत्यूज्य कायकर्माणि संसारकारणं परिणाम मनश्र संसृतेनिमित्तं, 
स्वात्मानमण्यग्रो भृत्वा ध्यायति यः परमसंयमी पुहुसुंहः कलेवरस्याप्यशुचित्वं वा परिभावयति, 


खलु प्रतिष्टापनत्मितिरिति । नान्येषां स्व॒रचृत्तीनां यतिनामधारिणां काचित्‌ समितिरिति । 
(मालिनी ) 


समितिरिदद यतीनां ध्रृक्तिसाम्राज्यमूल 
जिनमतकुशलानां स्वात्मचितापरा णाम्‌ । 
मधुसखनिशिताखबातसंमिभ्चेत:- 
सहतिम्ुनिगणानां नेद सा गोचरा स्थाद ।।८८॥ 
( हरिणी ) 
समितिसमित्ति बुद्ध्वा पुक्त्यंगनामिमतामिमां 
मवभवभयधघ्यांतप्रध्वंसपृण शशि प्रभाम्‌ । 
मुनिप तव सददीक्षाकान्तासखीमधुना झुदा 
जिनमततपश्सिद्धं यायाः फल किमपि भुवम्‌ ॥८९॥। 





जाकर उत्तरमुख खड़े रहकर, कायकर्मोका (-शरीरकी क्रियाओंका ), संसारके कारण- 
भूत हों ऐसे परिणामोंका तथा संसारके निमित्तभूत मनका उत्सगे करके, निज श्रात्माको 
अव्यग्न (-एकाग्र) होकर ध्याता है भ्रथवा पुनः पुनः: कलेवरकी (-शरीरकी) भी भ्रशुचिता 
सर्व श्रोरसे भाता है, उसे वास्तवमें प्रतिष्ठापनसमिति होती है.। दूसरे स्वच्छन्दवृत्तिवाले 
यतिनामधारियोंको कोई समिति नहीं होती । 


[ भ्रब ६५ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज तीन श्लोक 
कहते हैं: ] 

[ श्लोकार्थ:--- ] जिनमतमें कुशल और स्वात्मचितनमें परायण ऐसे यतिश्रोंको 
यह समिति मुक्तिसाम्राज्यका मूल है। कामदेवके तीक्ष्ण अख़समूहसे भिदे हुए हृदयवाले 
मुनिगणोंको वह ( समिति ) गोचर होती ही नहीं ।८८। 


[ श्लोकार्थ:--] हे मति ! समितियोमेकी इस समितिको--कि जो मुक्ति- 
रूपी स्लीको प्यारी है, जो भवभवके भयरूपी अंघकारको नष्ट करनेके लिये पूर्ण चन्द्रकी 
प्रभा समान है तथा तेरी सतु-दीक्षारूपी कान्ताकी (-सचन्ची दीक्षारूपो प्रिय स्लीकी ) 
सखी है उसे--भ्रब प्रमोदसे जानकर, जिनमतकथित तपसे सिद्ध होनेवाले ऐसे किसी 
( अनुपम ) ध्रुव फलको तू प्राप्त करेगा ।८९। 

१७ 


१३० नियससार 
( द्वतविलंबित ) 
समितिसंहतित!ः फलप्ुत्तमं 
सपदि याति ध्रुनिः परमाथतः | 
ने थे मनोवचसामपि गोचरं 
किमपि केवलसौख्यसुधामयम्‌ ।।९०॥ 


कालुस्समोहसण्णारागदोसाइ भरसुहभावाएं । 
परिहारों मणुगुत्ती ववहा रणयेण परिकहियं ॥६६॥ 


कालुष्यमोहसंज्ञारागद्रपायशुभभावानाम्‌ | 
परिद्दारों मनोगुप्ति! व्यवह्दारनयेन परिकथिता ॥।६६॥॥ 


व्यवहरमनोगुप्तिस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । क्रोधमानमायालोभाभिधानैश्वतुर्भि! कपाये! 


[ श्लोकार्थ:-- ] समितिकी संगति द्वारा वास्तवमें मुनि मन-वाणीको भी 
झगोचर (-मनसे भ्रवित्य भर वाणीसे प्रकथ्य ) ऐसा कोई केवलसुखामृतमय उत्तम 
फल शीक्र प्राप्त करता है ।६०। 


गाथा ६५६ 


अन्वयाथ।--[ कालुष्यमोहसंज्ञारागद्ेषाइशुभभावानाम्‌ ] कलुषता, मोह, संज्ञा, 
राग, द्वेष ध्रादि अशुभ भावोके [ परिहार: ] परिहारको [ ज्यवह्ारनयेन ] व्यवहारनयसे 
[ मनोयृप्तिः ] मनोगुष्ति [ परिकथिता ] कहा है । 

टीका!--यह, व्यवहार क्षमनोगुप्तिके स्वरूपका कथन है । 

क्रोध, मान, माया और लोभ नामक चोर कथषायोंसे श्षुब्ध हुआ चित्त सो 


# मुनिको मुनित्वोचित शुद्धपरिणतिके साथ वतंता हुआ जो ( हठ रहित ) मन-आश्रित, वचन-आश्रित 
अथवा काय-आश्रित शुभोपयोग उसे व्यवहार गुप्ति कहा जाता है, क्योंकि शुभोपयोगमे मन, वचन या 
कायके साथ अशुभोपयोगरूप युक्तता नही है। शुद्धपरिणति न हो बहाँ शुभोपयोग हठ सहित होता है। 
वह शुभोपयोग तो व्यवहारगुप्ति भी नही कहलाता । 

कालुष्य, संज्ञा, मोह, राग, पके परिद्दारसे । 
होती मनोगुप्ति भ्मणको कथन नय व्यवहारसे ॥६९६॥ 


व्यवद्ारखारिश्र अधिकार १३१ 


भ्षमितं चित कालुष्यम्‌ । मोहो दशनचारित्रमेदाद्‌ द्िघा । संझ्ा आहारभयमैथुनपरिग्रहाणां 
भेदावतुर्धा । रागः प्रश॒स्ताप्रशस्‍्तमेदेन दिविधः । असहाजनेषु वापि चासब्यपदाथसा्थेषु वा 


बैरस्प परिणामों ढेपः। हत्यायप्लुभपरिणामप्रत्ययानां परिद्दरा एवं व्यवह्स्नयाभिप्रायेण 
मनोगुप्तिरिति । 


( वसंततिकका ) 
गुप्तिमविष्यति सदा परमागमार्थ- 
विंतासनाथमनसो विजितेन्द्रियस्प । 
बाह्यान्तरंगपरिषंगविवर्जितस्य 
थ्रीम जिनेन्द्रचरणस्मर णान्वितस्य ।।९ है। 


थीराजचोरभत्तकहादिवयणुस्स पावहेउस्स । 
परिहारो वयगुत्ती अलीयादिणियतिवयणं वा ॥६७॥ 


कलुषता है। दर्शनमीह भौर चारित्रमोह ऐसे ( दो ) भेदोंके कारण मोह दो प्रकारका 
है । आहारसंजशञा, भयसंज्ञा, मैथुनसंज्ञा भोर परिग्रहसंशा ऐसे ( चार ) भेदोंके कारण 
संज्ञा चार प्रकारकी है। प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग ऐसे ( दो ) भेदोंके कारण राग 
दो प्रकारका है। भ्रसह्य जनोंके प्रति अथवा असह्दय पदार्थेसमुहोंके प्रति वेरका परिणाम 
वह द्वेष है ।-- इत्यादि #अशुभपरिणामप्रत्ययोंका परिहार हो ( भर्थात्‌ श्रशुभपरिणाम- 
रूप भावपापास्रवोका त्याग ही ) व्यवहारनयके अभिप्रायसे मनोगुप्ति है । 

[ प्रव ६६ वीं गाथाको टीका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुनिराज शएलोक 
कहते हैं : 

[ श्लोका्थ:--] जिसका मन परमागमके ध्रर्थोंके चिन्तनयुक्त है, जो विजिते- 
ौर्द्रिय है ( भर्थात्‌ जिसने इन्द्रियोंको विशेषरूपसे जीता है ), जो बाह्य तथा अभ्यन्तर 
संग रहित है भौर जो श्री जिनेन्द्रचरणके स्मरणसे संयुक्त है, उसे सदा ग्रुप्ति होती 
है ।६१। 

# प्रत्यय «>आजस्व; कारण । ( संसारके कारणोंसे आत्माका गोपन-रक्षण करना सो गुप्ति है। 
भावपापास्रव तथा भावपुण्याल्नव संसारके काररा हैं। ) 


जो पापकारण चोर, भोजन, राज दाराकी कथा । 
एवं म्ृपा-परिदहार यह लक्षण वचनकी मुप्तिका ।॥६७॥॥ 








१३२ नियमसार 


ख्लीराजचौरभक्तफथादिवचनस्प पापटेंतो! ! 
परिद्ारों बरग्गुप्तिरतीकादिनिवरतिवचनं वा |॥$७॥॥ 


हह बाग्गुप्ि्वरूपसुक्तम्‌। अतिप्रषू द्कामेः कामुकजने! सत्रीणां संयोगविप्रलभजनित- 
विविधवचनरचना क॒तव्या श्रोतव्या च सैद स्त्रीकृथा । राह्डां युद्धददेतृपन्यासों राजकथाप्रपंचः । 
चौराणां चौरप्रयोगकथनं चौरकथाविधानम्‌ | अतिभ्रवृद्धभोजनप्रीत्या विचित्रमंडकावलीखण्डदथि 
खंहसिताशनपानप्रशंसा भक्तकथा । आसामपि कथानां परिद्ारों वाग्युप्तिः। अलीकनिषृत्तिश् 
पाग्युप्तिः । अस्येषां अप्रशस्तवचसां निगृत्तिरेव वा वाग्गुप्ति! इति । 


तथा चोक्त श्रीपूज्यपादस्वामिभि-- 


गाथा ६७ 


अन्वयार्थ:--[ पापहेतोः ] पापके हेतुभूत ऐसे [ स्त्रीराजचौरभक्तकथादिवचनस्य ] 
स्थीकथा, राजकथा, चोरकथा, भक्तकथा इत्यादिरूप वचनोंका [ परिहार ] परिहार 
[ वा ] अथवा [ अलीकादिनिवृचिवचनं ] असत्यादिककी निवृत्तिवाले वचन [ वाग्गुप्तिः ] 
वहू वचनगुप्ति है । 

टीकाः--यहाँ बचनगुष्तिका स्वरूप कहा है । 


जिन्हें काम भ्रति वृद्धिको प्राप्त हुआ हो ऐसे कामी जनों द्वारा की जानेवाली 
भोौर सुनी जानेवाली ऐसी जो स्लियोंकी संयोगवियोगजनित विविध बचनरचना 
(-ब्रियोंसम्बन्धी बात ) वही ख्लीकथा है; राजाश्रोंका युद्धहेतुक कथन ( भ्रर्थात्‌ राजाश्रों 
द्वारा किये जानेवाले युद्धांदकिका कथन ) वह राजकथाप्रपच है; चोरोंका चोरप्रयोग- 
कथन वह चोरकथाविधान है ( भर्थात्‌ चोरों द्वारा किये जानेवाले चोरीके प्रयोगोंकी 
बात वह चोरकथा है ); प्रति वृद्धिको प्राप्त भोजनकी प्रीति द्वारा मैदाकी पूरी और 
शक्कर, दही-शक्कर, मिसरो इत्यादि अनेक प्रकारके प्रशन-पानकी प्रशंसा वह भक्तकथा 
( भोजनकथा ) है ।-“इन समस्त कथाझ्मोंका परिहार सो वचनगुप्ति है। प्रसत्यकी 


निवृत्ति भो बचनगुप्ति है। अथवा ( असत्य उपरान्त ) भ्रन्य अप्रशस्त वचनोंकी निवृत्ति 
वही वचनगुप्ति है। 


इसप्रकार ( पभ्ाचायंवर ) श्री पूज्यपादस्वामीने ( समाधितंत्रमें १७ वें श्लोक 
द्वारा ) कहा है कि :-- 


व्यवद्टारचारित्र अधिकार १३३ 
( अनुष्दुभ ) 
/ एवं त्यक्त्वा बहिर्वाच त्यजेदन्तरशेषतः | 
एवं योगः समासेन प्रदीप: परमात्मनः ॥।”? 


तथा हि-- 
( मंदाक्रांता ) 
त्यक्त्वा वां मवभयकरीं भव्यज्जीवः सम्रस्तां 
ध्यात्वा शुद्ध सहजबिलसबिश्रमत्कारमेकम्‌ । 
पश्चान्मुक्ति सहजमहिमानंदसौरुयाकरी तां 
प्राप्नोत्युच्चे) प्रहतदुरितध्बांतसंघातरूप: ॥९२॥ 


बंधयलेदणमारणशाकु चण तह पसारणादीया। 
कायकिरियाणियत्ती पिहिट्टा कायगुत्ति त्ति॥६८॥ 


बंधनछेदनमारणाकुअनानि तथा प्रसारणादीनि । 
कायक्रियानिषृत्तिः निर्देश कायगुप्तिरिति ॥६८॥ 


“[ एलोकार्थ:--] इसप्रकार बहिवेचनोंकों त्यागकर अन्तवंचनोंको श्रशेषत: 
( सम्पूर्णोरूपसे ) त्यागना ।--यह, संक्षेपसे योग ( अर्थात्‌ समाधि ) है-कि जो योग 
परमात्माका प्रदीप है ( प्रर्थात्‌ परमात्माकों प्रकाशित करनेवाला दीपक है ) ।” 

ओऔर ( इस ६७ वीं गाथाकी टोका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं : ) :-- 

[ श्लोकार्थ:--] भव्यजीव भवभयकी करनेवाली समस्त वाणीको छोड़कर 
शुद्ध सहज-विलसते चेतन्यचमत्कारका एकका ध्यान करके, फिर, पापरूपी तिमिरसमूहको 
नष्ट करके सहजमहिमावत भ्रानन्दसोख्यकी खानरूप ऐसो उस मुक्तिकों भ्रतिशयरूपसे 
प्राप्त करता है ।६२॥ 

गाथा ६८ 


अन्वयाथः-- पन्‍्धनछेदनमारणाकुआनानि ] बन्धन, छेदन, मारन (-मार 


मारन, प्रतारण, बन्ध छेदन और आकुआन सभी | 
करते सदा परिहार प्लुनिजन, गुप्ति पालें कायकी ।।६८।। 


५१३१७ नियमसार 


अत्र कायगुप्तिस्वरूपप्क्तम्‌ । कस्यापि नरस्य तस्यान्तरंगनिमि्् कम, भंघनस्य 
बदिरंगहेतु! कस्पापि कायव्यापारः | छेदनस्याप्पन्तरं गकारण कर्मोद्यः, बद्दिरंगकारणं प्रमचस्य 
कायक्रिया । मारणस्याप्यन्तरंगदेतुरांवय क्षय! , बहिरंगकारणं कस्यापिकायविक्ृति! | आकुंचन- 
प्रसारणादिद्देतुः संदरणविसर्पणादिहेतुसबुदू्धात! । एतासां कायक्रियाणां निद्ृत्तिः काय- 
गुप्तिरिति। 
( अनुष्दभ्‌ ) 
पुक्‍ता कायवबिकारं यः शुद्धात्मानं मुहुमुहुः । 
संभावयति तस्येष सफल अन्म संसृतो ॥९३॥ 


जा रायादिणियत्ती मणस्स जाथीहि त॑ मणोगुत्ती । 
झलियादिशियत्ति वा मोणं वा होह वदिगुत्ती ॥६६॥ 


डालना), भाकुच्चवन (-संकोचना) [तथा] तथा [अ्रसारणादीनि] प्रसारण (-विस्तारना) 
इत्यादि [ कायक्रियानिषृत्ति। ] कायक्रियाशोंकी निवुक्तिको [ कायगुप्तिः इति निर्दिष्ट ] 
कायगुप्ति कहा है । 

टीका।--यहाँ कायगुप्तिका स्वरूप कहा है । 


किसी पुरुषको बन्धनका भ्रन्तरंग निमित्त कर्म है, बन्धनका बहिरंग हेतु 
किसीका कायव्यापार है; छेदनका भी भ्रन्तरंग कारण कर्मोदय है, बहिरंग कारण 
प्रमत्त जीवकी कायक्रिया है; मारनका भी अन्तरंग हेतु आंतरिक ( निकट ) सम्बन्धका 
(आायुका ) क्षय है, बहिरंग कारण किसीकी कायविकृति है; आकुचखन, प्रसारण श्रादिका 
हेतु संकोचविस्तारादिकके हेतुभूत समुदुधात है ।--इन कायक्रियाओंकी निवृत्ति वह 
कायगुप्ति है। 


[ अब ६८ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं : ] 

[ श्लोकाथे:--- | कायविकारको छोड़कर जो पुनः पुन: शुद्धात्माकी संभावना 
( सम्यकू भावना ) करता है, उसीका जन्म संसारमें सफल है ६३। 


हो रागकी निव्वत्ति मनसे नियत मनगुप्ति बड़ी । 
दोवे भसत्य-निश्वत्ति अथवा मौन बच गुप्ति कद्दी ॥६९,। 


व्यवहारचारित्र अधिकार १३५ 


या रागादिनिद्चिम्मनसो बानीहि तां मनोगुसिम । 
अछीकादिनिद चिता मौन वा मवति बाग्गुप्ति! ॥६९॥। 


निश्चयनयेन मनोवाग्गुप्तिहचनेयय् । सकलमोहरागद्ेपामावादखंडाद्वतपर मचिद्रपे 
सम्यगवस्थितिरेव निश्रयमनोगुप्तिः | दे शिष्य त्वं ताबदचलितां मनोगुप्तिमिति जानीहि । 
निखिलानृतभाषापरिहतिरयाँ मौनवत च। मूतंद्रव्यस्य चेतनाभावादू अमृतद्रव्यस्यद्रियज्ञानामों चर- 
त्वादुभयत्र वाकृप्रवू चिने मवति । इति निश्चयवाग्गुप्तिस्वरूपसुक्तम । 
( शादू'लविक्रीडित ) 


शस्ताशस्तमनोवचस्सप्रुदयं त्यकत्थात्मनिष्ठापर। 
शुद्धाशुद्धनयातिरिक्तमन्घ चिन्मात्रचिन्तामणिम्‌ । 
प्राप्यानंतचतुष्टयात्मकतया साथ स्थितां सवदा 
बीवन्म्ुक्तियुपेति योगितिलकः पापाटवीपावकः ।९४॥ 


गाथा १९९ 

अन्वयाथ:-[ मनसः ] मनमेंसे [ या ] जो [ रागादिनिदूि! ] रागादिकी 
निवृत्ति [ ताम्‌ ] उसे [ मनोगुप्तिम ] मनोगुप्ति [ जानीहि ] जान । [ अलीकादिनिशृ त्तिः ] 
श्रसत्यादिकी निवृत्ति [वा] भ्थवा [ मौन बा ] मौन [ वाम्गुप्तिः भवति ] बह 
बचनगुप्ति है । 

टीका+-- यह, निश्चयनयसे मनोगुप्ति और वचनगुप्तिकी सूचना है । 


सकल मोहरागद्वेषके अमावके कारण अखण्ड अद्गेत परमचिद्ूपमें सम्यक्रूपसे 
अवस्थित रहना ही निश्चयमनोगुप्ति है। हे शिष्य ! तू उसे वास्तवमें भ्रचलित मनो- 
गुप्ति जान । 

समस्त असत्य भाषाका परिहार प्रथवा मौनब्रत सो वचनगुप्ति है। मूतंद्रब्यको 
चेतनाका अभाव होनेके कारण और भश्रमुतंद्रव्य इन्द्रियज्ञानसे श्रगोचर होनेके कारण 
दोनोंके प्रति बचनप्रवृत्ति नहीं होती | इसप्रकार निश्चयवचनग्रुप्तिका स्वरूप कहा गया । 


[ भ्रब ६९ थीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार भ्रुनिराज श्लोक 
कहते हैं : | 
[ श्लोकार्थ:--] पापरूपी भ्रटवीको जलानेमें अग्नि समान ऐसा योगितिलक 


श्शे 'नियमसार 


कायकिरियाणियत्ती काउस्सग्गो सरीरगे गुत्ती । 
हिंसाइणियत्ती वा सरीरशुत्ति त्ति शिद्दिट्वा ॥७०॥ 
कायक्रियानिवृत्तिः कायोत्सगः शरीरके गुप्ति! । 
हिंसादिनिषृत्तियां शरीरगुप्तिरिति निर्दिष्टा ॥७०॥ 
निश्रयशरीरगुपिस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । सर्वेषां जनानां कायेषु बह्चथः क्रिया विधन्ते, 
तासां निवृत्तिः कायोत्सगं), स एवं गुप्तिभवति । पंचस्थावराणां त्रसानां व्‌ टसानिषृत्तिः 
कायगुप्तियाँ । परमसंयमधरः परमजिनयोगीश्वराः यः स्वकीयं वपुः स्वस्थ वधुषा विवेश्ञ 
तस्यापरिस्पंदमूर्तिरेव निश्रयकायगु प्तिरिति । 


तथा चोक्त तरवानुशासने-- 
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( मुनिशिरोमणि ) प्रशस्त-अप्रशस्त मन-वाणीके समुदायकों छोड़कर प्रात्मनिष्ठामें 
परायण रहता हुआ, शुद्धनय श्रोर अ्रशुद्धनयसे रहित ऐसे प्रनध (-निर्दोष ) चेतन्यमात्र 
चिन्तामणिको प्राप्त करके, अनन्तचतुष्टयात्मकपनेके साथ सर्वदा स्थित ऐसी जीवन- 
मुक्तिको प्राप्त करता है ।६४। ' 

गाथा ७० 


अन्वयार्थ:--[ कायक्रियानिवृत्ति! ] कायक्रियाशोंकी निशृुत्तिरूप [ कायोत्सग! ] 
कायोत्सग [ शरीरके गुप्तिः ] शरीरसम्बन्धी गुप्ति है; [ वा ] भ्रथवा [ हिंसादिनिभववत्तिः ] 
हिंसादिकी निवृत्तिकों [ ध्रीरगुप्तिः इति ] शरीरगुप्ति [ निर्दिश्ट ] कहा है । 

टीकाः-- यह निश्चयशरीरगुप्तिके स्वरूपका कथन है । 


सर्वजनोंको कायासम्बन्धी बहु क्रियाएँ होती हैं; उनकी निवृत्ति सो कायोस्सर्ग 
है; वही गुप्ति ( अर्थात्‌ कायगुप्ति ) है। श्रथवा पाँच स्थावरोंकी और त्रसोंकी हिंसा- 
निवृत्ति सो कायभुप्ति है। जो परमसयमधर परमजिनयोगोश्वर अपने ( चेतन्यरूप ) 
शरीरमें भ्रपने ( चंतन्यरूप ) शरीरसे प्रविष्ट होगये, उनको झपरिस्पंदमूर्ति ही (-भप्रकंप 
दशा ही ) निम्चयकायगुप्ति है । 


इसीप्रकार श्रो तत्त्वानुशासनमें ( श्लोक द्वारा ) कहा है कि:-- 


कायिक क्रिया निवृत्ति कायोत्सगग तनकी गुप्ति है । 
हिंसादिसे निश्ृत्ति भी होती नियत तनगुष्ति है ॥७०।। 





व्यवहारचा रित्र अधिकार (१३७ 


( अनुष्दभ्‌ ) 
“उत्सुज्य कायकर्माणि भाव॑ च भवकारणम्‌ । 


स्वात्मावस्थानमब्यग्रं कायोत्सर्गं! स उच्यते ॥।"' 
तथा दि-- 


( अनुष्दृभू ) 
अपरिस्पन्दरूपस्य परिस्पन्दात्मिका तनु! । 
व्यवहाराड्वेन्मे 5वरत्यजामि विक्ृतिं तनोः ।९४।। 
' घणुधाइकम्मरहिया केवलणाणाइपरमगुणसहिया । 
चोत्तिसअदिसअजुत्ता अरिहंता एरिसा होंति ॥७१॥ 
घनघातिकमरद्दिताः केवलश्ानादिपरमगुणसहिताः । 
चतुस्त्रिशदतिश्रययुक्ता अहन्त ईदशा भवन्ति ॥७१॥ 
भगषतो 5हत्परमेथरस्थ स्वरूपाख्यानमेतत्‌ | आत्मगुणघातकानि घातिकर्माणि घन- 
“[ एलोकार्थ:--] कायक्रियाप्रोंको तथा भवके कारण भूत (विकारी ) भावकों 
छोड़कर अव्यग्ररूपसे निज आत्मामें स्थित रहना, वह कायोत्सगें कहलाता है ।” 


झौर ( इस ७० वीं गाथाकी टीका पूर्णा करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं ) 


[ श्लोकार्थ:-- ] श्रपरिस्पन्दात्मक ऐसे मुझे! परिस्पंदात्मक शरीर व्यवहारसे 
है; इसलिये मैं शरीरकी विक्ृतिको छोड़ता हूँ ।६५। 


गाथा ७१ 


अन्वयार्थ:-- [ घनघातिकर्मरहिताः ] घनघातिकर्म रहित, [ केबलश्ञानादिपरम- 
गुणसद्दिताः ] केवलज्ञानादि परम गुणों सहित भ्रौर [ चतुस्थ्रिशद्तिश्नययुक्ताः ] चौंतीस 
अतिशय संयुक्त;--[ ईद्शाः ] ऐसे, [ अदन्‍्तः ] भ्रहंन्त [ भबन्ति | होते हैं । 

टीकाः-- यह, भगवान ग्रह परमेश्व रके स्वरूपका कथन है । 





चोंतीस अतिशययुक्त, अरु घनघाति कर्म विश्युक्त है। 
अहंत भी कैपल्यज्ञानादिक परमगुण युक्त हैं ।७१॥ 
श्ष 


श्श्प नियवसार 


रूपाणि सान्द्रीभूतात्मकानि ब्ञानद्शनावरणान्तरायमोहनीयानि तैर्िरद्ितास्तथोक्ताः । प्रागुप्त- 
घातिचतुष्कप्रध्वंसनासादितप्रैलोक्यप्रक्नोभद्देतुभ्ततकलबिमलकेवलश्ञानकेव लद्‌ शन कैव लशक्ति केवल - 
सुखसहिताअ । निःस्वेदनिर्मलादिचतुस्तरिशद्तिशयगुणनिलयाः । ईदशा भवस्ति मगवन्‍्तो5हन्त 


शी । ( मालिनी ) 


जयति विदितगात्रः स्मेरनीरेजनेत्रः 
सुकृतनिलयगोत्रः पण्डिताम्भोजमित्र। । 
पनिजनवनचेत्रः. कमवाहिन्यमित्रः 
सकलहितचरित्रः श्रीसुसीमासुपृत्रः ॥९६।॥। 
(मालितो ) 
स्मरकरिमृगराजः पुण्यकंजाब्विराज! 
सकलगुणसमाजः सवकल्पावनीमः । 
स जयति जिनराजः प्रास्तदुःकर्मबीजः 
पदनुतसुरराजस्त्यक्त संसारभ्ूजअः |९७।। 





[ भगवन्त अहेंनत कैसे होते हैं ? | (१) जो आत्मगुणोंके घातक धातिकर्म 
हैं ओर जो घन अर्थात्‌ गाढ़ हैं--ऐसे जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, भ्रन्तराय भौर मोहनीय 
कम उनसे रहित वर्णन किये गये; (२) जो पूर्वमें बोये गये चार घातिकर्मोंके नाशसे 
प्राप्त होते हैं ऐसे, तीन लोकको क्षप्रक्षोभके हेतुभूत सकलविमल ( सर्वंथा निर्मल ) 

- केवलज्ञान, केवलदर्शन, केवलशक्ति (-वीयें, बल ) और केवलसुख सहित; तथा (३) 
स्वेदरहित, मलरहित इत्यादि चौंतीस अतिशय ग्ुणोंके निवासस्थानरूप ;--ऐसे, भगवंत 
भहेन्त होते हैं । 

[ भ्रब ७१ वी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मूनिराज पाँच श्लोक 
कहते हैं : | 


[ श्लोकार्थ:--] प्रख्यात (भ्रर्थात्‌ परमौदारिक) जिनका शरीर है, प्रफुल्नित 
कमल जैसे जिनके नेत्र हैं, पुण्यका निवासस्थान (अर्थात्‌ तीर्थंकरपद) जिनका गोत्र है, 
पण्डितरूपी कमलोंको ( विकसित करनेके लिये ) जो सूर्य हैं, मुनिजनरूपी वनको जो 


# प्रक्षोभका अर्थ ८५ वें पृष्ठकी टिप्परीमें देखें। 


व्यवहारयाण्त्रि अधिकार १३३ 


( मालिनी ) 
जितरतिपतिचापः स्वेविद्याप्रदीपः 
:परिणतसुखरूप! पापकीनाइरूपः | 
हतभवपरिताप! श्रीपदानप्रभूप! 


से जयति जितकोपः प्रदब्िद्वत्कलाप: ।॥९८।। 
( मालिनी ) 


ज्ञयति विदितमोक्षः पद्मपत्रायताक्षः 
प्रजितदुरितक्रक्षः.प्रास्तकंदपपक्षः 
पदयुगनतयक्षः तत्त्वविज्ञानद््ष: 
कृतबुधजनशिक्षः प्रोक्तनिर्न्बाणदीक्ष: ॥९९।| 


चंत्र हैं (प्र्थात्‌ मुनिननरूपी बनकों खिलानेमें जो वसन्तऋतु समान हैं), कर्मकी सेनाके 
जो शत्रु हैं और सर्वको हितरूप जिनका चरित्र है, वे श्री सुसीमा माताके सुपुत्र ( श्रो 
पद्मप्रभ तीर्थंकर ) जयवन्त हैं ।६६। 

[ श्लोकार्थ:--] जो कामदेवरूपी हाथीको ( मारनेके लिये ) सिंह हैं, जो 
पृण्यरूपी कमलको (विकसित करनेके लिये) भानु हैं, जो सर्व गुणोंक समाज (-समुदाय ) 
है, जो सर्वे कल्पित (-चितित ) देनेवाले कल्पवृक्ष हैं, जिन्होंने दुष्ट कमंके बीजको नष्ट 
किया है, जिनके चरणमें सुरेन्द्र नमते हैं भौर जिन्होंने संसाररूपी वृक्षका त्याग किया है, 
वे जिनराज ( श्री प्मप्रम भगवान ) जयवन्त हैं ।६७। 

[ श्लोकार्थ:--] कामदेवके बाणको जिन्होंने जीत लिया है, सर्व विद्याओंके 
जो प्रदीप (-प्रकाशक ) हैं, जिनका स्वरूप सुखरूपसे परिणमित हुआ है, पापकों 
( मार-डाल़नेके लिये ) जो यमरूप हैं, भवके परितापका जिन्होंने नाश किया है, 
भपति जिनके श्रीपदमें (-महिमायुक्त पुनीत चरणोंमे ) नमते हैं, क्रोधको जिन्होंने 
जीता है भौर विद्वानोंका समुदाय जिनके श्रागे नत हों जाता--भुक जाता है, वे ( श्री 
पद्मप्रभनाथ ) जयवन्त हैं ।६८। 

[ श्लोकार्थ:-- ] प्रसिद्ध जिनका मोक्ष है, पह्मपत्र (-कमलके पत्ते ) जैसे 
दीर्घ जिनके नेत्र हैं, ऋपापकक्षाकों जिन्होंने जीत लिया है, कामदेवके पक्षका जिन्होंने 
नाश किया है, यक्ष जिनके चरणयुगलमें नमते हैं, तत्त्वकिज्ञानमें जो दक्ष ( चतुर ) हैं, 


# कक्षा" भूमिका; श्रेणी; स्थिति | 


१४० नियमसार 
( मालिनी ) 
मदननगतसुरेश। कान्तकायप्रदेशः 
पदविनतयमीश्षः प्रास्तकीनाशपाशः 
दुरघवनहुताशः कीर्तिसंप्रिताञ्ः 
जयति अमदधीशः चारुपग्रप्रमेशः |१००॥ 
एट्टट्रकम्मबंधा भ्रट्टमहायुणसमगणिणया परमा । 
लोयग्गठिदा णित्ना सिद्धा ते एरिसा होंति ॥७२॥ 
नश्टाष्टकमंबन्धा अष्टमहागुणसमन्विताः परमाः । 
लोकाग्रस्थिता नित्याः सिद्धास्ते ईदशा मबन्ति ।७२॥ 
भगवतां सिद्धिपरंपराहेतुभुतानां सिद्धपरमेष्टीनां स्वरूपमत्रोक्तम्‌। निरवशेषेणान्तमुखा- 


बुधजनोंको जिन्होने शिक्षा ( सीख ) दी है और निर्वाणदीक्षाका जिन्होंने उच्चारण किया 
है, वे ( श्री पद्मप्रम जिनेन्द्र ) जयवन्त हैं ।६६। 


[ श्लोकार्थ:-- | कामदेवरूपी पर्वतके लिये ( अर्थात्‌ उसे तोड़ देनेमें ) जो 
( वज्ञघर ) इन्द्र समान हैं, कान्त ( मनोहर ) जिनका कायप्रदेश है, सुनिवर जिनके 
चरणमें तमते हैं, यमके पाशका जिन्होंने नाश किया है, दुष्ट पापरूपी वनकों ( जलानेके 
लिये ) जो भ्रग्नि हैं, से दिशाओंमें जिनकी कीर्ति व्याप्त होगई है भ्रौर जगतके जो 
अधीश ( नाथ ) हैं, वे सुन्दर पद्मप्रभेश जयवन्त हैं ।१००। 

गाथा ७२ 

अन्वयार्थ:--[ नष्टाष्टकमबन्धाः ] प्राठ कर्मोके बन्धकों जिन्होंने नष्ट किया है 
ऐसे, [ अष्टसद्वागुणसमन्बिताः ] प्राठ महाग्रुणों सहित, [ परमाः ] परम, [ लोकाग्रस्थिता! ] 
लोकके अग्रमें स्थित धौर [ नित्या) ] नित्य;--[ ईदशाः ] ऐसे, [ ते सिद्धा। ] वे सिद्ध 
[ भवन्ति ] होते हैं । 

टीका।-- सिद्धिके परम्पराहेतुभूव ऐसे भगवन्त सिद्धपरमेष्ठियोंका स्वरूप यहाँ 
कहा है । 


हैं अष्ट गुण संयुक्त, आठों कर्म-बन्ध बिनष्ट हैं। 
लोकाग्रमें जो हैं प्रतिष्ठित परम शाश्वत सिद्ध हैं ॥७२।। 


वउ्यवद्वार चा रित्र अधिकार श्हर 


कारध्यानध्येयविकल्पविरद्वितनिश्रयपरमशुकलघ्यानव सेन नष्टाष्टक्म बंधाः। क्षायिक्सम्पक्त्वायष्ट- 
गुणपुश्तिशभ्र । त्रितत्वस्वरूपेषु विशिष्टगुणाधारत्वात्‌ परमाः । श्रिश्ुवनशिखरात्परतो गतिद्ेतोर- 
भावाव लोकाग्रस्थिताः | व्यवहारतों 5भूतपूवपर्या यश्रच्यवनाभावा झित्या! । ईदशस्ते मगवन्तः 
पिद्धपरमेप्ठिन इति | 

(मालिनी ) 
व्यवहरणनयेन ह्ञानपुंज! स सिद्धः 
शरिश्वुवनशिखराग्रग्रावचूह्ामणिः स्याव । 
सहजपरमचिथ्विन्तामणो नित्यशुद्धे 
निवसति निमरूपे निश्रयेनेव देवः ॥१० १॥॥ 


[ भगवन्त सिद्ध कंसे होते हैं ] (१) 'निरवशेषरूपसे अन्तर्मुख्राकार, ध्यान- 
ध्येयके विकल्प रहित निश्चय-परमशुक्लध्यानके बलसे जिन्होंने आठ कमंके बन्धको नष्ट 
किया है ऐसे; (२) क्षायिक सम्यक्त्वादि भ्रष्ट ग्रुणोंकी पुष्टिसे तुष्ट; (३) विशिष्ट ग्रुणोके 
आधार होनेसे तत्त्वके तोन स्वरूपोंमे परम; (४) तोन लोकके शिखरसे आगे गतिहेतुका 
प्रभाव होनेसे लोकके श्रग्रमें स्थित; (५) व्यवहा रसे प्र॒भूतपूर्व पर्यायमेंसे (-पहले कभी 
नहीं हुई ऐसी सिद्धपर्याय्मेसे ) च्युत होनेका अभाव होनेके कारण नित्य;--ऐसे, बे 
भगवन्त सिद्धपरमेष्ठी होते हैं । 


[ भ्रव ७२ वीं गाथाकी टोका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज तीन श्लोक 
कहते हैं : | 

[ श्लोकार्थ:--] व्यवहा रनयसे ज्ञानपु ज ऐसे वे सिद्ध भगवान त्रिभुवनशिखरकी 
शिखाके ( चेतन्यघनरूप ) ठोस 'चूडामणि हैं; निश्चयसे वे देव सहजपरमचेंततन्य चिन्ता- 
मणिस्वरूप नित्यशुद्ध निज रूपमे ही वास करते हैं ।१०१॥ 


१-निरवशेषरूपसे -- अदेषत:; कुछ शेष रखे बिना; सम्पुर्शांघ्पसे; सवंथा । [| परमशुक्लध्यानका आकार 
अर्थात्‌ स्वरूप सम्पूर्णंतया अन्तमुं ख होता है। ] 

२-सिद्धभगवन्त क्षायिक सम्यक्त्व, अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्गंन, अनन्त वीय॑ युक्ष्मत्व, अवगाहन, अगुरुलघु 
और अव्याबाध इन आठ गुणोकी पुष्टिसे सन्‍्तुष्ट--आनन्दमय होते हैं। 

३-सिद्धभगवन्त विशिष्ट गुणोंके आधार होनेसे बहिश्तत््व और परमतत्त्व ऐसे तीन तत्त्वस्वरूपोमेसे 
परमतत्त्वस्वरूप हैं । 

४-चूडामणि » शिखाम शि; ककूगीका रत्त; शिखरका रत्न । 


१४२ नियमसार 
( खग्घरा ) 
नीत्वास्तान्‌ सवंदीषान्‌ प्रिश्ुपनशिखरे ये स्थिता देहप्ुक्ताः 
तान्‌ सर्वान्‌ सिद्धिसिद्धथ निरुपमविश्वदज्ञानदृकृष्क्तियुक्तान्‌ । 
सिद्धान नशष्टकमप्रकृतिसप्रुदवान्‌ नित्यशुद्धाननन्तान्‌ 
अव्यावाधानझ्रमामि प्रिन्रवननतिलकान्‌ सिद्धसीमन्तिनीशान्‌ ॥१०२॥ 
( अनुष्दुभ्‌ ) 
स्वस्वरूपस्थितान शुद्धान्‌ प्राप्ताष्टयुणसंपद! । 
नष्टाष्टकमसंदोहान्‌ सिद्धान्‌ वंदे पुनः पुनः ॥१०३॥ 
पंचाचारसमग्गा पंचिदियदंतिदपष्पणिदलणा । 
धीरा गुणगंभीरा भ्रायरिया एरिसा होंति ॥७३१॥ 
पंचाचारसमग्राः पंचेन्द्रियदं तिदप्प निदेलना) । 
धीरा गुणगंभीरा आचार्य्या ईदशा भन्ति ।|७३।॥। 





[. श्लोकार्थ:--] जो सर्व दोषोंको नष्ट करके देवमुक्त होकर त्रिमुवनशिखर 
पर स्थित हैं, जो निरुपम विशद (-निर्मल ) ज्ञानदर्शनशक्तिसे युक्त हैं, जिन्होंने भ्राठ 
कर्मोंकी प्रकृतिके समुदायको नष्ट किया है, जो नित्यशुद्ध हैं, जो अनन्त हैं, भ्रव्याबाध 
हैं तीन लोकमें प्रधान हैं भ्रोर मुक्तिसुन्दरीके स्वामी हैं, उन सर्व सिद्धोको सिद्धिकी 
प्राप्तिके हेतु मैं नमन करता हूँ ।१०२। 


[ श्लोकार्थ :-- ] जो निज स्वरूपमें स्थित हैं, जो शुद्ध हैं; जिन्होंने श्राठ 
गुणरूपी सम्पदा प्राप्त की है और जिन्होंने आठ कर्मोंका समूह नष्ट किया है, उन 
सिद्धोंकोीं मैं पुन: पुनः: वन्दन करता हूँ ।१०३॥। 

गाया ७३ 


अन्वयाथः--[ पश्चाचारसमग्राः ] पंचाचारोंसे परिपुर्ण, [ पंचेन्द्रियदंतिदप्प- 
निदंलना। ] पंचेन्द्रियहूपी हाथीके मदका दलन करनेवाले, [ घीराः ] धीर भौर [ गुण- 


हैं घीर गुण गंभीर अरु परिषृण पंचाचार हैं। 
पंचेन्द्रि-गजके दप-उन्मूलक निपुण आचाय हैं ॥७३॥ 


व्यवद्दारचारित्र अधिकार १७३ 


५ अव्राचार्य स्वरूपघुक्तम्‌ | ह्वानदशनचारित्रतपोवीय्यामिधाने पंचमिः आचार समग्राः । 
स्पशनरसनप्राणचक्षशभोत्रा मिधानपंचेन्द्रियमदान्धर्सिधुरदर्ष्यनिदंलनद क्षा! । निखिलघोरोपसर्ग- 
विजयोपाजितघीरगुणगंभीराः । एवं लक्षणलक्षितास्ते भगवन्तो द्याचार्य्या इति । 


तथा चोक्त श्रीवादिराजदेव:--- 
(शादू'छविक्रीडित ) 


“पंचाचारपरान्नकिंचनपती झष्टकपाया भ्रमान्‌ 
चंचज्जञानबलप्रपं चितमहापंचास्तिका य स्थितीन्‌ 
स्फाराचंचलयोग्रचंचुर घियः ध्रीनुदंचदृगुणान्‌ 

के अंचामो भवदुःखसंचय मिदे भक्तिक्रियाचंचवः ।। 
तथा हि-- 


गंभीरा। ] गुणगंभीर;--[ ईहशाः ] ऐसे, [ आचार्थ्याः ] आचार्य [ भबन्ति ] होते हैं । 
टीकाः--यहाँ भ्राचार्यका स्वरूप कहा है । 


[ भगवन्त आचार्य कंसे होते हैं? ] (१) ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप प्रौर 
वीये नामक पाँच प्राचारोंसे परिपूर्ण; (२) स्पर्शन, रसन, प्राण, चक्षु, झौर श्रोत्र 
नामकी पाँच इन्द्रियोंडपी मर्दांध हाथीके दर्पषका दलन करनेमें दक्ष (-पंचेन्द्रियरूषी 
मदमत्त हाथीके मदको चूरचूर करनेमें निपुण ); (३-४) समस्त घोर उपसर्गों पर 
विजय प्राप्त करते हैं इसलिये धीर श्रौर युणगम्भी र;--ऐसे लक्षणोंसे लक्षित, वे भगवंत 
प्राचार्य होते हैं। 


इसीप्रकार ( श्राचायंबर ) श्री वादिराजदेवने कहा है कि:--- 


[ श्लोकार्थ:-- ] जो पंचाचारपरायण हैं, जो अकिचनताके स्वामी हैं, जिन्होंने 
कषायस्थानोंको नष्ट किया है, परिणमित ज्ञानके बल द्वारा जो महा पंचास्तिकायकी 
स्थितिको समभाते हैं, विपुल भश्रचंचल योगमें (-विकसित स्थिर समाधिमें ) जिनकी 
बुद्धि निपुण है और जिनको गुण उछलते हैं, उन श्राचार्योंको भक्तिक्रियामें कुशल ऐसे 
हम भवदु:खराशिको भेदनेके लिये पूजते है ।” 


श्ौर ( इस ७३ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं ) :-- । 


श्ष्श नियमसार 
( हरिणी ) 
सकलकरणग्रामालंबादियुक्तमनाइुल 
स्वहितनिरतं शुद्ध नि््बाणकारणकारणम्‌ । 
शमदमयमावासं मत्रीदयादममंदिरं 
निरुपममिदं बंध श्रीचन्द्रकीर्तिप्ुनेमंन! ।। है ०४।॥। 
रयणत्तयसंजुत्ता जिणकहियपयत्थदेसया सूरा । 
णिक्कंखभावसहिया उवज्काया एरिसा होंति ॥७४॥ 
रत्नत्रयसंयुक्ताः जिनकथितपदाथदेशकाः शूराः । 
निःकांक्षमाउसद्विता) उपाध्याया ईदशा मवन्ति |।७४।। 


अध्यापकामिधानपर मगुरुस्वरूपार्यानमेतद्‌ । अविचलिताखंडादतपर म चिद्रपभद्धान- 
परिद्वानानुष्ठानशुद्ध निश्वयस्वभावर त्नत्रयसंपूक्ताः। जिनंद्रवदनारविंद विनिगंतजीवा दिसमस्तपदा रथ - 


[ श्लोकार्थ:-- ] सकल इन्द्रियसमूहके भ्रालम्बन रहित, प्रनाकुल, स्वहितमें 
लोन, शुद्ध, निर्वाशके कारणका कारण (-मुक्तिके कारणभूत शुक्लध्यानका कारण ), 
कऑशम-दम-यमका निवासस्थान, मेत्री-दया-दमका मन्दिर (घर )--ऐसा यह श्रीचन्द्र- 
कफीतिमुनिका निरुपम मन ( चेतन्यपरिणमन ) बंच्य है।१०४। 


गाथा ७४ 


अन्वयाथ:--[ रत्नत्रयसंयुक्ताः ] रत्नत्रयसे संयुक्त, [ शूराः जिनकथितपदार्थ- 
देशकाः ] जिनकथित पदार्थोंके शुरवी र उपदेशक और [ निःकांक्षभावसह्िता। ] निःकांक्ष- 
भाव सहित ;--[ ईदहशाः ] ऐसे, [ उपाध्यायाः ] उपाध्याय [ मवन्ति ] होते हैं । 


टीका;--यह, भ्रध्यापक ( अर्थात्‌ उपाध्याय ) नामके परमगुरुके स्वरूपका 
कथन है । 


[ उपाध्याय कंसे होते है ? ] (१) भ्रविचलित प्रखण्ड भ्रद्वेत परम चिद्रूपके 


# दाम“ हांति; उपशम । दम >> इन्द्रियादिका दमन; जितेर्द्रियता | यम | संयम । 


जो रत्नत्रयसे युक्त निरांक्षित्वसे मरपूर हैं! 
उव्लाय वे जिनवर-कथित तत्वोपदेश शूर हैं ॥७४॥ 


व्यवह्ास्चारित्र अधिकार १७४५ 


साथोपदेशशूराः | निखिलपरिग्रहपरित्यागलक्षणनिरं जननिजपरमात्मत स्व भावनो तप पर मवी त राग- 
सुखामृतपानोन्युखास्तत एवं निष्कांक्षाभावनासनाथाः | एवंभूतलक्षणल प्षितास्ते जैनानाप्लुपाध्याया 
इ्ति | 
( अनुष्दुभ्‌ ) 
रत्नत्रयमयान्‌ शुद्धान भव्यांमोजद्वाकरान्‌ । 
उपदेष्ट नुपाध्यायान्‌ नित्य॑ बंदे पुनः पुनः ॥१०४॥ 


वावारविषमुका चउन्विहाराहणासयारत्ता । 
णिग्गंथा णिम्मोहा साहू दे एरिसा होंति ॥७५॥ 


व्यापारविप्रमुक्ता! चतुर्विधाराधनासदारक्ता! । 
निग्नेन्था निर्मोहा; साधवः एताइशा भबन्ति ॥७४॥ 


श्रद्धान, ज्ञान श्रौर क्रश्ननुष्टानहूप शुद्ध निश्चय-स्वभावरत्नत्रयवाले; ( २ ) जिनेन्द्रके 
मुखारविदसे निकले हुए जीवादि समस्त पदार्थसमृहका उपदेश देनेमें शूरवीर; ( ३ ) 
समस्त परिग्रहके परित्यागस्वरूप जो निरजन निज परमात्मतत्त्व उसकी भावनासे 
उत्पन्न होनेवाले परम बीतराग सुखामृतके पानभे सन्‍्मख होनेसे ही निष्कांक्षभावना 
सहित ;--ऐसे लक्षणोंसे लक्षित, वे जैनोके उपाध्याय होते हैं । 


[ अब ७४ वी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं : | 
[ श्लोकार्थे-- | रत्नत्रयमय, शुद्ध, भव्यकमलके सूर्य ओर ( जिनकथित 
पदार्थोके ) उपदेशक--ऐसे उपाध्यायोंकों मै नित्य पुन. पुनः वन्दन करता हुँ ।१०५॥ 
गाथा ७४ 
अन्त्रयार्थः--[ व्यापारविप्रभुक्ताः ] व्यापारसे विमुक्त (-समस्‍्त व्यापार रहित), 
[ चतुर्विधाराधनासदारक्ताः ] चतुरविध प्राराधनामें सदा रक्त, [ निग्नेन्थाः ] निग्रेन्‍्थ और 


* अनुष्ठान --आचरणणा, चारित्र, विधान, कार्य हूपमे परिशत करता । 
निग्न॑न्ध हैं निर्मोह हैं व्यापारस प्रविश्युक्त हैं ! 
हैं साधु, चठआराधनामें जो सदा अनुरक्त हैं ॥७५॥ 
१९ 


१४६ नियमसार 


निरन्तराखंडितपरमतपश्वरण निरतसर्व पाधुखरूपारूपानमेतत्‌ । ये मद्ान्तः परमसंय- 
मिनः ब्रिकालनिरावरणनिरंजनपरमपंचमभावभावनापरिणता; अत एवं समस्तबवाह्यव्यापारविप्र- 
मृक्ताः | ज्ञानदर्शनचा रित्रपर मतपथ्रणामिधानचतुर्वि धाराधनासदानु रक्ताः । बरह्याभ्यन्तरसमस्त- 
परिग्रहाग्रद विनिय्मु क्तत्वाश्षिग्रन्धा। । सदा निरंजननिज्रकारणसमयसारस्वरूपसम्यकृभ्रद्धानपरि- 
ज्ञानाचरणप्रतिपक्षपिथ्यादशनज्ञानवा रित्रा मावान्रिमोंद्दि! च । हत्थंभूतपरम निर्वाणसीम॑ तिनी- 
चारुसीमंतमीमाशोभामसृणघसूणरज !पुंजपिंजरितवर्णालंकारावलोक न कौतृहलबुद्धयो 5पि ते संधि 


साधवः इतिः । 
( भार्या ) 


भविनां भवसुखविश्मुखं त्यक्त सर्वा भिषंगसंबंधात्‌ । 
मंक्ष विमंक्ष्य निजात्मनि बंद्यं नस्तन्‍्मनः साधो! ॥१०६॥ 








[ निर्मोह्द। ] निर्मोह;--[ ए्ताइशाः ] ऐसे, [ साधवः ] साधु [ भबन्ति ] होते है । 
टीकाः--यह, निरन्तर अखण्डित परम तपश्चरणमें निरत (-लीन ) ऐसे सर्वे 
साधुओंके स्वरूपका कथन है । 

[साधु कंसे होते हैं ? | (१) परमसंयमी महापुरुष होनेसे त्रिकाल-निरावरण 
निरंजन परम पै्रमभावकी भावनामें परिणमित होनेके कारण ही समस्त बाह्यव्यापारसे 
विमुक्त; (२) ज्ञान, दर्शन, चारित्र और परम तप नामकी चतुविध आराधनामें सदा 
अनुरक्त; (३) बाह्य-अभ्यंतर समस्त परिग्रहके ग्रहण रहित होनेके कारण निगम्नंथ; तथा 
(४) सदा निरंजन निज कारणसमयसारके स्वरूपके सम्यक, श्रद्धान, सम्यक परिज्ञान 
और सम्यक्‌ भप्राचरणसे प्रतिपक्ष ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान श्रौर मिश्या चारित्रका 
प्रभाव होनेके कारण निर्मोह;--ऐसे, परमनिर्वाणसुन्दरीकी सुन्दर माँगकी शोभारूप 
कोमल केश रके रज-पु जके सुवर्णरंगी अलद्धूारको (-केशर-रजकी कनकरंगी शोभाको ) 
देखनेमें कोतृहलबुद्धिवाले वे समस्त साधु होते हैं ( अर्थात्‌ पूर्वोक्त लक्षणवाले, मुक्ति- 
सुन्दरीकी अनुपमताका अवलोकन करनेमे झातुर बुद्धिवाले समस्त साधु होते हैं ) । 

[ अब ७५ वी गाथाकी टीका पूर्णो करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है : |] 

[ श्लोकार्य --] भववाले जीवोके भवसुखसे जो विमुख है और सर्व संगके 
सम्बन्धसे जो मुक्त है, ऐसा वह साधुका मन हमें वच्य है। हे साधु ! उस मनको शीक्र 
निजात्मामे मग्न करो ।१०६। 


व्यवहार चारित्र अधिकार १छ७ 


एरिसयभावणाए ववह्वारणयस्स होदि चारित्तं । 
णिच्छयणयस्स चरणं एत्तो उड्ढं पवकक्‍्खामि ॥७६॥ 


ईहग्भावनायां व्यवह्दारनयस्थ भवति दारित्रम्‌ । 
निश्चयनयस्य चरणं एतदूष्ब॑ प्रवकष्यामि ॥७६॥ 


व्यवहारचारित्राधिकारव्याख्यानोपसंदार निश्चय चा रित्रश्न चनो पन्यासो 5 यम्‌ । हत्थंभूताय| 
प्रागुक्तपं चमहावतपं चसमितिनिश्रय व्यवद्दार श्रिगु प्रिपं चपरमे प्विध्या नसंयृक्तायाम्‌ अतिप्रश्नस्तशुभ- 
भावनायां व्यवद्ारनयाभिप्रायेण परमचारित्रं मवति, वक्ष्यमाणपंचमाधिकारे परमपंचमभाव- 
निरतपंचमगतिद्ेतुभृतशुद्ध निश्रयनयात्मपर मचारिश्र द्रष्टव्यं मबतीति । 


गाथा ७६ 


अन्वयार्थ:--[ ईदस्माबनायाम्‌ ] ऐसी ( पूर्वोक्त ) भावनामें [ व्यवहारनयस्य ] 
व्यवहारनयके अभिप्रायसे [ चारित्रम ] चारित्र [ भवति ] है; [ निश्चयनयस्प ] निश्चय- 
नयके भ्रभिप्रायसे [ चरणम्‌ ] चारित्र [ एतद्स्‍्वंम्र ] इसके पश्चात्‌ [ प्रवक्ष्यामि ] 
कहूँगा । 


टीका।---यह, व्यवहारचारित्र-अधिका रका जो व्याख्यान उसके उपसंहारका 
और निश्चयचारित्रकी सूचनाका कथन है । 


ऐसी जो पूर्वोक्त पंचमहात्रत, पंचसमिति, निश्चय-व्यवहार त्रिगरुप्ति तथा 
पंचपरमेष्टीके ध्यानसे संयुक्त, भ्रतिप्रशस्त शुभ भावना उसमें व्यवहारनयके अभिप्रायसे 
परम चारित्र है; अब कहे जानेवाले पाँचवें प्रधिकारमें, परम पंचमभावमे लीन, पंचम- 
गतिके हेतुभूत, शुद्धनिश्चयनयात्मक परम चारित्र द्रष्टव्य (-देखनेयोग्य ) है । 


इस भावनामें जानिये चारित्र नय व्यवहारसे । 
निश्रय-चरण अब में कहूँ निश्वयनयात्मक द्वारसे ।७६३॥ 


श्ष्र्द ४ नियमसार 


तथा थोक मार्गप्रकाशे-- | 
( वंशस्थ ) 
४कुतूलग्भस्थितबीजसोदरं 
भवेद्विना येन सुदृष्टियोधनस्‌ | 
तदेव देवासुर मानवस्तुत 
नमामि जैन चरणं पुनः पुनः ।।” 
तथा दि-- 


( आर्या ) 
शीलमपवग योपिदनंगसुखस्थापि पृलमाचार्याः । 
प्राहुब्यबद्वारात्मकबृूचमपि तस्य परंपरा द्वेतुः ॥१०७॥ 


श्ति सुकविजनपयोजमित्रपंचेन्द्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रहश्रीपप्रप्रभम लधारिदेवविर - 
चितायां नियमसारव्यारूयायां तात्पयघृत्ती व्यवह्रचारित्राधिकारः चतुथः श्रुतस्कन्धः ।। 


इसोप्रकार मार्गप्रकाशमें ( श्लोक द्वारा ) कहा है किः-- 


[ “एलोकार्थ:-- ] जिसके बिता (-जिस चारित्रके बिना ) सम्यग्द्शन शोर 
सम्यग्जञान कोठारके भीतर पड़े हुए बीज (-पभ्रनाज ) समान हैं, उसी देव-प्रसु र-मानवसे 
स्तवन किये गये जेन चरणको (-ऐसा जो सुर-भअ्रसुर मनुष्योसे स्‍्तवन किया गया 
जिनोक्त चारित्र उसे ) मै पुनः पुन: नमन करता हूँ ।” 


प्रौर ( इस व्यवहारचारित्र अधिकारकी अन्तिम गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए 
टीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रभभलधारिदेव श्लोक कहते हैं ) :-- 


[ श्लोकार्थ:--] आचायोंने शीलको (-निश्चयचारित्रकों ) मृक्तिसुन्दरीके 
अनंग (-अशरीरी ) सुखका मूल कहा है; व्यवहारात्मक चारित्र भी उसका परम्परा 
कारण है ।१०७। 


इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोके लिये जो सूर्य समान हैं और पाँच इन्द्रियोंके 
विस्तार रहित देहमात्र जिन्हे परिग्रह था ऐसे श्री पद्मप्रभमलधारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारको तात्पयंबृत्ति नामक टीकामें ( अर्थात्‌ श्रोमदुभगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत 
श्री नियमसार परमागमकी निग्रैथ मुनिराज श्री पद्मप्रभभलधारिदेव विरचित तात्पयं- 
वृत्ति नामक टोकामे ) व्यवहारचारित्र अधिकार नामका चौथा श्रुतस्कन्ध समाप्त हुआ । 
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( वशस्थ ) 
नमो उस्तु ते संयमबरोधमूतये 
स्मरेभकुम्मस्थलमेदनाय वे । 
विनेयप फैजविकाश मान वे 
विराजते माधवसेनद्वर॒थे १०८॥ 
अथ सकलव्यावहारिकचारिश्रतत्फलप्राप्रिप्रतिपक्षशुद्धनिश्ययन यात्मकपर म चा रित्र प्र ति- 
९ 
पादनपरायणपरमाथप्रतिक्रमणाधिकारः कथ्यते । तत्रादों ताबत पंचरत्नस्वरूपमुच्यते । 
तथथा-- 
अथ पंचरत्नावतारः । 





[ प्रधिकारके प्रारम्भमें टीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेव श्री 
माधवसेन झाचा्यदेवको श्लोक द्वारा नमस्कार करते हैं : | 


[ श्लोकार्थ:---] सयम और ज्ञानकी मूर्ति, कामरूपी हाथीके कुम्भस्थलको 
भेदनेवाले तथा शिष्यरूपी कमलको विकसित करनेमें सूपं समान--ऐसे हे विराजमान 
( शोभायमान ) माधवसेनसूरि ! आपको नमस्कार हो ।१०८। 


अब, संकल व्यावहारिक चारित्रसे श्ौर उसके फलकी प्राप्तिसे प्रतिपक्ष ऐसा 
जो शुद्धनिश्चयनयात्मक परम चारित्र उसका प्रतिपादन करनेवाला परमार्थं-प्रतिक्रमण 
प्रधिकार कहा जाता है | वहाँ प्रारम्भमे पंचरत्नका स्वरूप कहते है । वह इसप्रकार : 


'अब पाँच रत्नोका भ्रवतरण किया जाता है:-- 


१४७० 


नियम क्षार 


णाहं शारयभावों तिरियत्यों मणुवदेवपज्जाओ । 
कत्ता ण॒ हि कारहदा अएुमंता ऐेव कत्ती्ं ॥७७॥ 
णाहं मग्गणठाणों णाहं मृुणठाण जीवठाणो ण॒ । 
कत्ता ण॒ हि कारहदा भणुमंता णेव कत्ती्ण ॥७८॥ 
णाहं बालो बुहो ण चेव तरुणो ण कारएं तेधि । 
कत्ता ण॒ हि कारहदा झणुमंता णेव कत्तीएं ॥७६॥ 
णाहं रागो दोतो ण॒ चेव मोहो ण॒ कारएं तेसि । 
कत्ता ण हि कारहदा अणुमंता णेव कत्तीएं ॥८०।। 
णाहं कोहो माणो ण चेव माया ण होमि लोहो हं। 
कत्ता ष्‌ हि कारइदा अणुमंता णेव कत्ती्ण ॥८१॥ 


नाह नारकमावस्तियंडमालुपदेवपर्याय! । 
कर्ता न हि कारयिता अनुमंता नैत क्वेणाम्‌ ॥७७॥ 





नारक नहीं, तियंच-मानव-देव पयय में नहीं । 

कर्ता न, कारयिता नहीं, कर्तानुमंता मैं नहीं ॥७७॥। 

मैं मा्गणाके स्थान नहिं, गुणस्थान-जीवस्थान नहीं । 

कर्ता न, कारयिता नहीं, कर्तानुमंता भी नहीं ।।७८॥ 
बालक नहीं में, वृद्ध नहिं, नहिं युवक तिन कारण नहीं । 
कर्ता न कारयिता नहीं, कर्तानुमंता भी नहीं |७९॥ 
में राग नहिं, में देष नहिं नहिं मोह तिन कारण नहीं | 
कर्ता न कारयिता नहीं, कर्तानुमंता में नहीं ॥८०॥ 
मैं क्रोध नहिं, में मान नहिं, माया नहीं, मैं छोम नहिं । 
कर्ता न कारयिता नहीं, कर्तानुमोदक में नहीं ॥८१॥ 


परमाथ - प्रतिकमण अधिकार १४१ 


नाहं मागणास्थानानि नाहं गुणस्थानानि जीवस्थानानि वा । 

कर्ता न दि कारयिता अनुमंता नेब. कठणाम्‌ ॥७८॥ 

नाहँ बालो बृद्धो न चेव तरुणो न कारणं तेषाम्‌ । 

कर्ता न हि कारयिता अनुमंता नेत्र कणाम्‌ ॥७९॥ 

नाह रामो इेषो न चेत्र मोहों न कारणं तेपाम्‌ । 

कर्ता न हि कारयिता अनुमंता नंबर कठृणाम्‌ ॥८०॥ 

नाहं क्रोधो मानो न चेव माया न भवामि लोभो5हम । 

कर्ता न हि. कारयिता अनुमंता नव कतणाम्‌ ॥८!१॥| 

.....॒“ गाथा ७७-८१... <यर््र्र्र््र् 

अन्वयाथ!--[ अहं ] में [ नारकभाव! ] नारकपर्याय, [ तियड्मानुषदेवपर्यायः ] 

तिर्य॑चरपर्याय, मनुष्यपर्याय अथवा देवपर्याय, [ न ] नही हूँ; [ कर्ता न हि काररययता ] 
उनका (मैं) कर्ता नहीं हूँ, कारयिता (-करानेवाला ) नहीं हूँ, [ कतृणाम्‌ अनुमंता न 
एवं ] कर्ताका श्रनुमोदक नहीं हूँ । 

[ अहं मार्गणास्थानानि न ] मैं मा्गंणास्थान नहीं हैँ, [ अहं ] मैं [ गुण- 
स्थानानि ] गुणस्थान [ वा ] भ्रथवा [ जीवम्थानानि ] जीवस्थान [ न ] नहों हैं; [ कर्ता 
न हि कारयिता ] उनका में कर्ता नही हूँ, कारयिता नहीं हूँ, [ फतणाम्‌ अनुमंता न एवं ] 
कर्ताका अनुमोदक नहीं हूँ । 

[ न अहं बालः पृद्धः ] मैं बाल नहीं हूँ, वृद्ध नहीं हूँ, [ न च एवं तहणः ] 
तथा तरुण नहीं हूँ; [ तेषां कारणं न ] उनका ( मैं ) कारण नही हूँ, [ कर्ता न हि 
कारयिता ] उनका ( मैं ) कर्ता नही हूँ, कारयिता नही हूँ [ कठेणाम्‌ अनुमंता न एवं ] 
कर्ताका अनुमोदक नहीं हूँ । 

[ न अहं रागः ढेंषः ] मैं राग नही हूँ, देष नही हूँ, [ न च एवं मोहः ] तथा 
मोह नहीं है; [ तेषां कारणं न ] उनका ( मैं ) कारण नही हूँ, [ कर्ता न हि कारयिता ] 
उनका ( मैं ) कर्ता नही हूँ, कारयिता नहीं हूँ; [ कतृणाम्‌ अनुमंता न एवं ] कर्ताका 
प्रनुमोदक नहीं हूँ । 

[ न अहं क्रोधः मानः ] मैं क्रोध नहीं हूँ, मान नहीं हूँ, [ न च एवं अहं माया ] 
तथा मैं माया नही हूँ, [ लोभः न भत्राप्रि ] लोभ नहीं हूँ; [ कर्ता न ह्वि कारयिता ] 
उनका ( मैं ) कर्ता नही है, कारयिता नहों हूँ [ करठणाम्‌ अनुमंता न एवं ] कर्ताका 
प्रनुमोदक नहीं हूँ । 


१४३ नियमसार 


पत्र शुद्धामनःसकलकत स्वाभाव दशयति। बहार भपरिग्रहाभावादह तावश्नारकपर्यायों 
ने भवामि | संसारिणों ज्ीवस्य बहार मपररिग्रहत्वं व्यवहारतो भव्ति अत एवं तस्य नारकाबुष्क- 
हेतुभूतनिखिलमोहरागठेपा विश्वन्ते, न च मम शुद्धनिश्रयवलेन शुद्धजीवास्तिकायस्य । 
तिर्यक्पर्यायप्रायोग्यमायामिश्राशुभकर्मा मावात्सदा तियक्पर्यायकरतृत्वविहीनो 5हम्‌ । मनुष्यनास- 
कमप्रायोग्यद्रव्यमावकर्माभावान्न में मनुष्यपर्यायः शुद्धनिश्यतों समस्तीति | निश्रयेन देवनाम- 
घेयाधारदेवपर्या ययोग्यसुरससु्ग घस्त भावात्मक पुहट लद्व व्यसम्घन्धा भावा न्॒ में देवपर्यायः इति | 
चतुदंशभेद मिन्नानि मागंणास्थानानि तथाविधमेदविभिन्नानि जीवस्थानानि गुणस्थानानि वा 
शुद्धनिश्यवनयतः परमभावस्वभावस्य न विद्यन्ते । मनुष्यतियक्पर्यायकायवयःकृतविकारसपुप- 
जनितबाल यौवनस्थविरृद्धावस्थायनेकस्थूलक्ृशविविधभेदाः शुद्धनिश्यनयाभिप्रायेण न में 
सन्ति । सत्तावबोधपरमचेतन्यसुखानु भूतिनिरतविशिष्टात्मतत्त्वग्राहकशुद्ध द्रव्याथिकनयवलेन 
में सकलमोहरागठ्षा न विधन्ते । सहजनिश्चयनयतः सदा निवारणात्मकस्य शुद्धावबोधरूपस्य 


टीका।--यहाँ शुद्ध श्रात्माकों सकल कर्तृ त्वका अभाव दर्शाते हैं । 


बहु भ्रारम्भ तथा परिग्रहका भ्रभाव होनेके कारण मे नारकपर्याय नहीं हूँ। 
ससारो जीवको बहु श्रारम्भ-परिग्रह व्यवहारसे होता है और इसोलिये उसे नारक- 
प्रायुके हेतुभूत समस्त मोहरागद्वेष होते हैं, परन्तु मुझे--शुद्धनिश्चयके बलसे शुद्ध- 
जीवाहितिकायको--वे नही हैं। तिर्यच्॒पर्यायके योग्य मायामिश्रित ग्रशुभ कर्मका ग्रमाव 
होनेके कारण मैं सदा तिर्य॑चपर्यायके कत्‌ त्वविहीन हूँ । मनुष्यनामकमंके योग्य द्रव्यकर्म 
तथा भावकमंका अभाव होनेके कारण मुझे मनुष्यपर्याय शुद्धनिश्चयसे नहीं है । 'देव' 
ऐसे नामका आधार जो देवपर्याय उसके योग्य सुरस-सुगन्धस्वभाववाले पुदुगलद्रव्यके 
सम्बन्धका अभाव होनेके कारण निश्चयसे मुझे देवपर्याय नही है । 


चोदह भेदवाले मार्गणास्थान तथा उतने ( चौदह ) भेदवाले जीवस्थान या 
गरुणस्थान शुद्धनिश्चयनयसे परमभावस्वभाववालेकोी (-परमभाव जिसका स्वभाव है ऐसे 
मुझे ) नही हैं । 

मनुष्य और तिय॑चपर्यायको कायाके, वयक्ृत विकारसे (-परिवतंनसे ) उत्पन्न 
होनेवाले बाल-युवा-स्थविर-चब्ृद्धावस्थादिहप अनेक स्थुल-कृश विविध भेद शुद्ध- 
निश्चयनयके ग्रभिप्रायसे मेरे नही हैं । 


सत्ता, भ्रवबोध, परमचेतन्य श्रोर सुखको अनुभूतिमें लीन ऐसे विशिष्ट आत्म- 
तत्त्वको ग्रहण करनेवाले शुद्धद्रव्याथिकतयके बलसे मेरे सकल मोहरागद्वेष नही है । 








परमार्थ-प्रतिक्रमण अधिकार १४३ 


सहजविच्छक्तिमयस्य सहजदक्स्फूर्तिप रिपृणमूत्तें: स्वरूपाविचलस्थितिरूपतदजयथारूयातचा रित्रस्य 
न में निखिलसंसृतिक्लेशद्ेतवः क्रोधमानमायालोभाः स्पुः । अथामीषां विविधविकल्पाकुलानां 
विभावपर्यायाणां निश्चयतों नाई कर्ता, न कारयिता वा भवामि, न चालुमंता वा कठृणां 
पुद्वलकमंणामिति । नाह नारकपर्यायं कुरवे, सहजचिद्विलामात्मकमात्मानमेव संचितये । नाई 
तियेक्पर्यायं कुर्बे, सहजचिद्विलासात्मकमात्मानमेव संचितये । नाह मनुष्यपर्यायं कुवें, 
सहजचिद्विलासात्मकमात्मानमेव संचितये । नाहं देववर्याय॑ कुबे, सदजचिद्विलासात्मकमात्मान- 
मेव संचितये । नाई चतुदंशमार्ग णास्थानमेदं कुर्दे, सहजचिद्विलासात्मकमात्मानमेव संचितये । 
नाई मिथ्याद्ष्टयादिगुणस्थानमेदं कुर्दे, सहजचिद्विलासात्मकमात्मानमेव संर्चितये । नाइमेके- 
न्द्रियादिजीवस्थानमेदं कुबे, सहजचिद्विलासात्मकमात्मानमेव संचितये । नाह शरीरगतबालाध- 
वस्थानमेदं इुवें, सहजचिद्विलासात्मझमात्मानमेव संचितये । नाह रागादिमेदभावकर्म मेदं कु, 











सहज निश्चयनयसे (१) सदा निरावरणस्वरूप, (२) शुद्धज्ञानरूप, (३) सहज 
चित्शक्तिमय, (४) सहज दर्शनके स्फुरणसे परिपूर्ण मूति (-जिसकी मूर्ति अर्थात्‌ स्वरूप 
सहज दर्शनके स्फुरणसे परिपूर्ण है ऐसे ) भोर (५) स्वरूपमें श्रविचल स्थितिरूप सहज 
यथाख्यात चारित्रवाले ऐसे मुझे समस्त ससारक्लेशके हेतु क्रो-मान-माया-लोभ 
है । 
झ्रब, इन ( उपरोक्त ) विविध विकल्पोंसे (भेदोंसे) भरी हुई विभावपर्यायोंका 
निश्चयसे मैं कर्ता नही हूँ, कारयिता नही हू' और पुदुगलकर्मरूप कर्ताका (-विभाव- 
पर्यायोंके कर्ता जो पुदुगलकर्म उनका-) भ्रनुमोदक नही हुँ (ऐसा वर्णन किया जाता है) । 


मैं नारकपर्यायकों नही करता, सहज चेतन्यके विलासस्वरूप शआ्रात्माको ही 
भाता हूँ । मैं तियँचपर्यायको नहीं करता, सहज चेतन्यके विलासस्वरूप श्रात्माको 
ही भाता हूँ । मैं मनुष्यपर्यायको नहीं करता, सहज चेतन्यके विलासस्वरूप श्रात्माकों ही 
भाता हूँ । मैं देवपर्यायकोी नहीं करता, सहज चेतन्यके बिलासस्वरूप प्रात्माको 
ही भाता हु । 


मै चौदह मार्गंणास्थानके भेदोंको नही करता, सहज चेतन्यके विलासस्वरूप 
आत्माको ही भाता हूँ । मैं मिथ्याहृष्टि आदि गुणस्थानभेदोंको नहीं करता, सहज 
चैतन्यके विलासस्व॒रूप श्रात्माको हो भाता हूँ । मैं एकेन्द्रियादि जीवस्थानभिेदोंको नहीं 
करता, सहज चैतन्यके विलासस्वरूप आ्रात्माको हो भाता हूं । 
२० 


१४४ नियमसार 


सहजचिद्विलासात्मकमात्मानमेद संचिंतये । नाहं भावकर्म्मात्मकपायचतुष्क कुर्वे, सहजचिद्वि- 
राससात्मकमात्मानमेद संचिंतये । इति पंचरत्नांचितोपन्यासप्रषंचनसकलविभावपर्यायसंन्यास- 
विधानप्ुक्त भवतोति । 


( वसततिलका ) 


भव्य) समस्तविषयाग्रह्रम्रुक्तचिन्तः 
सवद्व्यपययगुणात्मनि दत्तचिस्च) । 

मुक्‍्त्वा विभावमखिलं निजरभावभिन्न॑ 

प्राप्नोति प्रुक्तिमचिरादिति पंचरत्नात्‌ ॥१०९॥ 





शरीरसम्बन्धी बालादि श्रवस्थाभेदोंको नही करता, सहज चेतन्यके विलास- 
स्वरूप आत्माको ही भाता हू । 


में रागादिभेदरूप भावकमके भेदोको नहीं करता, सहज चेतन्यके विलासस्वरूप 
ग्रात्माको ही भाता हू । 


में भावकर्मात्मक चार कषायोको नही करता, सहज चेतन्यके विलासस्वरूप 
ग्रात्माको ही भाता हू । 


(यहाँ टीकामें जिसप्रकार कतकि सम्बन्धमे वर्णन किया, उसीप्रकार कारयिता 
प्रौर अ्नुमता--अनुमोदकके--सम्बब्धमे भी समझ लेना । ) 


इसप्रकार पाँच रत्नोंके शोभित कथनविस्तार द्वारा सकल विभावपषर्यायोंके 
संन्यासका (-त्यागका ) विधान कहा है । 


[ अब इन पाँच गाथाओंकी टोका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुनिराज श्रो 
पद्मप्रभभलधारिदेव श्लोक कहते हैं : ] 


[ श्लोकार्थ:-- ] इसप्रकार पचरत्नो द्वारा जिसने समस्त विषयोके ग्रहणकी 
चिन्ताको छोड़ा है और निज द्रव्यग्रुणपर्यायके स्वरूपमे चित्त एकाग्र किया है, वह भव्य 
जीव निज भावसे भिन्न ऐसे सकल विभावकोी छोडकर अल्प कालमें मुक्तिको प्राप्त 
करता है ।१०६। 


परमार्थ-प्रतिक्मण अधिकार १५ 


एरिसभेदव्भासे मज्मृत्थो होदि तेण चारित्त॑ । 
ते दढ़करणणिमित्तं पडिकम्रणादी पवकक्‍्खामि ॥८२॥ 


ईहग्मेदाम्यासे मध्यस्थो मवति तेन चारित्रम्‌ ! 
तद्र॒ढीकरणनिमिचं प्रतिक्रमणार्दि प्रवक्ष्यामि |।८२॥। 


अग्न भेदविज्ञानात्‌ क्रोण निश्रयचारित्र भवतीत्युक्तम्‌ । पूर्वोक्तपंचरत्नांचिता्थपरि- 
ज्ञानेन पंचमगतिप्राप्तिहेतुभ्ते जीवकमपुद्ठलयोभेंदाभ्यासे सति, तस्मिन्नेव च ये प्ुप्नुक्व 
सबंदा संस्थितास्ते ह्तत एवं मध्यस्थाः तेन कारणेन तेषां परमसंयमिनां वास्तव चारित्रं 
भव॒ति । तस्य चारित्राविचलस्थितिद्वेतोः प्रतिक्रमणादिनिश्रयक्रिया निगधते | अतीतदोष- 
परिद्ारार्थ यद्मायश्रिचं क्रियते तत्म्तिक्मणम्‌ । आदिश्नब्देन प्रत्याख्यानादीनां संभवश्रोच्यत 
हृति । 


गाथा ८२ 
अन्वयार्थ:-- [ ईदस्मेदास्यासे ] ऐसा भेद-श्रभ्यास होने पर [ मध्यस्थः ] 
जीव मध्यस्थ होता है, [ तेन चारित्रम्‌ मबति ] इसलिये चारित्र होता है | [ तद्दृढीकरण- 


निमितत ] उसे ( चारित्रको ) हढ़ करनेके निमित्तसे [ प्रतिक्रमणादि प्रवक्ष्यामि ] में प्रति- 
क्रमणादि कहूंगा । 


टदीका।-- यहाँ, भेदविज्ञान द्वारा ऋ्मसे निश्चय-चारित्र होता है ऐसा कहा है । 


पूर्वोक्त पचरत्नोंसे शोभित अर्थपरिज्ञान (-पदार्थोके ज्ञान ) द्वारा पंचमगतिको 
प्राप्तिके हेतुभूत ऐसा जीवका और कमंपुदूगलका भेद-अभ्यास होने पर, उसीमें जो 
मुमुक्षु सबंदा संस्थित रहते है, वे उस ( सतत भेदाभ्यास ) द्वारा मध्यस्थ होते हैं श्रौर 
उस कारणसे उन परम सयमियोको वास्तविक चारित्र होता है। उस चारित्रको अवि- 
चल स्थितिके हेतुसे प्रतिक्रमणादि निश्चयत्रिया कहो जाती है| श्रतोत (-भूत कालके ) 
दोषोके परिहार हेतु जो प्रायश्वित किया जाता है वह प्रतिक्रमण है। 'आदि' शब्दसे 
प्रत्याख्यानादिका संभव कहा जाता है ( भ्र्थाव्‌ प्रतिक्रणणादिमें जो आदि' शब्द है वह 
प्रत्याख्यान आदिका भी समावेश करनेके लिये है ) | 


इस भेदके अभ्याससे माध्यस्थ दो चारित लहे | 
चारित्र दृढ़ता हेतु दम प्रतिक्रमण आदिक अब कहें ।।८२)। 


१५६ नियमसार 
तथा चोक्त श्रीमदसृतचन्द्रवूरिभिः-- 
( अनुष्ट्भ ) 
भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन । 


अस्येवाभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥१३१॥ 
तथा हि-- ' 


( मालिनी ) 
इति सति मुनिनाथस्योचऊमेंद भावे 
स्वयमयश्भुपयोगाद्राजते मुक्तमोइः । 
शमजलनिधिपूरक्षालितांह:झलंकः 
से खलु समयसारस्यास्य मेद। के एप! ॥ १ १०॥॥ 


मोत्तणवयणरयणं रागादीभा[ववारणं किच्चा । 
भप्पाएं जो भायदि तस्स दु होदि त्ति पडिकमण ॥८ ३॥ 


+-ल६२२२७0-............. 
इसो प्रकार ( प्राचायंदेव ) श्रोमदु प्रमृतचन्द्रसूरिने ( श्री समयसारकी आत्म- 
रुयाति नामक टोकामें १३१ वें एलोक द्वारा ) कहा है कि'--- 


/[ एलोकार्थ --] जो कोई सिद्ध हुए है वे भेदविज्ञानसे सिद्ध हुए है, जो 
कोई बंधे है वे उसीके ( भेदविज्ञानके हो ) अभावसे बंधे है” । १३१। 


भौर ( इस ८२ वी गाथाको टोका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री 
प्मप्रभमलधारिदेव श्लोक कहते है ) :-- 


[ श्लोकार्थ:-.- ] इमप्रकार जब मुनिनाथको अत्यन्त भेदभाव (-भेदविज्ञान- 
परिणाम) होता है, तब यह (समयसार) स्वयं उपयोग होनेसे, मुक्त मोह ( मोह रहित ) 
होता हुपन, शमजलनिधिके पूरसे ( उपशमसमुद्रके ज्वारसे 2 परापकलदूको धोकर, 
विराजता (-शोमता ) है ;---बह सचमुच, इस समयसारका कंसा भेद है! ।११०। 
हम + जप 

रे वचन रचना छोड़ रागहेपका परित्याग कर | 
ध्याता निज्ात्मा जी जो होता उसीक्ो प्रतिक्मण ॥८३॥ 


परमा्थ-पअविक्म ण अधिकार १५७ 


पुक्त्वा वचनरचनां रामादिम्ववारणं कृत्वा | 
आात्मानं यो ध्यायति तस्य तु भवतीति प्रतिक्रमणम्‌ ।। ३॥ 


देन॑ देन पमुकछुजनसंस्तृयमानवाद्मयप्रतिक्रमणनामधेयसपस्तपापक्षयहेतुभूतसजसपु- 
दयनिरासोयम्‌ | यो हि परमतपश्ररणकारणमहजवेराग्यसुधा मिन्धुनाथस्थ राकानिशीधिनीनाथः 
अप्रशस्तवचनरचनापरिमुक्तो 5पि प्रतिक्रमणब्त्रविषमवचनरचनां सुक्त्वा संसारलतामूलकंदानां 
निखिलमोहरागद्ेषभावानां निवारण कृत्वा5सण्हानंदमयं निज्रकारणपरमात्मानं ध्यायति, 
तस्य खलु परमतत्त्तश्रद्धानाववीधानुष्ठाना भिप्तुखस्य सकलवा ग्वषयव्यापार विर दहितनिश्रयप्रतिक्र मर्ण 
भबतीति । ह 


तथा चोक्तं श्रीमदसृत वन्द्रतरिमिः-- 


गाथा ८३ 


अन्वयाथ)-- [ वचनरचनां ] वचनरचनाको [ प्रकत्वा ] छोड़कर, [ रामादि- 
भाववारणं ] रागादिभावोका निवारण -[ कृत्या ] करके, [यः ] जो [ आत्मानं ] 
प्रात्माको [ ध्यायति ] ध्याता है, [ तस्य तु ] उसे [ प्रतिक्रमणं ] प्रतिक्रमण [ भबति 
श्ति ] होता है। 

टीकाः--प्रति दिन मुमक्षु जनो द्वारा उच्चारण किया जानेवाला जो वचनमय 
अतिक्रमण नामक समस्त पापक्षयके हेतुभूत सूत्रसमुदाय उसका यह निरास है ( प्रर्थात्‌ 
उसका इसमे निराकरण-खण्डन किया है ) | 


परम तपश्चरणके कारणभूत सहजवेराग्यसुधासागरके लिये पूणिमाका चन्द्र 
ऐसा जो जोव (-परम तपका कारण ऐसा जो सहज वेराग्यरूपी अमृतका सागर उसे 
उछालनेके लिये अर्थात्‌ उसमे ज्वार लानेके लिये जो पूर्ण चन्द्र समान है ऐसा जो जीव ) 
प्रप्रशस्त बचनरचनासे परिमुक्त (-सर्व श्रोरसे मुक्त ) होने पर भो प्रतिक्रमणसूत्रकी 
विषम ( विविध ) बचनरचनाकों ( भी ) छोडकर ससारलताके मुल-कन्दभूत समस्त 
मोहरागद्वेषभावोका निवारण करके अखण्ड-आनन्दमय निज कारणपरमात्माको ध्याता 
है, उस जीवको--कि जो वास्तवमे परमतत्त्वके श्रद्धान, ज्ञान और अनुष्ठानके सन्मुख है 
उसे--वचन सम्बन्धी स्व व्याप्रार रहित निम्चयप्रतिक्रणण होता है । 


इसी प्रकार (आचार्यंदेव) श्रीमद्‌ अमृतचन्द्रसुरिने ( श्री समयसारको प्रात्म- 
र्याति नामक टीकामे २४४ वें श्लोक द्वारा ) कहा है कि :-- 


श्श्द नियमसार 
( सालिनी ) 

“अलमलमतिजल्पैद विंकल्पैरनल्पे- 
रयमिद परमार्थश्चेत्यतां नित्यमेक! । 
स्वरसविसरपूर्ण ज्ञानविस्फूर्तिमात्रा- 
क्ष खलु समयसारादुत्तर किंचिद्स्ति ||?” 


तथा हिं--- 
( आर्या ) 


अतितीव्रमोहसंभवपूव्रजिंत.. ततठ्प्रतिक्रम्य । 
आत्मनि सद्गोधात्मनि नित्य वर्त 5हमात्मना तस्मिन ।। ११ १॥ 
भाराहणाइ वट्टह मोत्तण विराहएणं विसेसेण । 
सो पडिकृमणं उच्चह पडिकम्रणमग्रों हवे जम्हा ॥८४७॥ 
आराधघनायां वर्तते प्ुकत्वा विराधनं विशेषेण । 
स प्रतिक्रमणमुचते प्रतिक्रमणमयों भवेग्रस्मात्‌ |८४॥ 


“[ इलोकार्थे:-- ] भ्रधिक कहनेसे तथा भ्रधिक दुरविकल्पोसे बस होग्रो, बस 
होओ; यहाँ इतना ही कहना है कि इस परम अर्थंका एकका ही निरन्तर अनुभवन करो; 
क्योंकि निज रसके विस्तारसे पूर्ण जो ज्ञान उसके स्फुरायमान होनेमात्र जो समयसार 
(-परमात्मा ) उससे ऊँचा वास्तवमे अन्य कुछ भी नहीं है (-समयसारके ग्रतिरिक्त 
प्रन्य कुछ भी सारभूत नही है ) । 

ग्रौर (इस ८३ वी गाथाकी टोका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है) :-: 

[ श्लोकार्थ:-- | प्रति तोब्र मोहकी उत्पत्तिसे जो पूर्वमे उपाजित ( कम ) 
उसका प्रतिक्रमण करके, मे सदुबोधात्मक (सम्यरज्ञानस्वरूप) ऐसे उस श्रात्मामे आ्ात्मासे 
नित्य वतंता हूँ ।१११। 

गाथा ८४ 
अन्वयार्थ:-[ विराधनं ] जो ( जोव ) विराघनको [ विशेषेण ] विशेषत 


छोड़े समस्त पिराधना आराधनारत जो रहे । 
प्रतिक्रमणमयता द्वेतुसे प्रतिक्रमण उप्तको द्वी कहें |।८४॥ 


डे 
परमाब-प्रतिकमण अधिकार १५६ 


अत्रात्माराधनाय वतमानस्य जन्तोरेव प्रतिक्रमणस्वरुपसुक्तम्‌ । यस्तु परमतस्‍्वज्ञानी 
जीव! निरंतरामिमुखतया हत्रुटयस्फरिणामसंतत्या साक्षात्‌ स्व॒भावस्थितावात्माराधनायां बतते 
अय॑ निरफ्राषः । विगतात्माराधनः सापराधः , अत एवं निरवशेषेण विराधने घुकत्वा | विगतों 
राधों यस्य परिणामस्य स पिराधनः | यस्मान्निश्रयप्रतिक्रमणमयः स जीवस्तत एबं प्रतिक्रमण- 
सरूपमुच्यते । 


तथा चोक्त समयसारे-- 


“संसिद्धिराधसिद्धं साधियमाराधियं च एयट्ट' । 
अवगयराधो जो खलु चेया सो होह अवराधो ।॥।”” 


[ प्ुक्‍्वा ] छोड़कर [ आराधनायां ] आराधनामें [ बतते ] वर्तता है, [ सः ] वह (जीव) 
[ प्रतिक्रमणम्र्‌ ] प्रतिक्रमण [ उच्यते ] कहलाता है, [ यस्मात्‌ ] कारण कि वह [ प्रति- 
क्रमणमयः भवेत्‌ ] प्रतिक्रमरामय है । 


टीकाः--यहाँ आत्माकी प्राराधनामे बतंते हुए जीवको ही प्रतिक्रमण॒स्वरूप 
कहा है । 

जो परमतर्वज्ञानी जीव निरन्तर अ्रभिमुखरूपसे (-प्रात्मसंमुखरूपसे ) श्रटूट 
(-धारावाही ) परिणामसन्तति द्वारा साक्षात्‌ स्वभावस्थितिमें--भ्रात्माकी भारा- 
घनामे--वतंता है वह निरपराध है। जो जात्माके आराधन रहित है वह सापराध है; 
इसी लिये, निरवशेषरूपसे विराधन छोड़कर--ऐसा कहा है। जो परिणाम “विगतराध” 
प्र्थात्‌ ऋराध रहित है वह विराधन है। वह ( विराधन रहित--निरपराध ) जीव 
निश्चयप्रतिक्रमणमय है, इसो लिये उसे प्रतिक्रमणस्वरूप कहा जाता है । 


इसी प्रकार ( श्रीम:द्धगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत ) श्री समयसारमे ( ३०४ 
वी गाथा द्वारा ) कहा है कि:-- 


[ गाथारथे:-- ] ससिद्धि, राध, सिद्ध, साधित और शप्राराधित--यह शब्द 
एकार्थ हैं; जो आत्मा “प्रपगतराध” अर्थात्‌ राधसे रहित है वह आत्मा अपराध है ।” 





# राध “आराधना, प्रग्नन्नता, कृपा; सिद्धि; पुर्णंता; सिद्ध करना वह; पूर्ण करना वह । 


१६७ सियमसार 


उक्त हि समयसारव्याख्यायां च-- 
( मालिनी ) 


6 न डे 
अनवरतमनंतबेंध्यता. सापराधः 
स्पृशति निरपराधो बंधन नेव जातु | 
नियतमयमशुद्धं सव॑ भजन्सापराधों 
भवति निरपराधः साधु शुद्धात्मसेवी ॥”! 


वथा हि-- 
( मालिनी ) 


अपगतपरमात्मध्यानसं मावनात्मा 

नियतमिद् भवातें! सापराधः स्मृतः सः। 
अनवरतमखंडादवतचिद्वावयक्तो 

भवति निरपराधः कमसंन्यासदक्ष! ॥११२॥ 


श्री समयसारकी ( श्रमृतचन्द्राचार्यदेवक्कृत भ्रात्मख्याति नामक ) टीकामें भी 
( १८७ वें श्लोक द्वारा ) कहा है कि:-- 


४ इलोकार्थ:-- | सापराध भ्रात्मा निरन्तर प्रनन्त(पुदूगलपरमारुरूप) कर्मोसि 
बंघता है; निरपराध आत्मा बन्धनकों कदापि स्पर्श ही नही करता । जा सापराध 
आत्मा है वह तो नियमसे अपनेको अशुद्ध सेवन करता हुआ सापराध है; निरपराध 
प्रात्मा तो भलीभाँति शुद्ध प्रात्माका सेवन करनेवाला होता है ।” 


और ( इस ८४ वी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है ) 7 


[ श्लोकार्थे--- ] इस लोकमे जो जीव परमात्मध्यानकी सम्भावना रहित है 
( भर्थात्‌ जो जोव परमात्माके ध्यानर्प परिणमनसे रहित है--परमात्मध्यानरूप 
परिणमित नहीं हुप्ना है ) वह भवातें जोव नियमसे सापराध माना गया है; जो जीव 
निरन्तर अखण्ड-प्रद्वेत-चेतन्यभावसे युक्त है वह कमंसंन्यासदक्ष (-कर्मत्यागमें निपुण) 
जीव निरपराध है ।११२॥ 


परमा्थ-प्रतिकमण अधिकार १६१ 


मोत्तण भणायारं आगयारे जो दु कुणदि यिरभाव॑ । 
सो पडिकमणं उच्चह पडिकमणमओ हसे जम्हा ॥८५॥ 


मक्त्वानाचारमाचारे यस्तु करोति स्थिरभावम्‌ । 
सर प्रतिक्रमणप्नच्यते प्रतिक्मणमयों भवेद्यस्मात्‌ |८५॥)॥ 
अप्र निश्चयचरणात्मकस्यथ परमोपेक्षासंयमधरस्प  निश्चयप्रतिक्रमणस्वरूप॑ व 
मवतीत्युक्तम । नियत परमोपेक्षासंयमिनः शुद्भात्माराधनाव्यतिरिक्तः सर्वोप्य5नाचारः, अत 
एवं सबमनाचारं प्ुक्‍त्वा छ्याचारे सहजचिह्विलासलक्षणनिरंजने निञ्रपरमात्मतस्वभावनास्वरूपे 
यः सदजवेराग्यभावनापरिणतः स्थिरभाष॑ करोति, स प्रमतपोधन एव प्रतिक्रमणस्वरूप हत्युच्यते, 
यस्पाव्‌ परमसमरसीभावनापरिणतः सहजनिश्चयप्रतिक्रमणमयों भवतीति । 





गाथा ८५ 
अन्वयार्थ:-[ यश तु ] जो ( जीव ) [ अनाचारं ] भनाचार [ धुक्त्वा ] 
छोड़कर [ आचारे ] श्राचारमें [ स्थिरभावम्‌ ] स्थिरभाव [ करोति ] करता है, [ सः ] 
वह ( जोव ) [ ग्रतिक्रमणम्‌ ] प्रतिक्रण [ उच्यते ] कहलाता है, [ यस्मात्‌ ] कारण 
कि वह [ प्रतिक्रमणमयः भवेत्‌ ] प्रतिक्रणणमय है । 


टीकाः--यहाँ ( इस गाथामे ) निश्चयचरणात्मक परमोपेक्षासंयमके धारण 
करनेवालेको निश्चयप्रतिक्रमणका स्वरूप होता है ऐसा कहा है । 


नियमसे परमोपेक्षासंयमवालेको शुद्ध प्रात्माकी आराधनाके प्रतिरिक्त सब 
भ्रनाचार है; इसीलिये सर्व भ्रनाचार छोड़कर सहजचिह्विलासलक्षण निरंजन निज 
परमात्मतत्वकी भावनास्वरूप #आचारमें जो ( परम तपोधन ) सहजवैराग्यभावना- 
रूपसे परिणभित हुआ स्थिरभाव करता है, वह परम तपोधन ही प्रतिक्रमणस्वरूप 
कहलाता है, कारण कि वह परम समरसीभावनारूपसे परिणमित हुआ सहज निमश्चय- 
प्रतिक्रमणमय है । 





# सहजचैतन्यविलासात्मक निर्मल निज परमात्मतक्वको भाना--अनुभवन करना वही आचारका स्वरूप 
है; ऐसे आचारमे जो परम तपोधन स्थिरता करता है वह स्वयं ही प्रतिक्रमण है। 
जो जीव त्याग अनाचरण भआचारमें स्थिरता करे | . 
प्रतिक्रमणमयता हेतुसे प्रतिकमण कहते हैं उसे ।।८५॥ 


१६२ लनियमसार 


( मालिनी ) 
अथ निञरपरमानन्देकपीयूषसान्द्र 
स्फूरितसहजबो धात्मानमात्मानमात्मा । 
नि जशममयवाभिरनिभरानंदमक्त्या 
स्नपयतु बहुमि! कि लौकिकालापजालै! ॥११३॥ 
( स्रग्धरा ) 
मुक्खाना चारसुच्चेजनमृतकरं. सर्वदोषप्रसंगं 
स्थित्वात्मन्यात्मनात्मा निरुपमसहजानं २ ६ बज पिशक्तो । 
बाह्याचारप्रपुक्तः शमजलनिपिवार्बिन्दुसंदोह पृततः 
सोयं पृण्यः पुराणः क्षपितमलकलियभाति लोकोद्घसाक्षी ।११४।। 


उम्मग्गं परिचता जिधमग्गे जो दु कुणदि थिरभाव॑। 
सो पडिक्मण उच्चह पडिकमणमओो हवे जम्हा ॥८९॥ 


[ भ्रब इस ८५ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज दो श्लोक 
कहते हैं: ] 

| एलोकार्थे:--] प्रात्मा निज परमानन्दरूपी अद्वितीय अमृतसे गाढ़ भरे हुए, 
"स्फुरित-सहज-ज्ञानस्वरूप झात्माको निर्भर (-भरपुर ) आनन्द-भक्तिपूर्वक निज 
शममय जल द्वारा स्तान कराओ; बहुत लौकिक शभ्रालापजालोसे क्या प्रयोजन है 
( प्रर्थात्‌ अन्य भ्नेक लौकिक कथनसमूहोसे क्‍या कार्य सिद्ध हो सकता है ? ।११३॥ 

[ श्लोकार्थ :--] जो प्रात्मा जन्म-मरणके करनेवाले, सर्व दोषोके ' प्रसंगवाले 
प्रनातारको प्रत्यन्त छोड़चर, निरुपम सहज प्रानन्द-दर्शन-ज्ञान-बीयंबाले प्रात्मामें 
झ्ात्मासे स्थित होकर, बाह्य आचारसे मुक्त होता हुआ, शमरूपी समुद्रके जलबिन्दुओंके 
समूहसे पवित्र होता है, ऐसा वह पवित्र पुराणा (-सनातन ) ग्रात्मा मलरूपी बलेशका 
क्षय करके लोकका उत्कृष्ट साक्षी होता है ।११४। 


१-स्फुरित प्रसट । 
३-प्रसग > संग, सहृवास; सम्बन्ध, बुक्तता। 


उन्मायका क्र परित्यजन जिनमार्ममें स्थिरता करे । 
प्रतिक्रमणमयत्ता देतुसे प्रतिकमण कहते हैं उसे ।।८६॥। 


परमाब-प्रतिक्रमण अधिकार १६३ 


उन्म्राग परित्यज्य जिनमार्गे यस्तु करोति स्थिरभावम्‌ । 
सप्रतिक्रमणप्ुच्यते प्रतिकमणमयों भवेद्यस्मात ।८६।| 


अत्र उन्म्रागपरित्यागः सर्वक्वीतरागमार्गस्वीकारओोक्तः । यस्तु शंकाकांक्षाविचि- 
कित्सा उन्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवमलकलंकपंकनिधवुक्तः शुद्धनिश्ववसद्दृष्टि: बुद्धादिप्रणीतमिथ्यादशन- 
ज्ानचारित्रात्मक मार्मामासप्रुस्मार्ग परित्यज्य व्यवद्वारेण महादेवाधिदेवपरमेश्वरसवश्नबीतराग- 
मार्गे पंचमद्ाजतपंचसमितित्रिगुप्तिएंचेन्द्रियनिरो धषडावश्यकाधष्टाबिंश तिमूलगुणात्म के स्थिरपरि- 
णाम॑ करोति, शुद्धनिश्चयनयेन सहमबोधादिशुद्धणुणालंकृते सदृजपरमचित्सामान्यविशेषभासिनि 
निजपर मात्मद्रव्ये स्थिरभावंशुद्धचा रित्रमयं करोति, स मुनिर्निश्वयप्रतिक्रमणछरूप हइत्युच्यते, 


गाथा ८६ 
अन्वयाथः--[ यः तु ] जो ( जीव ) [ उन्मार्ग ] उन्मागंका [ परित्यज्य ] 
परित्याग करके [ जिनमार्गे | जिनमार्गमें [ स्थिरमावम्‌ ] स्थिरभाव [ करोति ] करता 
है, [ सः ] वह ( जोव ) [ प्रतिक्रमणम्‌ ] प्रतिक्रमण [ उच्यते ] कहलाता है, [यस्मात] 
कारण कि वह [ प्रतिक्रमणमयः भवेत्‌ | प्रतिक्रमणमय है । 


टीका:-- यहाँ उन्‍्मार्गके परित्याग भर सर्वज्वीव॒राग-मार्गके स्वीकारका 
वर्रोंन किया गया है । 

जो शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्यहृष्टिप्रशंशा ओर क्रनन्यहृटिसंस्तवरूप 
मलकलकपकसे विमुक्त (-मलकलंकरूपी कीचड़से रहित ) शुद्धनिश्चयसम्पग्हष्टि (जीव) 
बुद्धादिप्रणोत मिथ्याद्शनज्ञानचारित्रात्मक मार्गाभासरूप उन्मार्गका परित्याग करके, 
व्यवहारसे पाँच महाब्रत, पाँच समिति, तीन ग्रुप्ति, पाँच इन्द्रियोंका निरोध, ,छह श्राव- 
एयक इत्यादि ग्रद्ाईस मूलगुणस्वरूप महादेवाधिदेव-परमेश्वर-सर्वज््-वीतरागके मार्ममें 
स्थिर परिणाम करता है, और शुद्धनिश्वयनयसे सहजज्ञानादि शुद्धयुणोंसे अलक्ृत, सहज 
परम चेतन्यसामान्य तथा ( सहज परम ) चेतन्यविशेषरूप जिसका प्रकाश है ऐसे निज 
परमात्मद्रव्यमे शुद्धचारित्रमय स्थिरभाव करता है, ( अर्थात्‌ ) जो शुद्धतिश्चय-सम्य- 
ग्ृष्टि जीव ग्यवहारसे अट्टाईस मूलगुणात्मक मार्गमें श्रौर निश्चयसे शुद्ध गुणोंस शोभित 





० अन्यदृष्टिसंस्तव --( १ ) मिथ्यादृष्टिका परिचय; ( २ ) मिथ्यादृष्टिकी स्तुति । ( मनसे मिथ्याहृष्टिकी 
महिमा करना वह अन्यहृष्ठिप्रशता है और मिथ्याहष्टिकी महिमाके वचन बोलना वह अन्यदृष्ि- 
संस्तव है । ) 


१६४ नियमसार 


यस्मा लिश्रयप्रतिक्रमणं परमतश्वगतं तत एवं स तपोधनः सदा शुद्ध हति । 
तथा चोक्त प्रपचनसारव्याख्यायामू-- 
( शादू'लविक्रीडित ) 

“'ल्पेब॑ चरण पुराणपुरुषेज ४ विशिष्टादरै- 
रुत्सगादपवादतथ विचरद्बद्दी! प्रथर्भूमिकाः | 
आक्रम्य क्रमतो निषृत्तिमतुलां कृत्वा यतिः सबत- 
शित्सामान्यविशेषभासिनि निजद्रव्ये करोतु स्थितिस ।।? 


( मालिनी ) 
विषयतुखविरक्ताः शुद्धतत्वानुरक्ता! 
तपसि निरतचित्ता। शाखसंघातमचाः । 
गुणमणिगणयुक्ताः सवसंकल्पपुक्ताः 
कथमस्तवधूटी वन्लभा न स्थूरेते ॥ 


तथा हि-- 





दर्शनज्ञानात्मक परमात्मद्रव्यमें स्थिरभाव करता है, ) वह मुनि निश्चय प्रतिक्रमणस्वरूप 
कहलाता है, कारण कि उसे परभपततत्त्वगत (-परमात्मतत्त्वके साथ सम्बन्धवाला ) 
निश्चयप्रतिक्रमरा है इसीलिये वह तपोधन सदा शुद्ध है । 

इसी प्रकार श्री प्रवचनसारकी ( प्रमृतचन्द्राचायंदेवक्रृत तत्त्ववीपिका नामक ) 
टीकामें ( १५ वे श्लोक द्वारा ) कहा है किः-- 

/[ इ्लोकार्थ:--] इसप्रकार विशिष्ट "आदरवाले पुराण पुरुषों द्वारा सेवन 
किया गया, उत्स्ग श्रोर अपवाद द्वारा प्रनेक पृथक-पृथक्‌ भूमिकाओंमें व्याप्त जो चरण 
(-चारित्र ) उसे यति प्राप्त करके, क्रमश. अतुल निवृत्ति करके, चेतन्यसामान्य और 
चेतन्यविशेषरूप जिसका प्रकाश है ऐसे निजद्रव्यमें सर्वतः स्थिति करो ।” 

और ( इस ८६ बी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं ) :-- 

[ श्लोका्थ:--- ] जो विषयसुखसे विरक्त हैं, शुद्ध तत्त्बमें भनुरक्त हैं, तपमें 
लीन जिनका चित्त है, शाश्रसमूहमें जो 'मत्त हैं, गुशरूपी मणियोंके समुदायसे युक्त हैं 





१-आदर # सावधानी, प्रयक्ष्; बहुमान । 
२-मत्त >" मस्त; पागल; अति प्रीतिबंत; अति आनन्दित । 
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मोत्तण सदलभावं णिस्सल्ले जो दु साहु परिणमदि । 
सो पडिकमएं उच्चह पडिकमएणमश्रों हवे जम्हा |।८७॥ 


पुक्त्वा शल्यमावं निःशल्ये यस्तु साधु; परिणमति | 
स प्रतिक्रमणप्रुच्पते प्रतिक्रमणमयों भवेद्यस्माद्‌ ॥८७॥ 


हह हि निःशल्यभावपरिणतमदातपोधन एवं निश्चयप्रतिक्रमणस्वरूप हत्युक्त! | 
निश्चयतो निःशल्यस्वरूपस्य परमात्मनस्तावद्‌ व्यवहारनयवलेन कर्मपंकयुक्तत्वात्‌ निदानमाया- 
मिथ्याशल्यत्रयं विद्यत इत्युपचारतः | अत एवं शल्यत्रयं परित्यज्य परमनिःश्चल्यस्वरूपे तिष्ठति 
यो हि परमयोगी स निश्चयप्रतिक्रमणस्वरूप हत्युज्यते, यस्मात्‌ स्वरूपगतवास्तव्रप्रतिक्रमण- 
मस्त्येबेति । 


ओर सर्व संकल्पोंसे मुक्त हैं, वे मुक्तिसुन्दरीके वज्नभ क्‍यों न होंगे ? ( भवश्य ही 
होंगे ) ।११५। 
गाथा ८७ 


अन्वयार्थ:-[ यः तु साधु; ] जो साधु [ झल्यभाव॑ ] शल्यभाव [ प्रुक्‍्त्वा ] 
छोड़कर [ निःशल्ये ] नि:ःशल्यमावसे [ परिणमति ] परिणमित होता है, [ सः ] वह 
( साधु ) [ प्रतिक्रमणम्र्‌ ] प्रतिक्मण [ उच्यते ] कहलाता है, [ यस्मात्‌ ] कारण कि 
वह [ प्रतिक्रमणमयः भवेत्‌ ] प्रतिक्रमरामय है । 


टीका:--यहाँ नि:शल्यभावसे परिणत महातपोधनकों ही निश्चयप्रतिक्रमरणा- 
स्वरूप कहा है । 

प्रथम तो, निश्चयसे नि:शल्यस्वरूप परमात्माकों व्यवहारनयके बलसे कर्मपंक- 
युक्तपना होनेके कारण (-व्यवहारनयसे कर्मरूपी कीचड़के साथ सम्बन्ध होनेके कारण ) 
“उसे निदान, माया और मिथ्यात्वछूपी तीन शल्य वतंते है” ऐसा उपचारसे कहा जाता 
है | ऐसा होनेसे हो तोन शल्योंक्रा परित्याग करके जो परम योगी परम निःशल्य 
स्वरूपमें रहता है उसे निश्चयप्रतिक्रमणस्वरूप कहा जाता है, कारण कि उसे स्वरूपगत 
(-निज स्वरूपके साथ सम्बन्धवाला ) वास्तविक प्रतिक्रमण है ही । 


कर शल्यका परित्याग मुनि निःश्नल्य जो वर्तन करे । 
प्रतिकमणमंयता द्वेतुसे प्रतिकरपण कहते हैं उसे |।८७॥ 


१६६ लियमसास 


( अनुष्ट्भ्‌ ) 
झल्यत्रयं परित्यज्य निःशल्ये परमात्मति | 
स्थित्वा विद्वान्सदा शुद्धमात्मानं भावयेत्स्फूटम ॥११६॥ 
( पृथ्वी ) 
कपायकलिरंजितं त्यजतु चित्तप्नच्चेमगन्‌ 
मवभ्रमणकारणं स्मरशराग्निदग्धं पुहु) । 
स्वमभावनियतं सुखं विधिवशादनासादित॑ 
भज त्वमलिनं यते प्रबलसंसृते्भीतितः ॥|११७॥ 


चत्ता अगुत्तिभावं तिगुत्तिगुत्तो हवेह जो साहू। 

सो पडिकमएं उच्चह पडिकमणमओं हवे जम्हा ।।८८॥ 
त्यक्ला ह्यगुप्तिमाव॑ त्रिमुप्तिगुप्तो भवेधः साधु: । 
स प्रतिक्रमणप्रुच्यते प्रतिक्रमणमयों भवेग्स्मात्‌ ।।८<4।॥। 


[ अब इस ८७ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज दो 
एलोक कहते हैं : | 


[ श्लोकार्थ:---] त्तीम शल्योंका परित्याग करके, नि.शल्य परमात्मामें स्थित 
रह कर, विद्वानकों सदा शुद्ध आत्माको स्फुटरूपसे भाना चाहिये ।११६। 

[ श्लोकार्थ:-- ] है यति | जो (चित्त) भवश्रमणका कारण है भ्ौर बारंबार 
कामबाणकी अग्निसे दग्ध है--ऐसे कषायक्लेशसे रंगे हुए चित्तको तू भ्रत्यन्त छोड; जो 


विधिवशात्‌ (-कर्मवशताके कारण ) अ्रप्राप्त है ऐसे निर्मेल करस्वभावनियत सुखको तू 
प्रबल ससारकी भीतिसे डरकर भज ।११७। 


गाथा ८८ 
अन्वयारथ:--[ यः साधु+] जो साधु [ अगुप्तिमाबं द्वि] भ्रगुप्तिभाव 
# स्वरभावनियत >स्वभावमें निश्चित रहा हुआ; स्त्रभावमैं नियमसे रहा हुआ । 


जो साधु छोड़ अशुप्तिको श्रय-गुप्तिमं विचरण करे । 
प्रतिकरमणमयता द्वेतुसे प्रतिक्रमण कहते हैं उसे ।।८८॥ 


परसार्थ -प्रशिक्रमण अधिकार १६७ 


त्रिगुप्तिगुप्तश्षणपरमतपोधनस्प निर्चयतारित्राख्यानमेत्त्‌ । यः परमतपशचरण 
सरःसरसिरुद्दाकरचंड्ंढरशिमरत्पासभमभव्यो मुनीधरः बाह्मप्रपं चरूपम्‌ अमुप्तिभाव॑ त्यक्त्वा त्रिगुप्ति- 
मुप्निर्विकल्पपरमसमाधिलक्षणलक्षितम्‌ अत्यपूर्बमात्मान ध्यायति, यस्मात्‌ प्रतिक्मणमयः 
परमसंयमी अत एवं स व निश्चयप्रतिक्रमणस्ररूपो भवत्तीति । 
( हरिणी ) 

अथ तनुमनोवायां त्यक्त्वा सदा विक्ृति ध्वनि! 

सहजपरमां. गुप्ति संज्ञानपुंजमयीमिमाम्‌ । 

भजतु परमां भव्यः शुद्धात्ममावनया सम 

भवति विश श्रील तस्य त्रियुप्तिमयस्य तत्‌ ॥११८॥ 


मोत्तय भट्ट रुद काणं जो कादि धम्मसुक्क वा । 
सो पडिकमणं उचचह जिणवरणिदिट्टसुत्तेसु ॥८६॥ 


[ स्यक्खा ] छोड़कर, [ त्रिगुप्तिगुप्तः मवेद | त्रिगप्तिगुप्त रहता है, [ सः ] वह [ साधु ] 
[ प्रतिक्रमणम्‌ ] प्रतिक्रमण [ उच्यते ] कहलाता है, [ यस्प्रात्‌ ] कारण कि वह [ प्रति- 
क्रमणमयः भवेत्‌ ] प्रतिक्रणणमय है । 

टीकाः-त्रिगुप्तिगुप्ततनना (-तीन गुदप्ति द्वारा गुप्तपना ) जिसका लक्षण है ऐसे 
परम तपोधनको निश्चयचारित्र होनेका यह कथन है । 

परम तपश्चरणरूपी सरोवरके कमलसमृहके लिये प्रचंड सूर्य समान ऐसे जो 
अति-आसन्नभव्य मुनीश्वर बाह्य प्रपंचरूप ब्रगुप्तिभाव छोड़कर, त्रिगुप्तिगुप्त-निरविकल्प 
परमसमाधिलक्षणसे लक्षित ग्रति-पअ्रपूर्व प्रात्माकों ध्याते हैं, वे मुनीश्वर प्रतिक्रमणमय 
परमसंयमी होनेसे ही निश्चयप्रतिक्रमणस्वरूप हैं । 

[ अब इस ८८ वी ग्राथाकी टोका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं : ] 

[ श्लोकार्थ:--] मन-वचन-कायको विक्ृतिको सदा छोड़कर, भव्य मुनि 
सम्यग्शानके पुजमयी इस सहज परम गुप्तिको शुद्धात्माकी भावना सहित उत्क्ृष्ट- 
रूपसे भजों । त्रिग्ुप्तिमय ऐसे उस मुनिका वह चारित्र निर्मेल है ।११८। 


जो आत हौद्र विद्दाय वर्तें घमं-शुक्ल सुध्यानमें । 
प्रतिक्रमण कहते हैं उसे जिनदेवके भाख्यानमें ।।८९।॥। 


श्ष्प लियमसार 


मुक्त्वातरौद्ं ध्यान॑ यो ध्यायति धमंशुक्ल वां । 
स॒ प्रतिक्रमणप्रुच्यते जिनवरनिर्दिश्सत्रेषु. ॥८९॥ 


ध्यानविकल्पस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । स्वदेशत्यागात्‌ द्रव्यनाशात्‌ मित्रजनविदेशगमनात 
कमनीयकामिनीवियोगात्‌ अनिष्टसंयोगाद सम्ुपजातमार्त ध्यानम्‌ , चौरजारशात्रवजनवधबं धनसनि- 
बद्धमहद्‌द्पजनितरौद्रष्यानं च, एतद्द्वितयम्‌ अपरिमितस्वर्गापपरगंसुखप्रतिपक्ष॑ संसारदुःखपूल- 
त्वाअरशेपेण त्यक्त्वा, स्वर्गापकग निःसीमसुखमूलस्वात्माभश्रितनिश्वयपरमधमध्यानम्‌ , ध्यानध्येय 
विविधविकल्पविर हितान्तम्रुं खाकारसकलकरणग्रामातीतनिर्भदूपरमकलासनाथनिश्चयशुक्लध्यानं च 
ध्यात्वा यः परमभावभावनापरिणतः भव्यवरपु डरीकः निश्चयप्रतिक्रमणस्वरूपं भवति, परम- 
जिनेन्द्रवदनार विन्द विनिग तद्॒व्यश्रुतेष्‌ विदितमिति । ध्यानेषु च चतुषु देयमाद्य' ध्यानद्वितयं, 





गाथा-८९ 


अन्वयार्थ:-- [ यः ] जो ( जीव ) [ आठंरौद्र ध्यानं ] आते और रौद्र ध्यान 
[ मुक्‍त्वा ] छोडकर [ धमशुक्ल वा ] धर्म प्रथवा शुक्लध्यानकों [ ध्यायति ] ध्याता है 
[ पर ] वह (जीव) [ जिनवरनिर्दिश्स्त्रेष | जिनवरकथित सूत्रोमे [ प्रतिक्रमणम्‌ ] प्रति- 
क्रमण [ उच्यते ] कहलाता है । 

टीका!--यह, ध्यानके भेदोके स्वरूपका कथन है । 


(१) स्वदेशके त्यागसे, द्रव्यके नाशसे, मित्रजनके विदेशगमनसे, कमनीय (दृष्ट, 

सुन्दर ) कामिनीके वियोगसे श्रथवा श्रनिष्टके सयोगसे उत्पन्न होनेवाला जो आतंध्यान, 
तथा (२) चोर-जार-शत्रुजनोंके बव-बन्धन सम्बन्धी महा द्वेषसे उत्पन्न होनेवाला जो 
रौद्रध्यान, वे दोनो ध्यान स्वर्ग और मोक्षके भ्रपरिमित सुखसे प्रतिपक्ष ससारदु खके 
मूल होनेके कारण उन दोनोको निरवशेषरूपसे ( सर्वंथा ) छोडकर, (३) स्वर्ग और 
मोक्षके नि सीम (-अपार) सुखका मूल ऐसा जो स्वात्माश्रित निश्वय-परम-धर्म ध्यान, 
तथा (४) ध्यान और ध्येयके विविध विकल्प रहित, #भ्रतमुं खाकार, सकल इन्द्रियोंके 
समूहसे प्रतोत (-समस्त इन्द्रियातीत ) और निर्भेद परम कला सहित ऐसा जो 
निश्चय-शुक्लध्यान, उन्हे ध्याकर, जो भव्यवरपु डरीक (-भव्योत्तम ) परमभावकी 
( पारिणामिक भावकी ) भावनारूपसे परिणमित हुप्ना है, बह निश्चयप्रतिक्रमणस्वरूप 


# प्रतमु खाकार-- अन्तमुख जिसका आकार अर्थात्‌ स्वरूप है ऐसा । 


परमाथ॑-प्रतिक्रमण अधिकार 


१६९ 
ब्रितयं तावदुपादेयं, स्ंदोधादेयं च चतुथमिति । 
तथा चोक्तम-- 
( अनुष्दृभ्‌ ) 
निष्क्रिय करणातीतं ध्यानध्येयविवर्जितम्‌ । 
अन्तमरुखं तु यद्धचानं तच्छुक्‍्लं योगिनों बिंदु! ॥” 
( वर्सततिलका ) 


ध्यानावलीमपि व शुद्धनयों न वक्ति 

व्यक्त सदाशिवमये परमात्मतर्वे । 

सास्तीत्युवाव सतत व्यवद्वारमार्ग- 

स्तत्व॑ जिनेन्द्र तदहो महृदिन्द्रजालम्‌ ।।११९॥।। 
( वसंततिरका ) 

सद्भीधमंदनमिद॑. परमात्मतस्तव॑ 

पुक्तं विकल्पनिकरेरखिलेः समन्तात्‌ 

नास्त्येष सर्वनयजावगतप्रपंचो 

ध्यानाबली कथय सा कथमत्र जाता ॥१२०।। 





है--ऐसा परम जिनेन्द्रके मुखारविदसे निकले हुए द्रव्यश्रुतमें कहा है । 


चार ध्यानोंमें प्रथम दो ध्यान हेय हैं, तीसरा प्रथम तो उपादेय है भौर चौथा 
सर्वेदा उपादेय है । 


इसी प्रकार ( अन्यत्र श्लोक द्वारा ) कहा है कि:--- 


“| इलोकार्थ:--] जो ध्यान निष्क्रिय है, इन्द्रियातीत है, ध्यानध्येयविवर्जित 
( पर्थात्‌ ध्यान भ्रौर ध्येयके विकल्पों रहित ) है और भ्रन्तमुं ख है, उस ध्यानको योगी 
शुक्लध्यान कहते हैं । 


[ अब इस ८९ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज दो श्लोक 
कहते हैं : | 


[ श्लोकार्थ:--] प्रगटरूपसे सदाशिवमय (-निरंतर कल्पयाणमय ) ऐसे 


१७५० नियमसार 


मिच्छत्तपहुदिभावा पुन्व॑ जीवेण भाविया सुहरं । 
सम्मत्तपहुदिभावा अभाविया होंति जीवेण ॥९०॥ 
मिथ्यात्वप्रभृतिभावाः पूव जीवेन भाविता! सुचिरम्‌ । 
सम्पक्त्वप्रभूतिभावाः अभाविता भवन्ति जीवेन ||९०।। 
आसन्नानासश्नमभण्य जीवपूर्वापरपरि णामस्वरूपो पन्यासो 5यम्‌ । मिथ्यात्वावतकपाययोग- 
परिणामास्सामान्यप्रत्ययाः, तेषां विकल्पाखयोदश भवेन्ति 'मिच्छादिद्टीआदी जाव सजोगिस्स 
चरमंतं' हति वचनात्‌, मिथ्यादष्टिगुणस्थानादिसयोगिगुणस्थानचर मसम यपय तस्थिता इत्यर्थः । 


परमात्मतत्त्वमे क्रष्पानावलो होना भी शुद्धनय नहीं कहता । “बह है ( अर्थात्‌ ध्याना- 
बलो आत्मामें है )” ऐम ( माज्र ॥ व्यवहारसागंसे सतत कहा है । हे जिनेन्द्र ! ऐसा 
वह तत्त्व (-तूने नय द्वारा कहा हुआ वस्तुस्वरूप ), अहो ! महा इन्द्रजाल है ।११६। 

[ एलोकार्थ:-- ] सम्यग्ज्ञानका भ्राभूषण ऐसा यह परमात्मतत्त्व समस्त 
विकल्पसमूहोसे सर्वत: मुक्त (-सर्व श्रोरसे रहित ) है। ( इसप्रकार ) सर्वनयसमूह 
सम्बन्धी यह प्रपच परमात्मतत्त्वमे नही है तो फिर वह ध्यानावली इसमे किसप्रकार 
उत्पन्न हुई ( भ्रर्थात्‌ ध्यानावलो इस परमात्मतत्त्वमे क॑ंसे हो सकती है ) सो 
कही ।१२०। 

गाथा ९० 


है अन्वयाथः--[ मिथ्यालप्रभृतिभावा। ] मिथ्यात्वादि भाव [ जीबेन ] जीवने 
[ पूव ] पूर्वमें [ सुचिरम ] सुचिर काल ( भ्रति दीर्घ काल ) [ भाविता; ] भाये है; 
[ सम्यकलप्रभृतिभावा: ] सम्यक्त्वादि भाव [ ज्ञीवेन ] जीवने [ अभाविताः भवन्ति ] नही 
भाये हैं । 


टीकाः---यह, आसच्नभव्य और पनासन्नभव्य जीवके पूर्वापर (-पहलेके और 
बादके ) परिणामोके स्वरूपका कथन है । 


मिथ्यात्व, भ्रव्रत, कषाय श्लौर योगरूप परिणाम सामान्य प्रत्यय ( भ्रास्रव ) हैं; 





# ध्यानावली >- ध्यानर्पक्ति, ध्यान परम्परा । 


मिथ्यात्व आदिक भावषकी की जीवने चिर भावना । 
सम्वकत्य आदिक भावकी पर की कभी न प्रमाषना |९०।॥ 


परमाथ-प्रतिक्मण अधिकार १७१ 


अनासश्नभव्यजीवेन निरंजननिजपरमात्मतस्वश्रद्वानविकलेन पूर्व सुचिरं भाविता: खलु 
सामान्यप्रत्ययाः , तेन स्वरूपविकलेन बहिरात्मजीवेनानासादितपर मनेष्करम्यचरित्रेण सम्यरद शन- 
ब्ानचारित्राणि न भावितानि मवन्तीति । अस्य मिथ्यादष्टविपरीतगुणनिचयसंपन्नो उत्यासन्नमन्य- 
जीवः । अस्य सम्यग्वानभावनाकपमतिति चेत-- 


तथा चोक्तं श्रीमुणभद्रस्वामिमिः-- 
( अनुष्ट्भ ) 
4 अ $ 
भावयामि मवावतभावनाः प्रागमाविता | 
भावये भाविता नेति भवाभावाय भावना ॥|! 


उनके ते रह भेद हैं, का रणा कि “''मिच्छादिट्टी प्रादी नाव सजोगिस्स चरमंत” ऐसा 
( शास्त्रका ) वचन है; मिथ्यादृष्टिगुणस्थानसे लेकर सयोगीगुणस्थानके प्रन्तिम समय 
तक प्रत्यय होते है--ऐसा श्रर्थ है । 


निरंजन निज परमात्मतत्त्वके श्रद्धान रहित प्रनासब्नभव्य जीवने वास्तवमे 
सामान्य प्रत्ययोको पहले सुचिर काल भाया है; जिसने परम नेष्करम्येरूप चारित्र प्राप्त 
नही किया है ऐसे उस स्वरूपणन्य बहिरात्म-जीवने सम्पग्द्शन, सम्यग्जान और सम्यक्‌- 
चारित्रको नही भाया है । इस मिथ्यादुष्टि जीवसे विपरीत गुणासमुदायवाला श्रति- 
आसच्नभव्य जीव होता है । 


इस ( अतिनिकटभव्य ) जीवको सम्यग्झानकी भीवना किसप्रकारसे होती है 
ऐसा प्रश्न किया जाये तो ( प्राचायंवर ) श्री ग्रुणभद्रस्वामीने ( आत्मानुशासनमें २३८ 
बे एलोक द्वारा ) कहा है कि .--- 

[ श्लोकार्थ --] भवावतंमें पहले न भागी हुई भावनाएँ ( भ्रब ) मै 
भाता हैं । वे भावनाएँ ( पहले ) न भायी होनेसे मैं भवके अभावके लिये उन्हें भाता हूँ 
(कारणा कि भवका ग्रभाव तो भवश्लमणके कारणभूत भावनाओसे विरुद्ध प्रकारकी 
पहले न भायी हुई ऐसी अपूर्व भावनाग्रोसे हो होता है ) । 


!-प्ै्थ -- प्रत्ययोके, तेरह प्रकारके भेद कहे गये है--) मिथ्यादृष्टिगुणस्थानसे लेकर सयोगकेव लीगुण- 
स्थानके चरम समय तकके । 
२-भव्रवत्त ७ भव-आवतं, भवका चक्र, भवका भंवरजाल, भव-परावत॑ । 


१७ नियमसार 
गा (मालिनी ) 
अथ मवजलराशौ मग्नजीवेन पूवे 
किमपि वचनमात्र निरतेः कारणं यत्‌ । 
तदपि भवभवेषु श्रयते वाद्यते वा 
न च न च बत कष्ट सबंदा ब्ानमेकम्‌ ॥१२१॥। 
मिच्छादंसणणाणचरित्तं चहऊण णिरवसेसेण । 
सम्मत्तगाणचरणं जो मावइ सो पडिक्कमएणं ॥६१॥ 
मिथ्यादशनश्वान चरित्र त्यक्त्वा निरवशेषेण । 
सम्यक्त्वज्ञानचरणं यो भावयति स प्रतिक्रमणम्‌ ॥९१॥ 


अग्र सम्यग्द शनज्ञानचा रित्राणां निरवशेषस्वीका रेण मिथ्यादशनज्ञानचा रित्राणां निरब- 


न्ज््जजजज--नने 











झभ्रौर ( इस €० वी गाथाको टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं ) :-- 

[ श्लोकार्थ:--] जो मोक्षका कुछ कथनमात्र (-कहनेमात्र ) कारण है उसे 
भी ( अर्थात्‌ व्यवहार-रत्नत्रयकों भी ) भवसागरमें डूबे हुए जीवने पहले भवभवमे 
(-प्रनेक भवोंमें ) सुना है और आचरा (-शभ्राचरणमें लिया ) है; परन्तु भ्रेरे ! खेद है 
कि जो सर्वेदा एक ज्ञान है उसे ( भ्रर्थात्‌ जो सदा एक ज्ञानस्वरूप ही है ऐसे परमात्म- 
तत्वको ) जोबने सुना-आचरा नही है, नही है ।१२१। 


गाथा ९१ 


, अन्वयाथः--[ मिथ्यादशनश्ञानचारित्र ] मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान भौर मिथ्या- 
चारित्रको [ निरवशेषेण ] निरवशेषरूपसे | त्यक्त्वा ] छोड़कर [ सम्यक्त्वज्ञानचरणं ] 
सम्पग्दशंन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्रको [ यः ] जो ( जीव ) [ भाषयति ] भाता 
है, [ सः ] वह ( जीव ) [ प्रतिक्रमणम्‌ ] प्रतिक्रमण है । 


टीकाः--यहाँ ( इस गाथामें ) सम्यग्दर्शनज्ञानचा रित्रका निरवशेष ( -सम्पूर्ण ) 


जो जीव त्यागे सब मिथ्यादश-श्ञान-चरित्र रे । 
सम्यकत्व-प्वान-चरित्र भावे प्रतिक्रमण कहते उसे ।।९ १।। 


परमाथं-प्रतिक्रमणा अधिकार १७३ 


शेषत्यागेन च परमपनुधुश्नोनिश्यप्रतिक्रमणं च भवति हत्युक्तम्‌ | भगवदहत्परमेश्वरमागप्रतिकूलमार्गा 
भापमार्ग अद्वानं मिथ्यादशरन॑, तत्रेवाब स्तुनि वस्तुषुद्विमिध्याबान॑, तस्मा्याचरणं मिथ्याचारित्र 
च, एतत्त्रितयमपि निरबशेष त्यक्त्या, अथवा स्वात्मश्रद्धानपरिन्ञानालुष्ठानूप्रविश्युखत्वमेव- 
मिथ्यादशनज्ञानचारित्रात्मकर त्नत्रयमू, एतदपि त्यक्त्या । श्रिकालनिरावरणनित्यानंदैक- 
लक्षणनिरंजननिजपरमपारिणामिकमावात्मककारणपरमात्मा शक्षात्मा, तत्स्वरूपभ्रद्धानपरिव्वाना- 
चरणस्वरूपं हि. निश्चयरत्नत्रयम्‌, एवं भगवत्परमात्मसुखाभिलाषरी यः परमपुरुषाथपरायणः 
शुद्वरत्नत्रयात्मकस्‌ आत्मानं भावयति से परमतपोधन एवं निश्रयप्रतिक्रमणस्वरूप हत्युक्तः । 
( वसततिलका ) 


स्यकत्वा विभावमखिल व्यवह्दारमार्ग- 
रत्नत्रयं च मतिमाभ्रिजतलववेदी । 
शुद्धात्मतत्वनियतं निजबोधमेक 
श्रद्धानमन्यदपरं चरणं प्रपेदे ॥१२२॥ 





स्वीकार करनेसे भौर मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्रका निरवशेष त्याग करनेसे परम मुमुक्षुको 
निश्चयप्रतिक्रमण होता है ऐसा कहा है । 








भगवान अहूँतू्‌ परमेश्वरके मार्गसे प्रतिकूल मार्गामासमें मा्गंक। श्रद्धान वह 
मिथ्यादर्शन है, उसोमें कही हुई प्रवस्तुमें वस्तुबुद्धि वह मिथ्याज्ञान है और उस मार्गका 
ग्राचरण बहु मिथ्याचारित्र है;--इन तीनोंको निरवशेषरूपसे छोड़कर । भ्रथवा, निज 
आत्माके श्रद्धान-ज्ञान-भ्रनुष्ठानके रूपसे विमुखता वही मिथ्यादशन-जश्ञान चारित्रात्मक 
(मिथ्या) रत्लत्रय है; --इसे भी (तिरवशेषरूपसे) छोड़कर । त्रिकाल-निरावरण, नित्य 
प्रानन्द जिसका एक लक्षण है ऐसा, निरजन निज परमपारिणासिकभावस्वरूप कारण- 
परमात्मा वह आत्मा है; उसके स्वरूपके श्रद्धान-ज्ञान-आचरणका रूप वह वास्तवमें 
निश्चय रत्नत्रय है; -->इसप्रकार मगवान परमात्माके सुखका अभिलाषो ऐसा जो परम 
पुरुषार्थ परायण ( परम त्ञपोधन ) शुद्धरत्नत्रयात्मक श्रात्माको भाता है, उस परम 
तपोधनको ही ( शास्त्रमे ) निश्चयप्रतिक्रमणस्वरूप कहा है । 


[ श्रब इस €१ वी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं : | 


[ श्लोकार्थ --] समस्त विभावकों तथा व्यवहार मार्गके रत्तत्रयको छोड़कर 


१ नियम सार 


उत्तमभट्ट' आदा तम्हि ठिदा हृणदि मुणिवरा कम्मं । 
तम्हा दु काणमेव हि उत्तमअट्टस्स पडिकमएणं ॥६ २॥ 


उत्तमार्थ आत्मा तस्मिन्‌ स्थिता घ्नन्ति प्रुनिवराः कर्म । 
तस्माचु #नमेव हि. उत्तमार्थस्य प्रतिक्रमणम्‌ ॥९२॥ 


अग्न निश्ययोत्तमोर्थ प्रतिक्रमणस्वरूपमुक्तम्‌ । हद हि जिनेश्वरमा्गें प्ुनीनां सन्‍्लेखना- 
समये हि दिचस्वारिंभद्धिराचायेद्चोत्तमार्थप्रतिकरमुंणाभिधानेन देहत्यागो धर्मों व्यवहारेण 
निश्रयेन नवाथपूचमार्थों ध्यात्मा तस्मिन सचिदानंदमयकारणसमयसारस्वरूपे तिष्ठ॒न्ति ये तपो 
धनास्ते नित्यमरणभी रव, अत एवं कमविनाश कुबन्ति । तस्मादध्यात्ममाषयोक्त मेदकरणध्यान- 
ध्येयविकल्पतिर हितनिरवशेषेणान्तमुखाकारसकलेन्द्रियागो चर निश्वयपर मशुक्ल या न मेव निश्च- 





निजत त्त्ववेदो ( निज ग्रात्मतत्त्वको जाननेवाला-अनुभवकरनेवाला ) मतिमान पुरुष शुद्ध 


आत्मतत्त्वमें नियत (-शुद्धात्मतत्वपरायण ) ऐसा जो एक निजज्ञान, दूसरा श्रद्धान भौर 
फिर दूसरा चारित्र उसका आश्रय करता है ।१२२। 


गाथा ९२ 


अन्वयार्थ:--[ उत्तमार्थः ] उत्तमार्थ (-उत्तम पदार्थ ) [ आत्मा ] आत्मा है; 
[ तस्मिन्‌ सह्थिताः ] उसमें स्थित [ प्ुनिवराः ] मुनिवर [ कर्म ध्नन्ति ] कमंका घात 


करते हैं । [ तस्माव्‌ तु ] इसलिये [ ध्यानम्‌ एवं ] ध्यान हो [ हि ] वास्तवमें [ उत्त- 
मार्थस्य ] उत्तमार्थका [ भ्रतिक्रमणम्‌ ] प्रतिक्रमण है । 


टीकाः-- यहाँ (इस गाथामे ), निश्चय-उत्तमार्थ प्रतिक्रमणका स्वरूप कहा है । 


जिनेश्वरके मार्गमें मुनियोकी सल्लेखनाके समय, ब्यालीस आचार्यों द्वारा,जिसका 
(५ नाम उत्तमार्थप्रतिक्रण है बहू दिया जानेके कारण, देहत्याग व्यवह्ारसे धर्म है। 
निश्चयसे--नव अथोमें उत्तम अर्थ आत्मा है; स॒च्चिदानन्दमय कारणासमयसारस्वरूप 
ऐमे उस प्रात्मामें जो तपोधन स्थित रहते हैं, बे तपीधन नित्य मरणभीरु है; इसीलिये 


है जीव उत्तम अथ, प्रुनि तत्रस्थ्र हन्ता कर्मका | 
अतणव है बस धुयान ही प्रतिक्रमण उत्तम अर्थका ।९२॥ 


परमार्थ-प्रतिकमरा अधिकार १७४ 


योतमार्थप्रतिक्रमणमित्यवबोद्धव्यम्‌ । कि च, निश्रयो्तमार्थप्रतिक्रमणं स्वात्माशयनिश्यधरमंशुक्ल- 
हर हारोचमार्थम्र ५ 

ध्यानमयत्वादसृतकुम्भस्वरूपं भवति, व्यवद्ारोचमार्थप्रतिक्रमणं व्यवद्यारधमंध्यानम यत्वाद्विपकुम्भ- 

स्वरूपं भवति | 


तथाचोक्त॑ समयसारे--- 


“पडिकमर्ण पहिसरणं परिह्ारो धारणा णियत्ती य । 
णिंदा गरद्ा सोही अड्डविद्ों होह विसकुम्भो ।।? 


(केक न++4++ननमन-+-++न 


वे कर्मका विनाश करते है। इसलिये अध्यात्मभाषामें, पूर्वोक्त क_भेदकरण रहित, ध्यान 
ओर ध्येयके विकल्प रहित, निरवशेषरूपसे भ्रंतमुं ख जिसका आकार है ऐसा और सकल 


इन्द्रियोसे भ्रगोचर निश्चय-परमशुक्लध्यान ही निश्चय-उत्तमार्थप्रतिक्रमण है ऐसा 
जानना । 


झौर, निश्चय-उत्तमार्थप्रतिक्रमण स्वात्माश्रित ऐसे निश्चयधर्मध्यान तथा 


निश्चयशुक्लध्यानमय होनैसे अमृतकुम्भस्वरूप है; व्यवहार-उत्तमार्थप्रतिक्रमण व्यवहार- 
धमंध्यानमय होनेसे विषकुम्भस्वरूप है । 


इसी प्रकार (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्य देवप्रणीत) श्री समयसारमें ( ३०६वी 
गाथा द्वारा ) कहा है कि :-- 


“[ गाथार्थ:--- ] 'प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, “परिहार, ध्वारणा, “निवृत्ति, 
'निदा, गहा और शुद्धि--इन आठ प्रकारका विषकुम्भ है !” 





० भेदक रण >भेदक रना वह; भेद डालना, वह । 

१-प्रतिक्रमण +- किये हुये दोषोका निराकरण करना । 

२-प्रतिस रण - सम्यक्त्वादि गुणणोमे प्रेरणा । 

३-परिहार -- मिथ्यात्व रागादि दोषोका निवारण । 

४-धारणा >पचनमस्कारादि मत्र, प्रतिमा आदि बाह्य द्रब्योके आलम्बन द्वारा चित्तको स्थिर करना । 
५-निवृत्ति > बाह्य विषयकषायादि इच्छामे बतंते हुए चित्तको मोडना । 

६-निदा८”-आत्मसाक्षीसे दोषोंका प्रगट करना । 

७-ग्ह >गुरुसाक्षीसे दोषोका प्रगट करना | 

८-शुद्धि >दोष हो जाने पर प्रायश्चित्त लेकर विशुद्धि करता । 


१७ नियमसार 
तथा चोक्त समयसारब्यारूपायाम्‌ू-- 
( बसन्ततिरूका ) 


“बत्र प्रतिक्रमणमेव विष प्रणीत॑ 
तत्राप्रतिक्रमणमेत सुधा इछुतः स्यात । 
तत्कि प्रभाधति बनः प्रपतन्नघो 5घः 
कि नोध्यमृध्वमघिरोदति निष्प्रभादः ॥” 


तथा हि-- 
( मंदाक्कांता ) 


आत्मध्यानादपरमखिलं घोरसंसारमूलं 
ध्यानध्येयप्र मुखसुतपःकन्पनामात्ररम्यम्‌ । 
धुदुध्वा घीमान्‌ सहजपरमानन्दपीयुषपूरे 
निर्मेजन्तं सहजपरमात्मानमेक प्रपेदे ॥१२३॥ 


झोर इसी प्रकार श्री समयसारकी (प्रमृतचन्द्राचारयंदेवकृत प्रात्मस्याति नामक ) 
टोकामें ( १८६ वें श्लोक द्वारा ) कहा है कि :-- 


“| इलोकार्थ:-- | ( भ्ररे ! भाई, ) जहाँ प्रतिक्रमणकों ही विष कहा है, वहाँ 
अप्रतिक्रण अमृत कहाँसे होगा ? ( अर्थात्‌ नहीं हो सकता । ) तो फिर मनुष्य नीचे- 
नीचे गिरते हुए प्रमादी क्‍यों होते हैं ? प्रप्रमादी होते हुए ऊँचे-ऊँचे क्यों नही चढते ? ” 


और ( इस €२ वी गाथाको टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है ) :--- 


[ श्लोकार्थे:---] भ्रात्मध्यानके अतिरिक्त भ्रन्य सब घोर संसारका मूल है, 
( और ) ध्यान-ध्येयादिक सुतप ( अर्थात्‌ ध्यान, ध्येय आदिके विकल्पवाला शुभ तप 
भी ) कल्पनामात्र रम्य है;--ऐसा जानकर धीमात (-बुद्धिमान पुरुष ) सहज परमा- 


नन्‍्दरूपी पीयूषके पूरमें डबते हुए (-निमग्न होते हुए ) ऐसे एक सहज परमात्माका 
आश्रय करते हैं ।१२३। 


परमाथ-प्रतिक्रमणा अधिकार १५ 


भाणणिलीणो माहू परिचागं कुणइ सन्वदोसाणं। 
तम्हा दु काणमेव हि सब्वदिचारस्स पडिकमणं ॥६३॥ 
ध्याननिलीनः साधुः परित्यागं करोति सर्वदोषाणाम्‌ । 
तस्माक्त ध्यानमेत् हि सर्वातिचारस्य प्रतिक्रमणम्‌ ॥॥९३।। 
अत्र ध्यानमेकप्र॒पादे थमिस्युक्तम्‌। कथित परमजिनयोगीशरः साधु! अत्यासल्नमब्य- 
लीवः अध्यात्ममासयोक्त स्वात्मात्रितनिश्यधमंध्याननिलीनः निर्मेदरूपेण स्थित), अथवा सकल- 
क्रियाकांड/।इंबःब्यवहारनयात्मकमेदकर णध्यान ध्येय विकल्प निश्नुक्त नि खिलकर णग्रा मा गो चर पर म - 
तत््वगुद्धान्तस्तत्वविषयमेदकल्पनानिरपेक्षनिश्रयशुक्ल ध्यानस्वरूपे तिष्ठति च, स च निरवशेषे- 














गाथा ९३ 


अन्वयार्थः--[ ध्याननिलीनः ] ध्यानमें लीन [ साधुः ] साधु [ सर्बदोषाणाम ] 
सर्व दोषोंका [ परित्याग ] परित्याग [ करोति ] करते हैं; [ तस्माव्‌ हु ] इसलिये 
[ ध्यानम्‌ एवं ] ध्यान ही [हि ] वास्तवमें [ सर्वातिचारस्य ] सर्व भ्रतिचारका [ प्रति- 
क्रमणम्‌ ] प्रतिक्रमण है । 


टीका;--यहाँ ( इस गाथा) ), ध्यान एक उपादेय है ऐसा कहा है । 


जो कोई परमजिनयोगोश्वर साधु--अति-आसच्नभव्य जीव, अध्यात्मभाषामें 
पूर्वोक्त स्वात्माश्रित निश्चयधरमंध्यानमें लीन होता हुआ भ्रभेदरूपसे स्थित्त रहता है, भ्रथवा 
सकल क्रियाकांडके श्राडम्बर रहित और व्यवहारनयात्मक 'भेदकरण तथा ध्यानध्येयके 
विकल्प रहित, समस्त इन्द्रियसमूहसे अगोचर ऐसा जो परम तत्त्व--शुद्ध श्रन्त:तत्त्व, 
तत्सम्बन्धी भेद-कल्पनासे निरपेक्ष निश्चयशुक्लध्यानस्वरूपसे स्थित रहता है, वह 


१ भेदक रण भेद करना वह, भेद डालना वह ।[ समस्त भेदक रणु- ध्यान-ध्येयके विकल्प भी-- 
व्यवहारनयस्त्ररूप है। | 


२ पिरपेक्ष ७ उदासीन; निःस्पृह, अपेक्षारहित । [ निश्चयशुक्लध्यान शुद्ध अन्त तत्व सम्बन्धी भेदोकी 
कल्पनासे भी निरपेक्ष है। | 


रे साधु करता ध्यानमें तब दोषका परिहार हे । 
अतणव ही सर्वातिचार प्रतिक्रमण यह ध्यान है ॥९३॥। 
२३ 


श्ज्ध नियमखार 
णान्तमुखतया प्रशनस्ताप्रशस्तममस्तमोहरागद्देषाणां परित्याग करोति, तस्मात्‌ स्वात्माथ्ितनिश्रय- 
घमशुक्लध्यानद्वितयमेब सर्वातिचाराणां प्रतिक्रमणमिति | 
( अनुष्दुभ ) 
शुक्लध्यानप्रदीपो ५यं॑ यस्यचित्तालये बभौ । 
स योगी तस्य शुद्धात्मा प्रत्यक्षो मवति स्वयम्‌ ।।१२४।। 
पढिकमणुणामधेये सुत्ते जह वरिणदं पडिक्कमएं । 
तह णुच्चा जो भावह तस्स तदा होदि पडिकमएं ॥६४॥ 


प्रतिक्रमणनामधेये श्लत्रे यथा वर्णितं प्रतिक्रमणम्‌ । 
तथा ब्ञात्वा यो भावयति तस्य तदा भवति प्रतिक्रमणम्‌ ॥९४।। 





( साधु ) निरबशेषरूपसे अन्तमंख होनेसे प्रशस्त-श्रप्रशस्त समस्त मोहरागद्वेंषका परि- 
त्याग करता है; इसलिये (ऐसा सिद्ध हुआ कि) स्वात्माश्रित ऐसे जो निश्चयधर्मध्यान 
प्रौर निश्चयशुक्लध्यान, वे दो ध्यान ही सर्वे भ्रतिचारोंका प्रतिक्रमण है । 





[ भ्रब इस ६३ वी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं | :-7 


[ श्लोकार्थ:-- ] यह शुक्लध्यानरूपी दीपक जिसके मनोमन्दिरमें प्रकाशित 
हुमा, वह योगी है; उसे शुद्ध प्रात्मा स्वय प्रत्यक्ष होता है ।१२४। 


गाथा ९४ 


अन्वयाथ;--[ प्रतिक्रमणनामधेये ] प्रतिक्रमरा नामक [ स्रत्रे ] सूत्रमे [ यथा ] 
जिसप्रकार [ प्रतिक्रमणम्‌ ] प्रतिक्रमण [ वर्णितं ] कहा गया है [ तथा ज्वाला ] तदनुसार 
जानकर [यः ] जो [ भावयति ] भाता है, [ तस्य ] उसे [ तदा ] तब [ प्रतिक्रमणम्‌ 
भबति ] प्रतिक्रमण है । 


प्रतिकमणनामक स्जमें प्रतिक्रमण वर्णित है यथा । 
होता उसे प्रतिक्रमण जो जाने तथा भावे तथा ॥९४॥। 


परमार्थ-प्रतिकरमण अधिकार १७६ 


अत्र व्यवहारप्रतिक्र मणस्थ सफललबुक्तम्‌ । यथा हि निर्यापकाचायें! समस्तागम- 
सारासारविचारचारुचातुयगुणकद म्बकेः श्रतिक्रमणा मिघानस्त्रे द्रव्यश्रतरूपे व्यावर्णितमतिविस्त- 
रेण प्रतिक्रमणं, तथा ज्ञात्वा जिननीतिमलंघयन चारुचरित्रमूर्ति! सकलसंयमभावनां करोति, 
तस्य मद्दासुने्बाद्मप्रपंचविश्वुखस्य एंचेन्द्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रदस्य परमगुरुचरणस्मरणा- 
सक्तचित्तस्य तदा प्रतिक्रमणं भवतीति । 
( इन्द्रवष्छा ) 

निर्यापकाचाय निरुक्तियुक्ता- 

मुक्ति सदाकण्य च यस्य चित्तम्‌ । 

समस्तचारित्र निकेतन सात 

तस्मे नमः संयमधारिणे स्मै ॥|१२४॥ 


टीकाः--यहाँ, व्यवहारप्रतिक्रणकी सफलता कही है ( भर्थात्‌ द्रव्यश्रुतात्मेक 
प्रतिक्रमणसूत्रमें वणित प्रतिक्रणकों सुनकर--जानकर, सकल संयमकी भावना करना 
बही व्यवहारप्रतिक्रणकी सफलता--सार्थंकता है ऐसा इस गाथामें कहा है ) । 








समस्त भ्रागमके सारासारका विचार करनेमें सुन्दर चातुर्य तथा ग्रुणसमूहके 
धारण करनेवाले निर्यापक श्राचार्योने जिसप्रकार द्रव्यश्रुतरूप प्रतिक्रमणनामक सूत्रमें 
प्रतिक्रमणका अति विस्तारसे वर्णान किया है, तदनुसार जानकर जिननीतिको श्रनुल्लंघता 
हुआ जो सुन्दरचारित्रमूति महामुनि सकल सयमकी भावना करता है, उस महाम्‌निको 
कि जो ( महामुनि ) बाह्य प्रपचसे विमुख है, पचेन्द्रियके विस्तार रहित देहमात्र जिसे 
परिग्रह है और परम गरुरुके चरणोके स्मरणमें आसक्त जिसका चित्त है, उसे--तब (उस 
काल) प्रतिक्रमण है । 


[ अब इस परमार्थ-प्रतिक्रमण अधिकारको अन्तिम गाथाकी टीका पूर्ण करते 
हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रभभलधारिदेव दो श्लोक कहते हैं:-- 


[ श्लोकार्थ:-- | निर्यापक श्राचार्योकी निरुक्ति (-व्याख्या ) सहित ( प्रति- 
क्रमणादि सम्बन्धी ) कथन सदा सुनकर जिसका चित्त समस्त चारित्रका निकेतन 
(-धाम ) बनता है, ऐसे उस संयमधारीको नमस्कार हो ।१२५॥। 


१६० नियमसार 


( बसंततिलका ) 
यस्य प्रतिक्रमणमेव सदा प्ुश्भो- 
नस्त्यप्रतिक्रमणमप्यणुमात्रयुच्चेः | 
तस्मे नमः सकलसंयमभूषणाय 
श्रीवीरनन्दिम्वुनिनामघराय नित्यम्‌ (।१२६)। 


श्ति सुकविजनपयोजमित्रप॑वेन्द्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रहश्ी पद्रग्रममलधा रिदेव- 
विरचितायां नियमसारव्याख्यायां तात्पयपृत्ती निश्चयप्रतिक्रमणाधिकारः पंचमः श्रुतस्कन्ध! | 








[ श्लोकार्थे:-- ] मुमुश्ु ऐसे जिन्हे (-मोक्षार्थी ऐसे जिन वीरनन्दि मुनिको ) 
सदा प्रतिक्रमण ही है भौर अणुमात्र भी अप्रतिक्रमण नहीं है, उन सकलसंयमरूपी 
भूषणके धारण करनेवाले श्री वोरनन्दि नामके मुनिको नित्य नमस्कार हो ।१२६। 


इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोंके लिये जो सूर्य समान हैं भौर पाँच इन्द्रियोंके 
विस्तार रहित देहमात्र जिन्हें परिग्रह था ऐसे श्री पद्मप्रभमलधारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारकी तात्पयेबृूत्ति नामक टोकामें ( अर्थात्‌ श्रीम:द्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत 
श्री नियमसार परमागमकी निग्नश्ध मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेवविरचित 
तात्पयंबृत्ति नामकी टोकामें ) निश्रय-प्रतिक्रमण अधिकार नामका पाँचरवाँ श्रुतस्कन्ध 
समाप्त हुआ । 
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अथेदानी सकतग्रशनज्यासाम्राज्यविजयवैज यन्तीए्धुलदंडमंडनायमानसकलकर्म निजरा- 
हेतुभूतनिःश्रेयनिश्रेणीभृतप्रक्तिभामिनीग्रथमद शनोपायनी भूत निश्यप्रत्याख्याना धि कार कथ्यते | 
तब्यथा--- 


अत्र वूत्रावतारः । 
मोत्तम सयलजप्पमणागयसुहमसुहृवारणं किया । 
अप्पाएं जो कायदि पच्चक्खाएं हवे तस्स ॥६५॥ 
मुक्त्वा सकलजल्पमनागतशुभाशुमनिवार ण॑ं कृत्वा । 
मात्मानं यो ध्यायति प्रत्याख्यानं मवेश्तस्य ।॥९५॥। 


ग्रब निम्नानुसार निश्चय-प्रत्याख्यान श्रधिकार कहा जाता है--कि जो निश्चय- 
प्रत्याख्यान सकल प्रन्नज्यार्प साम्राज्यकी विजय-ध्वजाके विशाल दडकी शोभा समान 
है, समस्त कर्मोकी निजेराके हेतुभूत है, मोक्षकी सीढ़ी है श्ौर मुक्तिरूपो द्लीके प्रथम 
दर्शनकी भेंट है । 
यहाँ गाथासूत्रका अवतरण किया जाता हैं :--- 
गाथा ९५ 


अन्वयार्थ:--[ सकलजल्पम्‌ ] समस्त जल्पको (-वचनविस्तारकों ) [ झक्त्वा ] 





भावी शुमाशुभ छोड़कर तजकर वचन विस्तार रे । 
जो जीव ध्याता आत्म, प्रत्याख्यान होता है उसे ॥९५।। 


श्ण्र्‌ नियमसार 


निश्रयनयप्रत्याख्यानस्वरूपारू्यानमेतत्‌ । अन्न व्यवहारनयादेशात्‌ शुनयों श्ुकत्वा 
दन॑ देन पुनर्योग्यकालपयन्त प्रत्यादिष्टान्षपानखाद्यल्लेक्षरुचयः, एतदू व्यवहारप्रत्पाख्यानस्व- 
रूपम्‌ । निश्चयनयतः प्रशस्ताप्रशस्तसमस्तवचनरचनाग्रपंचपरिहारेण शुद्धज्ञानभावनासेवाप्रसादा- 
दमभिनपशुभाशुभद्रव्यभावकर्मणां संबरः प्रत्याख्यानम्‌ | यः सदान्तमुखपरिणत्या परमकलाधार- 
मत्यपूष् मात्मानं ध्यायतिं तैस्थ निह्य॑ प्रत्याख्पानं मबतीति । 
तथा चोक्ते समयसारे-- 


“'मव्वे भावे जम्हा पचक्खाई परेचि णादृर्ण । 
तम्हा पतच्रकखाणं भाणं णियमा प्रुणेयव्यं |” 


छोड़कर श्रौर [ अनागतशुभाशुभनिवारणं ] प्रनागत शुभ-अशुमका निवारण [ कृत्वा ] 
करके [यः ] जो [ आत्मानं ] आत्माको [ ध्यायति ] ध्याता है, [ तस्य ] उसे 
[ प्रत्याख्यानं ] प्रत्याख्यान [ भवेत्‌ ] है । 


टीका+--+यह, निश्चयनयके प्रत्याख्यामके स्वरूपका कथन है । 


यहाँ ऐसा कहा है किं-- व्यवहारनयके कथनसे, मुनि दिन-दिनमे भोजन करके 
फिर योग्य काल पर्यन्त अन्न, पान, खाद्य और लेह्ाकी रुचि छोडते है; यह व्यवहार- 
प्रत्याख्यानका स्वरूप है । मिश्चयनयसे, प्रशस्त-अप्रशस्त समस्त वचनरचनाके #?प्रपचके 
परिहार द्वारा शुद्धजानभावनाकी सेवाके प्रसाद द्वारा जो नवीन शुभाशुभ द्रव्यकर्मोंका 
तथा भावकर्मोंका सवर होना सो प्रत्याख्यान है। जो सदा अन्तर्मुख परिणमनसे परम 
कलाके आधाररूप गति-प्रपुर्व श्रात्माको ध्याता है, उसे नित्य प्रत्याख्यान है । 


इसी प्रकार ( श्रोम:द्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेबप्रणीत ) श्री समयसारमे ( ३४ बो 
गाथा द्वारा ) कहा है कि -- 


"४ [ गाथार्थ--] अपने अतिरिक्त सर्व पदार्थ पर हैं--ऐसा जानकर प्रत्या- 
ख्यान करता है--त्याग करता है, इसलिये प्रत्याख्यान ज्ञान ही है ( अर्थात्‌ भ्रपने ज्ञानमें 
त्यागरूप अशस्था ही प्रत्याख्यान है ) ऐसा नियमसे जानना ।” 


# प्रपच--विस्वार। ( अनेक प्रकारकी समस्त वचन रचनाकों छोडकर शुद्ध शानको भानेसे--उस भावनाके 
मेवनकी कृपासे-- भावकर्भोंका तथा द्वब्वक मोँका संवर होता है। ) 


निश्चय-प्रस्याख्यान अधि कार श्ध्रे 


तथा समयसार व्याख्याया च--- 
€ आर्या ) 


“प्रत्याख्याय भजिष्यत्करम समस्त निरस्तसंभोहः । 
बे के 
आत्मनि चेतन्यात्मनि निष्कमणि नित्यमात्मना वर्ते ||”? 
तथा हि--- 
( मदाक़ांता ) 
सम्पस्दश्स्त्यजति सकले कर्मनोकमजातं 
प्रत्याख्यानं मबति नियत तस्य संज्ञानमूर्ते! । 
सच्चारित्राण्यघकुलहराण्यस्प तानि स्यृरुच्चे 
त॑ वंदेह मवपरिभक्लेशनाशाय नित्यम्‌ ।|१२७॥। 


केवलणाणसहावो केवलदंसणसहाव सुहमइझो। 
केवलसत्तिसहावों सो हं हृदि चितए णाणी ॥९३॥ 


गन नननीम नमकीन ऊन तय न -+4 


इसी प्रकार समयसारको (भ्रमृतचन्द्राचार्यदेवकृत भ्रात्मर्याति नामक ) टीकामें 
भी ( २२८ वे श्लोक द्वारा ) कहा है कि:--- 


/| श्लोकार्थ:-- | ( प्रत्याख्यान करनेवाला ज्ञानी कहता है कि-) भविष्यके 
समस्त कर्मोका प्रत्याख्यान करके (-त्यागकर ), जिसका मोह नष्ट हुआ है ऐसा मैं 
निष्कर्म (अर्थात्‌ सर्व कमसे रहित) चेतन्यस्वरूप प्रात्मामें आत्मासे ही (-स्वयंसे ही) 
निरन्तर वतंता हैँ ।” 


और ( इस €५ वी गाथाकी टोका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री 
पद्मप्रभभलधारिदेव श्लोक कहते हैं ):-- 


[ श्लोकार्थ:--- ] जो सम्यग्हष्टि समस्त कर्म-नोकमंके समृूहकोी छोड़ता है, 
उस सम्यग्ज्ञानकी मूर्तिको सदा प्रत्याख्यान है और उसे पापसमृहका नाश करनेवाले ऐसे 
सत्‌-चारित्र अतिशयरूपसे हैं। भव-भवके क्लेशका नाश करनेके लिये उसे मैं नित्य 
चन्दन करता हुँ ।१२७॥ 





कैवल्य द्शन-ज्ञान-सुख फेबल्य श्वक्ति स्वभाव जो । 
में हूँ बही, यह चिन्तबन होता निरन्तर ब्ञानिको |९६॥।। 


श्ष््े नियमसार 


केवलब्बानस्वभावः केवलदशनस्वभावः सुखमयः । 
केवलशक्तिस्वभावः सोहमिति चिंतयेव्‌ ज्ञानी ॥९६।। 


अनन्तचतुश्टयात्मकनिजात्मध्यानोपदेशोपन्यासो यम्‌ | समस्तवाह्मप्रप॑चवासनावि निर्मे क्तस्य 
निरवशेषेणान्तमुंखस्य परमतत्तज्ञानिनों जीवस्य शिक्षा प्रोक्ता | कर्थंकारम्‌ ? साधनिधनामूर्ता- 
तीन्द्रियस्वभावशुद्धसद्भुतव्यवद्ारेण, शुद्धस्पशरसगंधर्णानामाधारभूतशुद्धपुद्वलपरमाणुवस्केवल- 
ज्ञानकेवलदर्शनकेवलसुखकेवलश्क्तिय॒क्तपरभात्मा यः सोहमिति भावना कतंव्या ज्ञानिनेति, 
निश्रयेन सहजज्जानस्वरूपोहम्‌, सहजदर्शनस्वरूपोहम्‌, सहजचारित्रस्वरूपोहम, सदजचिच्चक्ति- 
स्वरूपोहम्‌, इति भावना कतंव्या चेति-- 
तथा चोक्तमेकल्वसप्तती-- 





गाथा ९६ 


अन्वयाथः--[ केवलज्ञानस्वभावः ] केवलज्ञानस्वभावी, [ केवलदर्शनस्वभावः ] 
केवलदर्शनस्वभावी, [ सुखमयः ] सुखमय भौर [ केवलश क्तिस्बभावः ] केवलशक्तिस्वभावी 
[ सः अहम ] वह मैं हुँ--[ हति ] ऐसा [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ चिंतयेत्‌ ] चितवन करते है । 


टीका।-- यह, प्रनन्तचतुष्टयात्मक निज ग्रात्माके ध्यानके उपदेशका कथन है । 


समस्तबाह्य प्रपंचकी वासनासे विमुक्त, निरवशेषरूपसे भ्रन्तर्मुख परमतत्त्व- 
ज्ञानी जीवको शिक्षा दी गई है। किसप्रकार ? इसप्रकार:--सादि-अनन्त श्रमूर्ते 
प्रतीन्द्रियस्वभाववाले शुद्धसद्भूतव्य वहा रसे, शुद्ध स्प्श-रस-गन्ध-वर्णके भ्राधारभूत शुद्ध 
पुदुगलपरमाणुकी भाँति, जो केवलज्ञान, केवलदर्शन, केवलसुख तथा केवलशक्तियुक्त 
परमात्मा सो मैं हूँ, ऐसी ज्ञानीको भावना करनी चाहिये; श्र निश्चयसे, मैं सहजज्ञान- 
स्वरूप हूँ, मैं सहजदशंनस्वरूप हूँ, मैं सहजचारित्रस्वरूप हूँ तथा मैं सहजचित्शक्ति स्वरूप 
हैँ ऐसो भावना करनी चाहिये । 


इसी प्रकार एकत्वसप्ततिमे (-श्री पद्मनन्दि-प्राचार्यवरक्कत, पदञ्मनन्दिपंच विशति के 
एकत्वसप्ततिनामक अधिकारमें २० वे श्लोक द्वारा ) कहा है कि:-- 


निश्चय-प्रत्याख्यान अधिकार श्ध 
( अनुष्ट्भ्‌ ) 
“क्लेबलब्बानदक्सौख्यस्वभाव॑तत्परं मह!ः । 
तत्र ज्ञाते न कि ब्वातं दृष्टे दृ्श श्रुते अुतम्‌ |! 
तथा हि--- 

( मालिनी ) 

जयति ध्॒ परमात्मा केवलब्ानमूर्तिः 

सकलब्िमलदृष्टि। शाश्वतानंदरूपः । 

सहजपरमचिच्छक्त्यात्मकः शाश्रतोयं 

निखिलघुनिजनानां चित्तपंकेजहंसः ।।१२८।। 


णियभाव॑ णवि मुच्चह परभाव॑ णेव गेरहए कह । 
जाणुदि पस्सदि सब्वं सो हं हृदि चितए णाणी ॥६७॥ 


निञ्रभावं नापि प्रुंचति परभाव॑ जेब गृह्बाति कमपि । 
जानाति पश्यति सब सोदमिति चिंतग्रेद ज्ञानी ।९७।॥ 


“[ इलोकार्थ:--] वह परम तेज केवलज्ञान, केवलदर्शन झौर केवलसौख्य- 
स्वभावी है। उसे जानते हुए क्या नही जाना ? उसे देखते हुए क्‍या नहीं देखा ? उसका 
श्रवण करते हुए क्‍या नहीं सुना ? 

और ( इस €६ वीं गाथाकी टोका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुनिराज श्री 
प्मप्रभभलधारिदेव श्लोक कहते हैं ) :-- 





गन 


[ श्लोकार्थ:--- ] समस्त मुनिजनोंके हृदयकमलका हंस ऐसा जो यह शाश्वत, 
केवलज्ञानकी मू्तिरूप, सकलविमल दृष्टिमय (-सर्वथा निर्मल दर्शनमय ), शाश्वत 
ध्रानन्दरूप, सहज परम चेतन्यशक्तिमय परमात्मा वह जयबन्त है ।१२८। 

गाथा ९७ 


अन्कया्थ:--[ निजमाब॑ ] जो निजभावकों [ न अपि परंंचति ] नही छोड़ता, 
निजभावको छोड़े नहीं, किंचित्‌ ग्रद्दे परभाव नहि । 


देखे व जाने में वही, ड्रानी करे चिन्तन यही ।॥९७॥। 
२४ 


श्८घ६ क्थिमसार 


अत्र प्रमभातना भिम्ुखस्य द्वानिनः शिक्षणप्रुक्तम्‌। यस्तु कारणपरमात्मा सकलदुरित- 
बीरवैरिसेनाविजयवेजयन्तीलुटाक त्रिकालनिरावरणनिरंजननिजपरमभाव॑ क्वचिदपि नापि धंचति, 
पंचविधसंमारप्रवृद्धिकारणं विभावपुद्नलद्वव्यसंयोगर्ंजात॑ रामादिपरभाव॑ नैव गृह्वाति, निभ्येन 
निजनिरावरणपरमबोधन निरंजनसहजब्बानसहजद॒ष्टिसदजश्ी लादिस्वभावधर्माणामाधाराधे य- 
विकन्पनिमुक्तमपि सदाह्युक्तं सहजयु क्ति भामिनीसंमोग्स भवपरतानिलय॑ कारणपरमात्मानं जानाति, 
तथाविधसहजावलोकेन पश्यतिं च, स व्‌ कारणसमयसारोहमिति भावना सदा कतेज्या 
सम्यग्ज्ञानिभिरिति । 


तथा चोक्त श्रीपूज्यपादस्वामिमिः-- 
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[ कम्‌ अपि परमार ] किचितु भी परभावकों [न एवं गृक्षाति ] प्रहण चहीं करता 
[ सब ] सर्वको [ ज्ञानाति पश्यति ] जानता-देखता है, [ सः अद्म्‌ ] वह मैं हुँ--[ हति ] 
ऐसा [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ चिंतयेत्‌ ] चितवन करता है । 


टीका।-- यहाँ; परम मावनाके सम्मुख ऐसे ज्ञानीको शिक्षा दी है । 


जो कारणपरमात्मा (१) समस्त पापरूपी बहादुर शत्रुसेनाकी विजय-धवजाकों 
लूटनेवाले, त्रिकाल-निरावरण, निरंजन, निज परमभावको कभी नहीं छोड़ता; (२) 
पंचविध (-पाँच परावतंनरूप ) संसारकी वृद्धिके कारणभूत, 'विभावपुद्गल द्रव्यके 
संयोगसे जनित रागादिपरभावको ग्रहण नही करता; झौर (३) निरंजन सहजज्ञान- 
सहजदृष्टि-सहजचा रित्रादि स्वभाव धर्मोके ग्राधार-प्राघेय सम्बन्धी विकल्पों रहित, सदा 
मुक्त तथा सहज मुक्तिरूपी खत्रीके संभोगसे उत्पन्न होनेवाले सौख्यके स्थानभूत--ऐसे 
*कारणपरमात्माको निमश्चयसे निज निरावरण परमजन्नान द्वारा जानता है और उस 
प्रकारके सहज श्रवलोकन द्वारा (-सहज निज निरावरण परमदर्शन द्वारा ) देखता है; 
बह कारणसमयसार मैं हँ--ऐसी सम्यग्ज्ञानियोंकों सदा भावना करना चाहिये । 


इसी प्रकार श्री पूज्यपादस्वामोने ( समाधितन्त्रमें २० वे श्लोक द्वारा ) कहा 
है कि -- 





१-रागादिपरभावकी उत्पत्तिमे पुद्गलकम निमित्त बनता है। 


२-कारणपरमात्मा “स्वयं आधार है और स्वभावधमं आधेय हैं” ऐसे विकल्पो रहित है, सदा मुक्त है 
और मुक्तिसुखका आवास है। 


निश्चय- प्रत्यास्यान अधिकार १६७ 
( अनुष्टुभ ) 
“यदग्राह्मय॑ न गृक्षाति ग्रहीतं नापि मंचति । 


जानाति सबथा सब तत्स्वसंवेधमस्म्यहम्‌ ।।”” 
तथा हि-- 
( वसंततिलका ) 
आत्मानमात्मनि निजात्मगुणाठयमात्मा 
जानाति पश्यति च॑ पंचमभावमेकम्‌ । 
तत्याज नव सहज परमावभम्यं 
गृह्ाति नेव खलु पौद्लिक विकारम ॥१२९॥ 
( शादू लविक्रीडित ) 
मत्स्वान्तं मयि लग्नमेतदनिश चिन्मात्रचितामणा- 
बन्यद्रव्यक्रृताग्रहोद्धपमिम॑ मृक्त्वाधुना विग्रदम | 
तचित्रं न॒ विशुद्धपूणसहजज्ञानात्मने शर्मणे 
देवानाममताशनोद्धबरुचि, ज्ञात्वा किमन्याशने ॥१३०॥ 


[ श्लोकार्थ:---] जो भश्रग्नाह्मकोी (-ग्रहण न करने योग्यको ) ग्रहण नहीं 
करता तथा प्रहीतको (-ग्राह्मको, शाश्वत स्वभावकों ) छोड़ता नहीं है, स्वेको सर्वे 
प्रकारसे जानता है, वह स्वसंवेद्य ( तत्त्व ) मैं हूँ । 

प्रोर ( इस ६७ वी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराण चार 
श्लोक कहते हैं ) :-- 

[ श्लोकार्थ:--] भात्मा आत्मामें निज भ्रात्मिक ग्रुणोंसे समृद्ध श्रात्माको--- 
एक पंचमभावको--जानता है और देखता है; उस सहज एक पंचमभावको उसने छोड़ा 
नहीं ही है तथा भ्रन्य ऐसे परभावको--कि जो वास्तबमें पौदूगलिक विकार है उसे--- 
वह ग्रहण नहीं ही करता ।१२६। 

[ श्लोकार्थे:--] भ्रन्य द्रव्यका आग्रह करनेसे उत्पन्न होनेवाले इस *विग्रहको 
अब छोड़कर, विशुद्ध-पूर्ण-सहजज्ञानात्मक सौख्यको प्राप्तिके हेतु, मेरा यह निज अन्तर 





१-आग्रह >> पकड, ग्रहण; छगे रहना वह । 
२-विग्रहु « ( १ ) रागद्व षादि कलह, ( २) शरीर । 


श्घद नियमसार 
( शादू'लविक्रीडित ) 
निईम्ढं निरुषद्र्ष निरुपम नित्यं निजातमोडव॑ 
नान्यद्रब्यविमावनोड्धबमिद श्मामृतं निमलम्‌ । 
पीत्वा यः छुकृतात्मकः छुक्कतमप्येतद्विहायाधुना 
प्राप्नोति स्फूटमद्ठितीयमतुल् चिन्मात्रचितामणिम्‌।|१३१॥ 
( आर्या ) 
को नाम वक्ति विद्वान मम च परद्रव्यमेतदेव स्यात्‌ । 
निजमहिमान॑ जानन्‌ गुरुचरणसमच्चेनासमरद्भतम्‌ ॥॥१३२॥ 


पयडिट्विदिभश्रणुभागपदेसबंधेहिं वज्जिदो अप्पा । 
सो हं हृदि वितिज्जो तत्थेव य कुणदि थिरभाष॑ ॥६८॥ 


मुझमें--चेतन्यमात्र-चितामणिमें निरन्तर लगा है--उसमें आश्चर्य नही है, कारण कि 
अमृतभोजनजनित स्वादको जानकर देवोंकों अन्य भोजनसे कया प्रयोजन है ? ( जिस- 
प्रकार भ्रमुतमोजनके स्वादकों जानकर देवोंका मत अन्य भोजनमें नहीं लगता, उसी- 
प्रकार ज्ञानात्मक सौरुयको जानकर हमारा मन उस सौख्यके निधान चेतन्यमात्र-चिन्ता- 
मणिके भ्रतिरिक्‍्त अन्य कहों नहीं लगता । ) १३०। 

[ श्लोकार्थ:-- | ढ्ंढ्व रहित, उपद्रव रहित, उपमा रहित, नित्य, निज श्रात्मासे 
उत्पन्न होनेवाले, श्रन्य द्रव्यकी विभावनासे (-अन्य द्रव्यों सम्बन्धी विकल्प करनेसे ) 
उत्पन्न न होनेवाले-- ऐसे इस निर्मल सुखामृतको पीकर (-उस सुखामृतके स्वादके 
निकट सुकृत भो दुखरूप लगनेसे ), जो जीव 'सुकृतात्मक है वह श्रब इस सुकृतको भी 
छोड़कर श्रद्वितोय प्रतुल चेतन्यमात्र-चिन्तामणिको स्फुटरूपसे (-प्रगटरूपसे ) प्राप्त 
करता है ।१३१। 


[ श्लोकार्थ -- | गरुर्चरणोके समचेनसे उत्पन्न हुई निज महिमाकों जानने- 
वाला कौन विद्वान “यह परद्रव्य मेरा है” ऐसा कहेगा ? ।१३२। 








१-सुकृतात्मक २ सुकृतवाला, शुभकृत्यवाला, पुण्यकमं वाला, शुभ भाववाला । 
२-समचचंन - सम्पक अचंन; सम्यक पूजन, सम्यक्‌ भक्ति । 

जो प्रकृति स्थिति अनुभाग ओर प्रदेश बंधबिन आत्मा । 

में हूँ वही, यों भावता ज्ञानी करे स्थिरता वहाँ ॥९८।। 


निश्चय-प्रत्याक््यान अधिकार १४२६ 


प्रकतिस्थित्यनुभागप्रदेशबंधर्विवित आत्मा । 
सोह्मिति चिंतयन्‌ तत्रेव च करोति स्थिरभावम्‌ ।९८॥। 
अन्न बन्धनिमुक्तमात्मानं भावयेदिति भव्यस्य शिक्षणपुक्तम्‌ । शुमाशुभमनोवाकाय- 
कमंमिः प्रकृतिप्रदेशबंधो स्थाताम; चतुर्भिः कपायेः स्थित्यसुमागबन्धी स्तः, एमिश्- 
४/ ३ सदानिरुपाधिस्वरूपो श्लात्मा सोहमिति सम्यस्शञानिना निरन्तरं भावना 
क । 


( मदाक्रांता ) 
प्रेभावद्धि सहजपरमानन्द चिद्रपमेक॑ 
संग्राह्म॑ तर्निर्षममिद प्रृक्तिसाम्राज्यमूलस्‌ | 


तस्मादुच्चेस्वमपि व्‌ सखे मद्रचःसारमस्मिन्‌ 
श्रुत्वा शीघ्र कु तब मति चित्रमत्कारमात्रे ।|१३३॥। 





गाथा ९८ 

अन्वयार्थ/--[ प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशबंधै! विशर्खकि! ] प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, 
अनुभागबन्ध श्रौर प्रदेशबन्ध रहित [ आत्मा ] जो आत्भों [ स) अहम्‌ ] सो मैं हँ-- 
[ इति ] ऐसा [ चितयन्‌ ] चितवत करता हुआ, ( ज्ञानी ) [ तत्र एव थे ] उसीमें 
[ स्थिरभावं करोति ] स्थिरभाव करता है । 

टीका।--यहाँ (-इस गाथामें ), बन्धरहित आत्मा भाना चाहिये--ऐसो 
भव्यकों शिक्षा दी है । 

शुभाशुभ मनवचनकायसम्बन्धी क्मासे प्रकृतिबन्ध श्रौर प्रदेशबन्ध होता है; 
चार कषायोसे स्थितिबन्ध और शअनुभागबन्ध होता है; इन चार बन्धों रहित सदा 
निरुपाधिस्वरूप जो श्रात्मा सो मैं हुँ--ऐसी सम्यकज्ञानीकों निरन्तर भावना करनी 


चाहिये । 
[ अब इस €८ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 


कहते हैं : | 

[ श्लोकार्थ:-- ] जो मुक्तिसाम्राज्यका मूल है ऐसे इस निरुपम, सहजपरमा- 
ननन्‍्दवाले चिद्रपको (-चंतन्यके स्वरूपको ) एकको बुद्धिमान पुरुषोंको सम्यक्‌ प्रकारसे 
ग्रहण करना योग्य है; इसलिये, मित्र ! तू भो मेरे उपदेशके सारकों सुनकर, तुरन्त 
ही उम्ररूपसे इस चेतन्यचमत्कारमात्रके प्रति अपनी वृत्ति कर ।१३३। 


१३० नियमसार 


ममत्ति परिवज्जामि णिम्ममत्तिमुवद्धिदों । 
आलंबणं च मे आदा अवसेसं व वोसरे ॥६६॥ 
ममत्व॑ परिषजयामि निममत्वप्पस्थितः । 
आलम्बन च में आत्मा अवशेष च विसृजामि ॥९९।। 
अन्न सकलविभावसंन्यासविधिः प्रोक्त । कमनीयकामिनीकांचनग्रभृतिसमस्तपरद्रव्य- 
गुणपर्यायेषु ममकार॑ संत्यजञामि । परमोपेक्षालक्षणलक्षिते निम्मंमकारात्मनि आत्मनि स्थित्वा 
हात्मानमवलम्ब्य च संसृतिपुरंप्रिकासंभोगसंभवसुखदुःखाद्यनेकविभावपरिणति परिहरामि । 
तथा चोक्त श्रीमदम्ृतचन्द्रवरिमिः-- 
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गाथा ९९ 

अन्वयाथ-[ मप्तत्वं ] अँ ममत्वको [ परिवजयामि ] छोड़ता हूँ और [ निम- 

मत्वम्‌ ] निर्ममत्वमें [ उपस्थितः | स्थित रहता हूँ; [ आत्मा ] आत्मा [ में ] मेरा 
[ आलम्पनं च ] भ्रालम्बन है [ अवशेष॑ च ] भोर शेष [ विसृजामि ] मैं छोड़ता हूँ । 


टीकाः--यहाँ सकल विभावके सनन्‍्यासकी (-त्यागकी ) विधि कही है । 


सुन्दर कामिनी, 'काचन ग्रादि समस्त परद्रव्य-गुण-पर्यायोके प्रति ममकारको 
मैं छोड़ता हूँ । परमोपेक्षालक्षणसे लक्षित निर्ममकारात्मक भ्रात्मामें स्थित रहकर तथा 
आत्माका अ्रवलम्बन लेकर, 'संसृतिरूपो ख्लीके संभोगसे उत्पन्न सुखदु.खादि श्रनेक 
विभावरूप परिणतिको मैं परिहरता हूँ 


हसीप्रकार ( आचार्यदेव ) श्रोमदु प्रमतचन्द्रसूरिने ( श्री समयसारकी प्रात्म- 





१-काचन सुवर्णो; धन । 
२-निर्ममकारात्मक ८ निर्ममत्वमय, निमंमस्वस्वरूप | ( नि्मेमत्वका लक्षण परम उपेक्षा है। ) 
३-ससृति > ससार | 

मैं त्याग ममता, निर्ममत्व स्वरूपमें स्थिति कर रहा । 

अवलम्ब मेरा आतमा अवशेष बारण कर रह्दा ॥॥९९। 


निश्चय-प्रत्वास्यान अधिकार १६१ 
( शिखरिणी ) 

“निषिद्दे सबेस्मिन हुछृतदुरिते क्मणि किल 
प्रवृत्त नेष्कम्यें ने खलु घुनयः संत्यशरणाः । 
तदा ब्वाने ब्वानं प्रतिचरितमेषां हि शरणं 
स्वयं विंदंत्येते परममस्तं तंत्र निरताः ।।”” 

तथा हि-- 
( मालिनी ) 
अथ नियतमनोवाकायक्स्स्नेन्द्रियेच्छो 
मदद नधिसप्रुत्थं, मोहयादःसमूहम्‌ । 
कनकयुवतिवांच्छामप्यह॑ स्वशक्त्या 
प्रब:तरविशुद्धध्यानमय्या त्यज्ञामि |१३४॥ 





ख्याति नामक टीकामें १०४ वे श्लोक द्वारा ) कहा है कि:--- 





“[ इलोकार्थ ---] शुभ आचरणरूप कर्म और भ्रशुभ भ्राचरणरूप कर्म-ऐसे 
समस्त कर्मोका निषेध किया जाने पर और इसप्रकार निष्कर्म अवस्था वर्तनें पर, मुनि 
कही अशरण नही हैं; (कारण कि) जब निष्कर्म अवस्था (निवृत्ति-प्रवस्था) वतंती 
है तब ज्ञानमें आचरण करता हुआ--रमण करता हुआ--परिणमन करता हुआ ज्ञान 
ही उन मुनियोंको शरण है; वे उस ज्ञानमें लीन होते हुए परम अमृतका स्वयं भ्रनुभवन 
करते है--आस्वादन करते हैं ।” 


भ्रौर ( इस ६६ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं ) :-- 


[ एशलोकार्थ:-- |] मत-वचन-काया सम्बन्धी भौर समस्त इन्द्रियों सम्बन्धी 
इच्छाका जिसने #तियन्त्रण किया है ऐसा मैं श्रव भवसागरमें उत्पन्न होनेवाले मोहरूपी 
जलचर प्राणियोंके समृहको तथा कनक श्ौर युवतीको वांछाको प्रत्तिप्रबल-विशुद्ध- 
ध्यानमयी सर्व शक्तिपे छोड़ता हूँ ।१३४। 


# नियन्त्रण करनालनसयमतन करता; अधिकारमे लेना । 


१६२ नियमसार 


आदा खु मज्म णाणे भादा मे दंधणे चरिते य । 
आादा पच्चक्खाणे आदा मे संवरे जोगे ॥१००॥ 


आत्मा खलु मप्त ज्ञाने आत्मा में दशने चरित्रे च । 
आत्मा प्रत्याख्याने आत्मा में संबरे योगे ।१००।॥ 

अत्र सर्वत्रात्मोपादेय इत्युक्तः । अनाइनिधनामूर्तातीन्द्रियस्वभावशुद्धसहजसौरूपात्मा 

धात्मा | स खलु सहजशुद्धकज्ञानचेतनापरिणतस्य मम सम्यग्जाने च, स च प्रांचितपरमपंचम- 
गतिग्रा प्रिहेतु भूतपंचम मावभावनाप रिणतरस्य मम सहजसम्यग्दशेनविषये च. साक्षाम्रिवाणप्राप्त्यूपाय- 

स्वस्वरूपाविचलस्थितिरूप सहजपरमचारित्रपरिणतेम म सहजचारिश्रे 5पि स परमात्मा सदा संनि- 
हितथ, स चात्मा सदासश्रस्थः शुभाशुभपृण्पपापसुखदुःखानां पण्णां सकलसंन्यातात्मकनिश्चय- 





गाथा १०० 
अन्वयार्थः--[ खलु ] द्वास्तकमें [ मम्त ज्ाने ] मेरे ज्ञानमें [ आत्मा ] भ्ात्मा है, 
[ में दशने ] मेरे दर्शनमे [च | तथा [ चरित्रे | चारित्रमे [ आत्मा ] आत्मा है, [ प्रत्या- 
ख्याने ] मेरे प्रत्यास्यानमें [ आत्मा ] आत्मा है, [ में संबरे योगे ] मेरे सवरमें तथा 
योगमें (-शुद्धोपयोगमें ) [ आत्मा ] आत्मा है । 
टीकाः--यहाँ (-इस गाथामें ), सर्वत्र प्रात्मा उपादेय (-ग्रहण करने योग्य) 
है ऐसा कहा है । 
प्रात्मा वास्तवमें प्रनादि-अनन्त, अमृत, प्रतीन्द्रियस्वभाववाला, शुद्ध, सहज- 
सौख्यात्मक है। सहज शुद्ध ज्ञानचेतनारूपसे परिणामित जो मैं उसके ( भ्रर्थात्‌ मेरे ) 
सम्यग्ज्ञानमें सचमुच वह (आत्मा) है; पूजित परम पचमगतिकी प्राप्निके हेतुभुत पचम- 
भावकी भावनारूपसे परिणमित जो मैं उसके सहज सम्यग्दशनविषयमें ( अर्थात्‌ मेरे 
सहज सम्यग्दर्शनमें ) वह ( आत्मा ) है; साक्षात्‌ निर्वाणप्राषप्तिकि उपायभूत, निज 
स्वरूपमें अविचल स्थितिरूप सहज-परमचारित्रपरिणतिवाला जो मैं उसके (अर्थात्‌ मेरे) 
सहज चारित्रमें भी वह परमात्मा सदा सबन्निहित (-निकट ) है; भेदविज्ञानी, परद्रव्यसे 





हर 
मम ब्वानमें है आतमा, दशन चरितरमें आतमा | 
है और प्रत्याख्यान, संबर, योगमें भी आत्मा ||१००॥ 


निमा्ध य-प्रत्याख्यान अधिकार १६३ 


प्रत्याख्याने च मम मेद विज्ञनिनः परद्रव्यपराइुयुखस्प पंचेन्द्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रहस्य 
मम सदजवराग्यप्रासाद शिखरशिखामणः स्वरूपगुप्तस्य पापाटवीपावकस्य शुमाशुमसंवरयोश, भशु- 
मोपयोगपराड्प्रुखस्य शुभोपयोगे5प्युदासीनपरस्य साक्षाब्छुद्धोपपोगामिप्ुखस्थ मम परमागम- 
मकरं दनिष्यन्दिम्ुखपश्मप्रभस्य शुद्धोपयोगेषि च स परमात्मा सनातनस्वभावत्वात्तिष्ठति | 


तथा चोक्तमेकत्व तप्ततौ-- 
( अनुष्दुभ ) 
“तदेक परम ह्वानं तदेक॑ शुचि दशनम्‌ | 
चारित्रं च तदेक॑ स्थात्‌ तदेक॑ निमलं तपः |। 
( अनुष्दुभू ) 
नमस्यं च तदेवेक तदेवेक च मंगलम्‌ । 
उन्षमं च तदेबक तदेव शरण सताम्‌ ॥ 


पराडः मुख तथा पंचेन्द्रिके विस्तार रहित देहमात्रपरिग्रहवाला जो मैं उसके निश्चय- 
प्रत्याख्यानमें--कि जो ( निश्चयप्रत्याख्यान ) शुभ, भ्रशुभ, पुण्य, पाप, सुख शौर दुःख 
इन छहके सकलसंन्यासस्वरूप है ( भ्रर्थात्‌ इन छह वस्तुओंके सम्पूर्ण त्यागस्वरूप है ) 
उसमें---वह भश्रात्मा सदा आसन्न (-निकट ) विद्यमान है; सहज वेराग्यरूपी महलके 
शिख रका शिखामणि, स्वरूपगुप्त श्रौर पापरूपी अटवीको जलानेके लिये पावक समान 
जो मैं उसके शुभाशुभसंवरमें ( वह परमात्मा है ), तथा अशुभोपयोगसे पराड़ मुख, 
शुभोपयोगके प्रति भी उदासोनतावाला श्रौर साक्षात्‌ शुद्धोपपोगके सम्मुख जो मैं-- 
परमागमरूपी पुष्परस जिसके मुखसे भरता है ऐसा पद्मप्रभ--उसके शुद्धोपयोगमें भी 
वह परमात्मा विद्यमान है कारण कि वह ( परमात्मा ) सनातन स्वभाववाला है । 


इसप्रकार एकत्वसप्ततिमें (-श्री पद्मनन्दि-श्राचार्यवरकृत पद्मनन्दिपंचरविशति- 
काके एकत्वसप्तति नामक प्रधिकारमें ३६, ४० तथा ४१ वें श्लोक द्वारा ) कहा 
है कि:-- 

“४ [ एलोकार्थ:--] वही एक (-बह चेतन्यज्योति ही ऐक ) परम ज्ञान है 
वही एक पवित्र दर्शन है, वहो एक चारित्र है तथा वही एक निर्मल तप है । 

[ श्लोकार्थ:-- | सत्पुरुषोंको वही एक नमस्कारयोग्य है, वही एक मंगल है, 
वही एक उत्तम है तथा वही एक शरण है । 

२५ 


श्ध्फ़ तिधम सार 


( अनुष्ट्भ्‌ ) 
आचारभ तदेवेक तदेवाबश्यकक्रिया । 
स्वाध्यायस्तु तदेवेकमप्रमचस्य योमिन! |” 
तथा हिल 
( मालिनी ) 
मम सहजधुद्ष्टो शुद्धबोधे चरित्रि 
सुछृतदुरितकमदन्दसंन्यासकाले. । 
मवति से परमात्मा संबरे शुद्धयोगे 
नचन च झुवि कोप्यन्योस्ति प्रक्त्ये पदार्थ! | १३५।। 
(पृथ्ची ) 
क्वचिल्नतति निर्मल क्बचन निमंलानिमंलं 
क्वचिसत्पुनरनिर्मंल॑ गहनप्रेवमज्ञस्थ यत्‌ । 
तदेव निजबो धदी पनिहताधभूछा यक॑ 
सता हृदयपश्चसबनि च संस्थितं निश्चलम्‌ |।१३६॥ 
[ श्लोकार्थ:---] भ्रप्रभत्त योगिको वही एक श्राचार है, वही एक झ्रावश्यक 
क्रिया है तथा वही एक स्वाध्याय है ।” 


ओर ( इस १०० वी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज दो 
इलोक कहते हैं ) :-- 


[ श्लोकार्थ:--- | मेरे सहज सम्यग्दशंनमें, शुद्ध श्ानमें, चारित्रमें, सुकृत शोर 
दुष्कृतरूपी कर्मंढ्वंढके संन्यासकालमें ( श्रर्थात्‌ प्रत्याख्यानमें ) संवरमें भौर शुद्ध योगमें 
(-शुद्धोपयोगमें ) वह परमात्मा ही है ( आर्थाव्‌ सम्यग्दर्शनादि सभोका आश्रय-- भ्र व- 
लम्बन शुद्धात्मा ही है ); मुक्तिकी प्राप्तिके लिये जगतमें भ्रन्य कोई भी पदार्थ नही है, 
नहीं है ।१३५। 


[ श्लोकार्थ:--] जो कभी निर्मल दिखाई देता है, कभी निर्मल तथा अनिर्मल 
दिखाई देता है, तथा कभी भ्रनिर्मल दिखाई देता है भ्लौर इससे भ्रज्ामीके लिये जो गहन 
है, वही निजज्ञानहुपी दीपक--कि जिसने पापतिमिरको नष्ट किया है वह-- सत्पुरुषोके 
हृदयकमलरूपी घरमें निश्चलरूपसे संस्थित है ।१३६। 


निम्धय- प्रत्यास्यान अधिरार १६४ 


एगो य मरदि जीवो. एगो य जीवदि सय॑। 
एगस्स जादि मरणं एगो सिज्कदि णीरयो ॥१०१॥ 
एकश्र प्रियते जीवः एकश्व जीवति स्वयम्‌ । 
एकरुय जायते मरणं एक! सिध्यति नीरजा! ।। १० १॥ 
हह हि संसारावस्थायां प्रुक्तो च निःसद्दायो जीव इत्युक्तः | नित्यमरणे तद्भधवमरण च 
सहायमन्तरेण व्यवहारतश्चेक एव श्रियते , सादिसनिधनमूर्ति विजातीयविभावव्यंजननरनार का दि- 
पर्यायोत्पत्ती चासन्नगतानुपचरितासद्भुतव्यवहारनयादेशेन स्वयमेबोजीवत्येव । सर्वेबंधुमिः 
परिरक्षमाणस्यापि महाबलपराक्रमस्येकस्प जीवस्याप्रार्थितमपि स्वथमेव जायते मरणम्‌, एक एवं 


साथा १०१ 

अन्वयाथः--[ जीवः एकः च ] जीव अकेला [ प्रियते ] मरता है [ च ] भौर 
[ स्वयम एकः ] स्वयं भ्रकेला [ जीवति ] जन्मता है; [ एकस्य ] प्रकेलेका [ मरणं 
ज्ञायते ] मरण होता है श्रौर [ एकः ] प्रकेला [ नीरजाः ] रज रहित होता हुमा 
[ सिध्यति ] सिद्ध होता है। 

टीकाः--यहाँ (-इस गाथामें ), संसारावस्थामें भोर मुक्तिमें जीव नि:सहाय 
है ऐसा कहा है । 

नित्य मरणमें (अर्थात्‌ प्रतिसमय होनेवाले आयुकर्मके निषेकोंके क्षयमें) और 
उस भव सम्बन्धी मरणमें, ( श्रन्य किसीकी ) सहायताके बिना व्यवहारसे ( जीव ) 
प्रकेला ही मरता है; तथा सादि-सांत मूर्तिक विजातीयविभाव्यंजनपर्यायरूप नरतार- 
काविपर्यायोंकी उत्पत्तिमें, भ्रासन्न-अनुपचरित-असदुभूत-व्यवहारनयके कथनसे ( जीव 
भ्रकेला ही ) स्वयमेव जन्मता है । सव बन्धुजनोसे रक्षण किया जाने पर भी, महाबल- 
पराक्रमवाले जीवका भ्रकेलेका ही, अनिच्छित होने पर भो, स्वयमेव मरर होता है; 


मरता अकेला जीव एवं जन्म एकाकी करे । 
पाता अकेला ही मरण अरु मुक्ति एकाकी करे ||१० १! 


१६६ नियमसार 


परमगुरुप्रसादासादितस्वात्माभयनिश्यशुक्रलष्याननलेन स्वात्मानं भ्यात्वा नीरजा! सन्‌ सद्यो 
| 
तथा चोक्तम-- 
( अनुष्ट्भ्‌ ) 
“स्वयं कम करोत्यात्मा स्वयं तत्फलमश्नुते । 
स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्माद्विद्लुच्यते |!” 
उक्त व श्री सोमदेवपंढितदेवेः-- 
( वसततिलका ) 
“एक्स्त्वमाविशसि जन्मनि संध्षये व 
भोक्त स्त्रय॑ स्वकृतकमंफलानुबन्धम्‌ । 
अन्यो न जातु सुखदुःखविधो प्रह्ययः 


स्वाजीवनाय मिलितं बिटप्रेटकं ते |” 
तथा हि-- 





(जीव) प्रकेला ही परम गुरुके प्रसादसे प्राप्त स्वात्माश्रित निश्चयशुक्लध्यानके बलसे निज 
झ्रात्माको ध्याकर रजरहित होता हुआ शीघ्र निर्वाण प्राप्त करता है । 


इसी प्रकार ( भ्रन्यत्र श्लोक द्वारा ) कहा है कि:--- 

“[ इलोकार्थ:--] भात्मा स्वय कर्म करता है, स्वयं उसका फल भोगता है, 
स्वयं संसारमे भ्रमता है तथा स्वयं संसारसे मुक्त होता है ।” 

ओर श्री सोमदेवपंडितदेवने (यशस्तिलकचंपूकाव्यमें दूसरे अधिकारमें एकत्वा- 
नुप्रज्ञाका वर्णन करते हुए ११६ वें श्लोक द्वारा) कहा है कि:-- 

४ [ इलोकाथे:-- | स्वयं किये हुए कर्मके फलानुबन्धको स्वयं भोगनेके लिये 
तू अकेला जन्ममें तथा मृत्युमें प्रवेश करता है, भ्रन्य कोई ( स्ली-पुत्र-मित्रादिक ) सुख- 
दुःखके प्रकारोंमें बिलकुल सहायभूत नहीं होता; अपनी आजीविकाके लिये ( मात्र अपने 
स्वार्थके लिये द्वीपुत्रमित्रादिक ) ठगोंकी टोली तुझे मिली है ।” 

और ( इस १०१ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं )- 


निश्यय-प्रश्यास्थाने अधिकार १६७ 
( मंदाक्रांता ) 
एको याति प्रबल॒द्रधाजन्म मृत्यु च जीवः 
कर्मदन्दोड्धवफलमय चारुसौरूयं च दुःखम । 
भूयो झंक्त स्वसुखविश्युसः सन्‌ सदा तीवमोहा- 
देक॑ तत्त्वं किमपि गुरुतः प्राप्य तिष्ठत्यम्रुष्मिन्‌ ॥१३७॥।। 
एको में सासदो भप्पा णाणदंसणुलक्खणो । 
सेसा मे बाहिरा भावा सब्बे संजोगलक्खणा ॥ १०२॥ 
एको में शाथ्त आत्मा ज्ञानदशनलक्षणः | 
शैषा में बाह्या भावाः सर्वे संयोगलक्षणा। ॥१०२॥ 


एकत्वभावनापरिणतस्य सम्यग्ज्वानिनों लकक्षणकथनमिदम्‌ ! अखिलसंसृतिनन्दनतरु- 
मूलाटवालांभःप्रपरिपृर्णप्रणालिकावत्संस्थितकलेव रसंभवहेतु भू द्रव्य भाव कर्मा भावादेक' , स एवं 








तल 


[ श्लोकार्थ :--] जीव भ्वकेला प्रबल दुष्कृतसे जन्म और मुत्यको प्राप्त करता 
है; जीव भ्रकेला सदा तोब्र मोहके कारण स्वसुखसे विमुख होता हुमा कर्महन्द्रजनित 
फलमय (-शुभ ओर पअ्रशुभ कमके फलरूप ) सुन्दर सुख झौर दुःखको बारम्बार भोगता 
है; जीव भ्रकेला किसी भी प्रकार गुरु द्वारा एक तत्त्वको (-चेतन्यतत्त्वको ) प्राप्त करके 
उसमें स्थित रहता है ।१३७। 

गाथा १०२ 

अन्ययार्थ :--[ ब्ञानद्शनलक्षणः ] ज्ञानदर्शनलक्षणवाला [ शाश्रतः ] शाश्वत 
[ एक! ] एक [आत्मा ] झात्मा [ में ] मेरा है; [ शेषाः सर्वे | शेष सब [ संयोगलक्षणा! 
भावा; ] संयोगलक्षणवाले भाव [ मे बाह्याः ] मुझसे बाह्य है । 

टीका।--एकत्वभावनारूपसे परिणमित सम्यग्ज्ञानीके लक्षणका यह कथन है । 


तिकाल निरुपाधिक स्वभाववाला होनेसे निरावरण-ज्ञानदर्शनलक्षणसे लक्षित 
ऐसा जो कारणपरमात्मा वह, समस्त ससाररूपो नन्दनवनके वृक्षोंकी जड़के झासपास 





इणग्झ्ञान-लक्षित और शाश्वत मात्र-भात्मा मम अरे । 
अह शेष सब संयोग रक्षित माव घुझसे हे परे १०२।। 


श्ध्छ नियमसार  - 


निखिलक्रियाकांहारंबरविविधविकल्पकोलाइल निश्धुक्तसइजशुद्ध ज्ञानवेतनामतीन्द्रियं सुंजानः सन्‌ 
शाश्वतों भूत्वा ममोपादेयरूपेण तिष्ठति, यखिकालनिरुपाधिस्वभावत्वात निरावरणश्ञानदशन- 
लक्षणलक्षितः कारणपरमात्मा , ये शुमाशुमकर्मसंयोगसंभवाः शेषा बाह्यास्यन्तरपरिग्रद्दाः स्वस्वरूपा- 
दह्षास्ते सं, हति मम निश्वयः । 
( मालिनी ) 

अथ मम परमात्मा शाश्वतः कश्रिदेकः 

सहजपरमचिश्रिन्तामणिर्नित्यशुद्टः | 

निरवधिनिजदिव्यक्ञानहस्भ्पां सप्रद्धः 

फिमिह बहुबिकल्पेम फर्ल बाह्यमाबेः ॥१३८॥ 


ज॑ किवि मे दुच्चरित्तं सब्बं तिविहेण वोसरे। 
सामाइयं तु तिविहं करेमि सब्यं शिरायारं ॥१०३॥ 





क्यारियोंमें पानो भरनेके लिये जलप्रवाहसे परिपूर्ण नाली समान वतंता हुआ जो शरीर 
उसकी उत्पत्तिमें हेतुभूत द्रव्यकमं-भावकर्म रहित होनेसे एक है, और वही ( कारण- 
परमात्मा ) समस्त क्रियाकाण्डके प्राडम्बरके विविध विकल्परूप कोलाहलसे रहित 
सहजशुद्ध-जशञानचेतनाको अतीन्‍न्द्रियरूपसे भोगता हुआ शाश्वत रहकर मेरे लिये उपादेय- 
रूपसे रहता है; जो शुभाशुभ कर्मके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले शेष बाह्य-श्रभ्यंतर परि- 
ग्रह, वे सब निज स्वरूपसे बाह्य हैं ।--ऐसा मेरा निश्चय है । 


[ अब इस १०२ वीं गाथाको टीका पूर्णों करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 


कहते हैं : | 


[ श्लोकाथे:-- | मेरा परमात्मा शाश्वत है, कथंचित्‌ एक है, सहज परम 
चेतन्यचिन्ताप्रणि है, सदा शुद्ध है और भ्रनन्त निज दिव्य ज्ञानदशंनसे समृद्ध है। ऐसा 
है तो फिर बहु प्रकारके बाह्य भावोंसे मुझे क्या फल है ? ।१३८५। 


जो कोइ भी दुष्चरित मेरा सर्व श्रयविधिसे तज । 
अर त्रिधिधि सामायिक चरित सब, निर्विकल्पक आाचरू |१०३॥ 


निश्चय-प्रत्मस्यान अधिकार १६३ 


यत्किंबिन्मे दुश्यरित्रं सब जिविधन विखुजमि । 
सामापिक तु त्रिविधं करोमि से निराकारम्‌ |१०३॥। 


आत्मगतदोषनिम्ुुक्त्युपायकथनमिदम्‌ । मेदविश्ञानिनो5पि मम परमतपोधनस्य 
पू्व॑संचितकर्मोंदयबलाबारित्रमोहोदये सति यर्किविदपि दुअरित्रं भवति चेचत्‌ सर्व मनोवाकाय- 
संशुद्धया संत्यजामि | सामायिकशब्देन तावचारित्रयुक्तं सामायिकछेदोपस्थापनपरिद्दार विशुद्धय- 
मिधानमेदात्रिविधम्‌ । अथवा जघन्यरत्नव्यप्ुत्कृष्ट करोमि, नरपदा्थपरद्रव्य भ्रद्धानपरिज्ञाना- 
चरणस्वरूप रत्नत्रयं साकारं, तत स्वस्वरूपश्रद्धानपरिक्ञानानुष्टानरूपस्व भाव रत्नत्र यस्वीकारेण 
निराकारं शुद्ध करोमि इत्यर्थः | कि च, मेदोपचारचारित्रम्‌ अमेदोपचारं करोमि, अमेदोपचारम 
अमेदानुपचारं करोमि हति त्रिविधं सामायिकम्मुत्रो्तरस्वीकारेण सहजपरमतत्त्वाविचलस्थिति- 


ग़ांथा १०३ 


अन्वया्थः---[ में ] मेरा [ यत्‌ किंचित ] जो कुछ भी [ दुश्चरित्रं ] दुःचारित्र 
[ सब ] उस सव्वको मैं [ त्रिविधेन ] त्रिविधसे (मन-वचन-कायासे) [ विसृजञामि ] छोड़ता 
हैं [ तु ] भौर [ त्रिविधं सामायिक ] तिविध जो सामायिक (-चारित्र ) [ सब ] उस 
सवेको [ निराकारं करोमि ] निराकार (-निविकल्प ) करता हूँ । 


टीफा;--भात्मगत दोषोंसे मुक्त होनेके उपायका यह कथन है । 


मुझे परम-तपोधनको, भेदविज्ञानी होने पर भी, पूर्व्सचित कर्मोंके उदयके 
कारण चारित्रमोहका उदय होने पर यदि कुछ भी दु.चारित्र हो, तो उस सर्वको मन- 
वचन-कायाकी संशुद्धिसे मैं सम्यक्‌ प्रकारसे छोड़ता हैँ । “सामायिक” शब्दसे चारित्र 
कहा है--कि जो ( चारित्र ) सामायिक, छेदोपस्थापन और परिहारविशुद्धि नामके 
तोन भेदोंके कारण तीन प्रकारका है। (मैं उस चारित्रको निराकार करता हूँ ।) भ्रथवा 
मैं जघन्य रत्नत्रयको उत्कृष्ट करता हूँ; नव पदार्थरूप परद्रव्यके श्रद्धान-ज्ञान-भ्राचरण- 
स्वरूप रत्नत्रय साकार (-सविकल्प ) है, उसे निज स्वरूपके श्रद्धान-ज्ञान- भनुध्ानरूप 
स्वभावरत्नन्नयके स्वीकार (-अ्रंगीकार ) द्वारा निराकार--शुद्ध करता हूँ, ऐसा प्रर्थ 
है । और ( दूसरे प्रकाश्से कहा जाये तो ), मैं भेदोपचार चारित्रकों भ्रभेदोपचार करता 
हैँ तथा अभेदोपचार चारित्रको अभेदानुपचार करता हँ---इसप्रकार त्रिविध सामायिकको 
(-चारित्रको ) उत्तरोत्तर स्वोकृत ( पंगीकृत ) करनेसे सहज परम त्वमें अविचल 


२७० नियमसार 
रूपतहजनिश्ययचा रित्रं, निराकारतत्तनिरतत्वापिराकारचारित्रमिति । 


तथा चोक्त प्रवचनसारव्याख्यायाम्‌ | 
( वसंततिलका ) 


/दृब्याजनुसारि चरण चरणानुसारि 

द्रव्यं मिथो दयमिदं ननु सव्यपेक्षम्‌ । 

तस्मान्मुप्नक्चरधिरोहतु मोक्षमाग 

द्रव्यं प्रतीत्य यदि वा चरण प्रतीत्य ॥।” 

तथा हि-- 
( अनुष्दुभ्‌ ) 

चित्तस्वभावनासक्तमतयों यतयों यमम्र्‌ । 
यतंते यातनाक्षीछयमनाशनकारणम्‌ ।।१३९॥ 





स्थितिरूप सहज निश्चयचारित्र होता है--कि जो ( निमश्चयचारित्र ) निराकार तत्त्वमें 
लीन होनेसे निराकार चारित्र है। 


इसी प्रकार श्री प्रवचनसारकी ( प्रमृतचन्द्राचायंदेवक्रृत तत््वदीपिका नामक ) 
टीकामें ( १२ वें श्लोक द्वारा ) कहा है कि:--- 


“| इलोकार्थ:--] चरण द्रव्यानुसार होता है और द्रव्य चरणानुसार होता 
है--इसप्रकार वे दोनों १रस्पर भ्रपेक्षासहित हैं; इसलिये या तो द्रव्यका आश्रय करके 
प्रथवा तो चरणका आश्रय करके मुमुक्षु (ज्ञानी, मुनि) मोक्षमार्गमें श्रारोहण करो ।” 


ओर ( इस १०३ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं ) 7 

[ श्लोकार्थ:--] जिनकी बुद्धि चंतन्यतत्त्वकी भावनामें आसक्त (रत्त, लीन) 
है ऐसे यति यममें प्रयत्नशील रहते हैं ( अर्थात्‌ संयममें सावधान रहते हैं )--कि जो 
यम (-संयम ) यांतनाशील यसके (-दुःखमय मरणके ) वाशका कारण है ।१३६। 


निश्चय-प्रश्याश्यान अपिकार २७९ 


सम्म॑ में सब्वभूदेसु बेरं मज्म॑ं ण॒ केणवि। 
आसाए वोसरित्ता णं समाहिं पंढिवज्जए ॥१०४॥ 
साम्यं में सवभतेषु बेरं म्यं न केनचित्‌ । 
आशाम्‌ उत्सृज्य नून॑ समाधिः प्रतिषयते ॥१०४॥ 
इह्ान्तमुंखस्थ परमतपोधनस्य भावशुद्धिरुक्ता | विश्नक्ततकलेन्द्रियव्यापारस्थ मम 
मेदबि्वानिष्वज्ञानिषु च समता; मित्रामित्रपरिणतेरभावात्र में केनचिज़नेन पद बेरं, सहज- 
बेराग्यपरिणतेः न में काप्याज्ञा विद्यते; परमसमरसीभावसनाथपरमसमार्धि प्रपधे5हमिति । 
तथा चोक्त श्रीयोगीन्द्रदेवे!-- 


गाथा १०४ 


अन्वयाथ!--[ सर्वेभृतेषु ] सर्व जीवोंके प्रति [ में ] मुझे [ साम्यं ] समता है, 
[ मह्त॑ ] मुझे [ केनचित्‌ ] किसीके साथ [ बरं न ] बेर नहीं है; [ नूतम्‌ ] वास्तवमें 
[ आश्ाम्‌ उत्सृज्य ] भ्राशाको छोड़कर [ समाधिः प्रतिपथते ] मैं समाधिको प्राप्त 
करता हूँ। 


टीकाः--यहाँ ( इस गाथामें ) श्रन्तर्मुख परम-तपोघनकी भावशुद्धिका 
कथन है । 


जिसने समस्त इन्द्रियोंके व्यापारको छोड़ा है ऐसे मुझे भेदविज्ञानियों तथा 
अज्ञानियोंके प्रति समता है; मित्र-अ्रमित्ररूप ( मित्ररूप अथवा शनत्रुरूप ) परिणतिके 
प्रभावके कारण मुझे किसी प्राणीके साथ बेर नहीं है; सहज वैराग्यपरिणतिक कारण 
मुझे कोई भी आशा नहीं वर्तती; परम समरसोभावसयुक्त परम समाधिका में भ्राश्रय 
करता हूँ ( अर्थात्‌ परम समाएधिको प्राप्त करता हूँ )। 


इसीप्रकार श्री योगोन्द्रदेवने ( भ्रमताशीतिमें २१ वे श्लोक द्वारा ) कहा 
है कि:-- 





समता प्रुफे सब जीव प्रति बेर न किसीके प्रति रहा । 
में छोढ़ आज्ञा सवतः धारण समाधि कर रद्दा ॥१०४॥ 
२६ 


२०१ निंब्भंसारे 
(.बंसंततिरूका ) 
/ुक्ल्वालंसल्वन घिसत्तबलोपपभ्र! 
स्मृत्वा परांच समता कुलदेवतां तवम्‌ | 
संज्ञानवक्रमिदमंग गद्दाण तूर्ण 
मज्ानमन्त्रियुतमोह रिपृषमर्दि ।! 


( वसब्तसलिलका ) 
पैक्त्यंगनालिमपुनर्वसौछयमूल 
दुर्मामनातिमिरसंहतिचन्द्रकीतिम । 
संभावयामि समतामहसुच्केस्तां 
या संमता भवति संयमिनामजस्रम !। १४०।॥। 

( हरिणी ) 
जयति समता नित्य या योगिनामपि दुलभा 
निजशुखसुखबा थिप्रस्फार पूर्ण शिप्रमा । 
_ परमयमिनों अ्वज्योश्षीमण!प्रियमैत्रिका 
प्ुनिवरगंणस्थोय्लेः सालक्रिया लगतामपि ॥१४१॥ 


/[ इलोकार्थ:--] हे भाई ! स्वाभाविक बलसम्पन्न ऐसा तू भ्रालस्य छोड़कर 
उत्कृष्ट समतारूपी कुलदेवीका स्मरण करके, क्षज्ञानमंत्री सहित मोहशब्रुका नाश करने- 
वाले इस सम्यग्ज्ञानरूपी चक्रको शीघ्र ग्रहण कर ।” 

श्रौर ( इस १०४ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज दो 
इलोक कहते हैं ) :-- 

[ श्लोकार्थ:--] जो ( समता ) मुक्तिरूपी स्त्रीके प्रति भ्रमर समान (रत) 
है, जो मोक्षसौर्यका मूल है, जो दुर्भावनारूपी तिमिरसमूहकों ( नष्ट करनेके लिये ) 
चन्द्रके प्रकाश समान है और जो सयमियोंकोीं तत्काल समत है, उस समताको में अत्यत 
भावा हूँ ।१४०। 

[ श्लोकार्थ--- | जो योगियोंको भी दुलंभ है, जो निजाभिमुख सुखक सागरमे 
ज्वार लानेके लिये पूर्ण चन्द्रकी प्रभा ( समान ) है, जो परम संयमियोकी दीक्षारूपी 
स्‍त्रोके मनको प्यारी सखो है तथा जो मुनिवरोंके समूहका तथा तीनलोकका भी प्रति- 
शयरूपसे आभूषण है, बहू समता संदा जयबम्त है ।१४१। 





निम्भय-प्रस्वार्यान अधिकार २७०३ 


णिक्कसायस्स दंतस्स सूरस्स ववसायिणों । 
संसारभयभीदस्स पच्चक्खाएं सुहं हवे ॥१०५॥ 
निःकवायस्य दान्तस्य शूरस्य व्यवसायिनः । 
संसारमयभीत॑स्य प्रत्याख्यानं सुखं भवेद्‌ |।१०५।। 
निश्चयप्रत्याख्यानयोग्यजीवस्वरूपार्यानमेतत्‌ । सकलकपायकलंकपंक विध्नुक्तस्य 
निसिलेन्द्रियव्यापारविजयोपाजिंतपर मदन्तरूपस्य अखिलपरीषहमह्दामटविजयोपार्जितनिजशूर- 
गुणस्य निश्रयपरमतपथ्ररणनिर तशुद्धमावस्य संसारदुःखभीतस्य व्यवद्दारेण चतुराहार विवजन- 
प्रत्याख्यानम्‌ । कि थे पुनः व्यवह्ारप्रत्याख्यानं कुदष्टेरपि पुरुषस्य चारित्रमोहोदयदेतुभूतद्रव्य- 


गाथा १०४५ 


अन्वयार्थ!-- [ निःकपायस्य ] जो नि:कषाय है, [ दान्तस्य ] 'दान्त है, [ शूरस्य ] 
शूरवीर है, [ व्यवस्ायिनः ] व्यवसायी (-शुद्धताके प्रति उद्यमवन्त ) है भौर [ संसार- 
भयभीतस्य ] संसारसे भयभीत है, उसे [ सुख प्रत्याख्यानं ] सुखमय प्रत्याख्यान ( भ्रर्थात्‌ 
निश्चयप्रत्याख्यान ) [ भवेत्‌ ] होता है । 


टीकाः--जो जीव निश्चयप्रत्याख्यानक योग्य हो ऐसे जीवके स्वरूपका यह 
कथन है । 


जो समस्त कषायकलकरूप कोचड़से विमुक्त है, सर्व इन्द्रियोंके व्यापार पर 
विजय प्राप्त कर लेनेसे जिसने परम दान्तरूपता प्राप्त की है, सकल परिषहरूपी महा 
सुभटोंको जीत लेनेसे जिसने निज शूरगुण प्राप्त किया है, निश्रय-परम-तपश्चरणमें 
*त्िरत ऐसा शुद्धभाव जिसे बतंता है तथा जो ससारदु खसे भयभीत है, उसे ( यथोचित 
शुद्धता सहित ) व्यवहारसे चार आहारके त्यागरूप प्रत्याख्यान है। परन्तु ( शुद्धता- 
रहित ) व्यवहार-प्रत्याख्यान तो कुदृष्टि (-मिथ्यात्वी ) पुरुषको भी चारित्रमोहके 


१-दान्त > जिसने इन्द्रियोका दमन किया हो ऐसा, जिसने इन्द्रियोंको वश किया हो ऐसा, संयमी । 
२-निरत > रत; तत्पर; परायण, लीन । 


जो शूर एवं दानत है, अकृपाय उद्यमवान हे | 
भव-भीरु हे, होता उसे ही सुखद प्रत्याखू्यान हे [१० ५।। 


२०४ लियमसार 


भावकमंक्षयोपश्षमेन क्वचित्‌ कदाचित्संमवति । अत एवं निश्रयप्रत्याख्यानं द्वितम्‌ अंत्यासबन- 
भव्यजीवानामू; यतः स्वृणनामधेयधरस्थ पराष/णस्योपादेयत्वं न तथांधपाषाणस्थेति । ततः 
संसारश्रीरमोगनिर्वेगता निश्चयप्रत्याएयानस्य कारण , पुनर्भा विकाले संभाविनां निखिलमोहराग- 
द्ेषादिविधिधविभावानां परिहार: परमार्थप्रत्याख्यानम, अथवानागतकालोद्भवविविधान्तजल्प- 
परित्यागः शुद्ध निश्रपप्रत्याख्यानम्‌ हति | 
( हरिग्यी ) 

जयति सतत प्रत्याख्यानं जिनेन्द्रमतोड़य॑ 

परमयमिनामेतश्षिव्याणसौरूयकर परम्‌ । 

सहजसमतादेवीसत्कणभूषणपुचके! 

निप धरणु ते दीक्षाकान्तातियौवनकारणम्‌ ।|१४२॥ 





उदयके हेतुभूत द्रव्यकमंके श्रोर भावकर्मके क्षयोपशम द्वारा क्वचित्‌ कदाचित्‌ सभवित 
है। इसीलिये निश्चय प्रत्याख्यान प्रति-श्रासन्नभव्य जीवोंको हितरूप है; क्योकि जिसप्रकार 
छसुवर्रापाषाण नामक पाषाण उपादेय है उसीप्रकार अन्धपाषाण नहीं है। इसलिये 
( यथोचित्‌ शुद्धता सहित ) ससार तथा शरीर सम्बन्धी भोगकी नि्वेगता निश्चयप्रत्या- 
र्यानका कारण है श्रौर भविष्य कालमें होनेवाले समस्त मोहरागद्वेषादि विधिध 
विभावोंका परिहार वह परमार्थप्रत्याख्यान है भ्रथवा भ्रनागत कालमें उत्पन्न होनेवाले 
विविध अन्तर्जल्पोका (-विकल्पोंका ) परित्याग वह शुद्ध निश्चयप्रत्याख्यान है । 





[ अब इस १०५ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं : | 


[ श्लोकार्थ:--] है मुनिवर ! सुन; जिनेन्द्रके मतमें उत्पन्न होनेबाला प्रत्या- 
र्यान सतत जयवन्त है। वह प्रत्याख्यान परमसंयमियोको उत्कृष्टरूपसे निर्वाणसुखका 
करनेवाला है, सहज समतादेवीके सुन्दर कर्णका महा भ्राभूषण है भ्रोर तेरी दीक्षारूपी 
प्रिय स्त्रीके अतिशय यौवनका कारण है ।१४२। 


# जिस पाषाणमें सुबण होता है उसे सुवर्णपाषाण कहते हैं और जिसमे सुवर्ण नही द्ोता उसे भन्‍्धपाषाण 
कहते है । 


निम्य 4-प्रत्यासख्यान अधिकार र्ण्टे 


एवं भेदब्भासं जो कुब्वह जीवकम्मणों णिच्च॑। 
पच्चक्खाएं सककदि धरिदु सो संजदो णियमा ॥१०६॥ 
एवं मेदाभ्यासं यः करोति जीवकमणोः नित्यम | 
प्रत्याख्यानं शक्तो धतुं स संयतो नियमात्‌ ।१०३९॥ 
निश्रयप्रत्याख्यानाध्यायोपसंहारोपन्यासोयम्‌ | यः भ्रीमदहन्युखार विनद विनिगतपरमा- 
गमार्थविचार क्षमः , अशुद्धान्तस्तस्वकम पुद्ठलयोरनादिबन्धन संबन्धयो मेंद मेदाम्यासबलेन करोति, 
से परमसंयमी निश्चयव्यवद्दारप्रत्याख्यानं स्वीकरोतीति । 
( रथोद्धता ) 
माविकालभव भावनिवृष्त! 
सोहमित्यनुदिनं पुनिनाथः । 
भावयेदखिलसौख्य निधान 


स्वस्वरूपममर्ल मलप्नुक्‍्त्ये ॥१४३॥ 


गाथा १०६ 

अन्वयार्थ:--[ एवं ] इसप्रकार [ यः ] जो [ नित्यम ] सदा [ जीवकमणोः ] 
जीव प्लौर कर्मके [ मेदाभ्यासं ] भेदका प्रभ्यास [ करोति ] करता है, | सः संयतः) ] वह 
संयत [ नियमात्‌ ] नियमसे [ प्रत्याख्यानं ] प्रत्याख्यान [ धतुं ] धारण करनेको [थक्तः] 
शक्तिमान है । 

टीकाः--यह, निश्चय-प्रत्याख्यान अधिकारके उपसंहारका कथन है । 

श्रीमद्‌ प्रहंन्‍्तके मुखारविदसे निकले हुए परमागमके श्र्थंका विचार करनेमें 
समर्थ ऐसा जो परम संयमी अनादि बन्धनरूप सम्बन्धवाले अशुद्ध भ्रन्त तत्त्व और कमे- 
पुद्गलका भेद भेदाभ्यासके बलसे करता है, वह परम सयमी निश्चयप्रत्याख्यान तथा 
व्यवहार प्रत्याख्यानको स्वीकृत (-भ्रगोकृत ) करता है । 

[ अब, इस निश्चय-प्रत्याख्यान भ्रधिकारकी अन्तिम गाथाकी टीका पूर्ण 
करते हुए टोकाकार मुनिराज श्रो पद्मप्रभमलधारिदेव नौ श्लोक कहते हैं : ] 


यों जीव कर्म विमेद अभ्यासी रहे जो नित्य ही । 
है संयमी जन नियत प्रत्याख्यान-धारण क्षम बह्ी ॥१०६॥ 


२०६ नियमसार 


( स्वागता ) 
घोरसंसृतिमद्दाणवभास्व- 
धानपात्रमिदमाद् जिनेन्द्रः । 
तरबतः परमतश्थमजस्र' 
भावयास्पह्मतों जितमोह। ॥१४४॥। 

( मदाक़ांता ) 
प्रत्याख्यानं मव॒ति सतत शुद्धचारित्रमृर्ते 
अआआन्तिध्यंसात्सदजपरमानंद चिश्रिष्टबु दें! । 
नास्त्यन्येपा मपरसमये योग्रिनामास्पदानां 
भूयो भूयो मबति भविनां संसतिर्घोररूपा ।।१४५। 
( शिखरिणी ). 
महानंदानंशो जगति विदितः शाश्वतमयः 
स॒. सिद्धात्मन्युव्चैनिंयतवसतिनिमलगुणे । 
अमी विद्वान्सोपि स्मरनिशितशस्प्रेरमिहताः 
कर कांक्षेत्येने बत कलिद्तास्ते जहधियः ॥१४६॥ 


नतजिज+-+-त3+तत्त््_+क्‍--ज---+__++ + 5 


[ श्लोकार्थे-- ] “जो भावि कालके भव-भावोसे ( ससारभावोंसे ) निवृत्त 
है वह में हूँ” इसप्रकार मुनीश्वरको मलसे मुक्त होनेके लिये परिपूर्ण सौख्यके निधानभूत 
निर्मल निज स्वरूपको प्रतिदिन भाना चाहिये ।१४३॥। 

| श्लोकार्थ:-- ] घोर संसारमहार्णंवकी यह ( परम तत्त्व ) दैदीप्यमान 
नौका है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है; इसलिये में मोहकों जीतकर निरन्तर परम तत्त्वको 
तत्त्वत: (-पारमाथिक रीतिसे ) भाता हूँ | १४४। 

[ श्लोकार्थ :-- ] आन्तिके नाशसे जिसको बुद्धि सहज-परमानन्दयुक्त चेतनमें 
निष्ठित (-लोन, एकाग्र ) है ऐसे शुद्धचारित्रमूतिको सतत प्रत्याख्यान है। परसमयमे 
(-प्रन्य दर्शनमें ) जिनका स्थान है ऐसे प्रन्य योगियोको प्रत्याख्यान नहीं होता; उन 
संसारियोंकों पुनः पुन: घोर संसरण (-परिभ्रमण ) होता है ।१४५। 

[ श्लोकार्थ:-- ] जो शाश्वत महा प्रानन्दानन्द जगतमें प्रसिद्ध है, वह निर्मेल 
ग्रुणवाले सिद्धात्मामें अतिशयरूपसे तथा नियतरूपसे रहता है। ( तो फिर, ) प्ररेरे ! 
यह विद्वान भो कामके तीक्ष्ण शस्त्रोसे घायल होते हुए क्लेशपीड़ित होकर उसकी 
( कामकी ) इच्छा क्‍यों करते हैं ! वे जड़बुद्धि हैं।१४६। 


निःाधय-प्रश्याल्याम अधिकार २३७ 
€ मंदाक्रांता ) 


प्रत्याख्यामाइुपति यमिष्रु प्रस्फुर्ट शदश॒ट 
समारित्र दुरघतरुसांद्राटथीवद्धिरूपस । 
तर्वं शीघ्र' कुछ तथ मतों भव्यज्ादल भिल्‍य॑ 
यत्किभू्त सहजसुछद शीलमूल इनीनाम्‌ ||१४७।। 
(मालिनी ) 
जयति सहलतस्व॑तस्वनिष्णातबुद् 
हृदयसरसिजाताम्यन्तरे संस्थितं यद । 
तद॒पि सहजतेजः प्रास्तमोहान्धकारं 
स्परसविसश्मास्यक्षोध्र पिस्फृतिमात्रध् |१४८।। 
( पृथ्वी ) 
अर्खडितमनारत सकलदोवद्रं पर 
भवांबुनिधिमस्नजीवततियानपात्रीपमस्‌ । 
अथ प्रबलदुगवर्गदबंपद्चिकीलाड कं 
नमामि सतत पुनः सहजमेतर तस्ं ध्ुदा ।१४९॥ 


[ श्लोकार्थ:--] जो दुष्ट पापरूपी वृक्षोंक्री घनी अटबीको जलानेके लिये 
प्रग्निरूप है ऐसा प्रगट शुद्ध-शुद्ध सतुचारित्र संयमियोंको प्रत्याख्यानसे होता है; ( इस- 
लिये ) हे भज्यशार्दूल ! (-भव्योत्तम् ! ) तू शीध्ष भ्रपनी मतिमें तत्वको नित्य धारण 
कर--कि जो तशल्‍्य सहज सुखका देनेबाला तथा मुनियोंके च्रारित्रका मूल है ।१४७। 





[ श्लोकार्थ:-- ] तत्त्वमें निष्णात बुद्धिवाले जीवके हृदयकमलख्प प्रध्यन्तरमें 
जो सुस्थित है, वह सहज तत्त्व जयवन्त है। उस सहज तेजने मीहान्धकारका नाश 
किया है भ्रौर वह ( सहज तेज ) निज रसके विस्तारसे प्रकाशित ज्ञानके प्रकाशनमाच 
है ।१४८। 

[ श्लोकार्थ --- ] श्रीर, जो ( सहज तत्त्व ) अखण्डित है, शाश्वत है, सकल 
दोषसे दूर है, उत्कृष्ट है, भवसागरमें इथे हुए जीवसमूहको नोका समान है सथा अबल 
संकटोंके समूहरूपी दावानलकी (शाम्त करनेके लिये ) जल समाम है, उस सहज तत्वको 
में प्रमोद्से सतत नमस्कार करता हैं ।१४६। 


रब *... “नियमसार 
( पृथ्वी ) 
जिनप्रभ्रुपर्ारविन्दविदितं स्वरूपस्थितं 
मुनीश्वरमनोगृह्दान्तरसुरत्नदीपप्र भम्‌ । 
नमस्पमिह योगिमित्रिजितद श्िपोहादिमिः 
नमामि सुखमन्दिरं सहजतस्वप्नुच्चेरदः ।।१४०।। 
( पृथ्वी ) 


प्रनश्दुरितोत्कर प्रहवतपुण्यकमंबर्ज 
प्रधूतमदनादिक प्रबलबोधसौधालयम्‌ । 
प्रणामक्ृततस्ववित्‌ प्रकाणप्रणाज्ञात्मकं 
प्रवृद्धमुणमंदिर प्रहतमोहरात्रिं यम ।!१५ १॥ 
हति सुक्रविज्ननपयोजमित्रपंचेन्द्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रह श्रीपक्मप्रभमल घारिदेव- 
विरचितायां नियमसारव्याख्यायां तात्पयबूसो निश्रयअत्याख्यानाधिकारः पष्ठ! अ्रतस्कन्धः ।। 
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[ श्लोकार्थ:-- ] जो जिनप्रभुके मुलारविदसे विदित ( प्रसिद्ध ) है, जो 
स्वरूपमें स्थित है, जो मुनीश्वरोके मनोगृहुके भीतर सुन्दर रत्नदीपकी भाँति प्रकाशित 
है, जो इस लोकमें दर्शनमोहादि पर विजय प्राप्त किये हुए योगियोसे नमस्कार करने 
योग्य है तथा जो सुखका मन्दिर है, उस सहज तत्त्वकों मैं सदा अत्यन्त नमस्कार करता 
हैं ।१५०। 

[ श्लोकार्थ :--] जिसने पापक्रों राशिकों नष्ट किया है, जिसने पुण्यकर्मके 
समूहको हना है, जिसने मदन (-काम ) आदिको खिरा दिया है, जो प्रबल ज्ञानका 
महल है, जिससे तत्त्ववेत्ता प्रणाम करते हैं, जो प्रकरणके नाशस्वरूप है ( अर्थात्‌ जिसे 
कोई कार्य करना शेष नहीं है--जो इृतकृत्य है ), जो पृष्ट गुणोंका धाम है तथा जिसने 
मोहरात्रिका नाश किया है, उसे (-उस सहज तत्त्वको ) हम नमस्कार करते हैं ।१५१। 


इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोके लिये जो सूर्य समान हैं और पाँच इन्द्रियोके 
विस्तार रहित देहमात्र जिन्हें परिग्रह था ऐसे श्री पद्मप्रभमलधारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारकी तात्पर्यदृत्ति नामक टीकामें ( अर्थात्‌ श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दा चार्यदेवप्रणी त 
श्री नियमसार परमागमकी निग्नेन्थ मुनिराज श्री प्मप्रभमलधारिदेवविरणित तात्पयंवृत्ति 
नामकी टोकामें ) निश्चय-प्रत्यार्यान अधिकार नामका छठवां श्रुतस्कन्ध समाप्त हुआ | 


क७०99999%899999999:9%9-%99:999%9% 
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[७] ! 
] परम-आलोचना अधिकार 
ग् श 
आलोचनाधिकार उच्यते-- 

णशोकम्मकम्मरहियं॑ विहावगुणपज्जएहिं वदिरित्त। 

अप्पाणं जो फायदि समणस्सालोयणं होदि ॥१०७॥ 

नोकमकमरद्वितं विभावगुणपर्ययैव्यतिरिक्तम्‌ । 


आत्मानं यो ध्यावति श्रमणस्पालोचना भवति |॥१०७॥। 
निश्रयालोचनास्वररूपाख्यानमेतत्‌ | औद।रिकपैक्रियिकाहरकतै जसकामंणानि शरीराणि 





अब पग्रालोचना भ्रधिकार कहा जाता है । 
गाथा १०७ 


अन्वयार्थ/--[ नोकमंकमरहितं ] नोकर्म और कमंसे रहित तथा [ विभाव- 
गुणपर्ययेः व्यतिरिक्तम्‌ ] विभावगुणपर्यायोंसे कव्यतिरिक्त [ आत्मानं ] प्ात्माको [ यः ] 
जो [ ध्यायति ] ध्याता है, [ श्रमणस्य ] उस श्रमणको [ आलोचना ] भालोचना 


[ मबति ] है । 
टीकाई-- यह, निश्चय-भ्रालोचनाके स्वरूपका कथन है । 
# व्यतिरिक्त-- रहित; भिन्न । 


नोकम, कर्म, विभाव, गुण पर्याय विरहित आतमा । 
ध्याता उसे, उस भ्रमणको होती परम--आलोचना ।॥।१०७॥ 
२७ 


२१७० नियमसार 


हि नोकर्माणि हानदअनावरणांतराय मोहनीयवेदनीयायुर्नामगोश्रामिधानानि हि इृ्यकर्माणि । 
फर्मोप्राधि निरपेक्षत्तागआहकशुद्धनिश्यद्रव्याधिकनया पेक्षया हि. एमिनेकिम मिद्रेन्यक्रमभिथ 
निममुक्तम्‌ | मतिह्वानादयों पिभावगुणा नरनारकादिव्यंजनपर्यायाश्वेष विभावष्यायाः । 
सहड्ुत्रो गुणा! क्रममाविनः पर्यायाअ, एमिः समस्तेः व्यतिरिक्त स्वमावगुणपर्याये! संयुक्त 
ब्रिकालनिरावरणनिरं जनपरमास्मान जिमुप्रिगुप्तपरम समाधिना यः परमश्रमणो नित्यमनुष्ठानसमये 
वेचनरचनाप्रपंचपराइुपुखः सन्‌ ध्यायति, तस्य भावश्रमणस्य सतत निश्रयालोचना भबतीति । 


तथा चोक्त श्रीमदमृतचन्द्रश्तरि भिः-- 
( भार्या ) 


“'मोहबिलासबिजु मितमिदमदयत्कम सकलमालोच्य । 
आत्मनि चेतन्यात्मनि निष्कर्माण नित्यमात्मना वर्ते ॥”” 

भ्रौदारिक, वेक्तिथिक, आहारक, तेजस और कार्मण शरीर वे नोकर्म है; 
ज्ञानावरण, दर्शनावरण, घन्तराय, मोहनीय, वेदबीय, आयु, नाम और गोत्र नामके 
द्रव्यकर्म हैं। $कमोपाधिनिरपेक्ष सत्ताग्राहक शुद्धनिश्चपद्वव्याथिकनयको भ्रपेक्षासे परमात्मा 
इन नोकर्मों और द्रव्यकर्मोसे रहित है। मतिज्ञानादिक वे विभावगुण है और नर- 
नारकादि व्यंजनपर्यायें ही विभावपर्यायें है; गुण सहभावी होते हैं और पर्यायें क्रमभावी 
होती हैं । परमात्मा इन सबसे (-विभावगुणों तथा विभावपर्यायोसे ) व्यतिरिक्त है । 
उपरोक्त नोकर्मों और द्रव्यकमोसे रहित तथा उपरोक्त समस्त विभावगुरापर्यायोंसे 
व्यत्तिरिक्त तथा स्वभावगुणपर्यायोंसे संयुक्त, तजिकाल-निरावरण निरंजन परमात्माको 
शत्रिगुप्ति गुप्त (-तीन गुप्ति द्वारा गुप्त ऐसी ) परमसमाधि द्वारा जो परम श्रमण सदा 
प्रनुष्ठानसमयमें वचनरचनाके प्रपंचसे (-विस्तारसे ) पराडःमुख बतंता हुआ ध्याता है, 
उस भावश्रमणकों सतत निश्चय श्रालोचना है । 


इसी प्रकार ( प्राचार्यदेव ) श्रोमद्‌ ग्रमृतचन्द्रसूरिने ( श्रीसमयसारकी शआरात्म- 
ख्याति नामक टीकामें २२७ वें श्लोक द्वारा ) कहा है कि:-- 


“[ श्लोकार्थ:--] मोहके विलाससे फैला हुआ जो यह उदयमान (-उदयमें 
आनेवाला ) कर्म उस समस्तकों प्रालोचकर (-उन सर्व कर्मोंकी प्रालोचना करके ), मैं 


# शुद्धनिश्रयद्रब्याधिकनय कर्मोष्राधिकी अपेक्षा रहित सत्ताको ही ग्रहरय करता है । 


परम-भआछोचता अधिकार श्११ 


उक्त॑ चोपासकाध्ययने--- 
[ भार्या ) 


/आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितमनुमतं च निव्याजम्‌ | 
आरोपयेन्मद्रावतमामरणस्थायि निःशेषम्‌ ॥।” 
तथा हि-- 
आलोच्यालोच्य नित्य सुकृतमसुझृतं घोरसंसारमूलं 
शुद्धात्मानं निहपधिगुणं चात्मनेवावलम्बे । 
पश्चादुच्चेः प्रकतिमखिलां द्रव्यकमंस्वरूपां 
नीत्वा नाश सहजबिलसद्वोधलक्ष्मी वजामि |।१४२१!। 


झालोयणमालु छण वियडीकरणं च भावशुद्धी य । 
चउविहमिह परिकहिय॑ झआलजोयणलक्खणं समए ॥१०८॥ 


निष्कर्म ( भ्रर्थात्‌ सर्व कमोसे रहित ) चेतन्यस्वरूप भ्रात्मामें प्रात्मासे ही (-स्वयंसे 
ही ) निरन्तर वतंता हूँ ।” 

प्रौर उपासकाध्ययनमें ( श्री समन्तभद्रस्वामी कृत रत्नकरण्डश्रावकाचा रमें १२५ 
वें श्लोक द्वारा ) कहा है कि:--- 

“| ए्लोकार्थे:-- ] किये हुए, कराये हुए ओर शभ्रनुमोदन किये हुए सर्व पापोंकी 
निष्कपटरूपसे भ्रालोचना करके, मरणपर्यत रहनेवाला, नि:शेष (-परिपूर्ण ) महाब्रत 
धारण करना ।” 

और ( इस १०७ वी गाथाको टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्रो 
पद्मप्रभमभलधारिदेव श्लोक कहते है ) .-- 


[ श्लोकार्थ:-- ] घोर ससारके मूल ऐसे सुकृत श्र दुष्कृतकों सदा भ्रालोच 
झालोचकर मैं निरुपाधिक (-स्वाभाविक ) गुणवाले शुद्ध आत्माको आत्मासे हो प्रव- 
लम्बता हूँ । फिर द्रव्यकमेंस्वरूप समस्त प्रकृतिको पध्रत्यन्त नष्ट करके सहज-विलसती 
ज्ञानलक्ष्मीको मैं प्राप्त करूगा ।१५२। 


है शासत्रमें वर्णित चतुर्विधरूपमें आलोचना | 
आलोचना, अविकृतिकरण, अरु शुद्धता, भालु छना |।१०८।॥। 


२१२ नियमसार 


आलोचनमालु छनम विक्रृतिकरणणं च भावशुद्धिथ । 
चतुर्विधमिह परिकथितं आलोचनलक्षणं समये ॥१०८।॥ 


आलोचनालक्षणमेदकथनमेतत्‌ । भगवद॑न्मुखार विन्द विनिगेतसकलजनताश्रुतिसुभग - 
अं 
सुन्द्रानन्द निष्पन्धनभरात्मकदिव्य ध्वनिपरिज्ञानकुशल चतुथ ज्ञान घर गौतम महरपिंपुस कमल बि नि - 
गंतचतुरसन्दभगर्भाक्तराद्धान्तादिसमस्तशाख्राथसाथंसारस्वेस्वी भूतशुद्धनिशय पर मा लो चना या श्र - 
स्वारो बिकल्पा भवन्ति | ते वक्ष्यमाणध्षत्रचतुश्टये निमथन्त हति | 





गाथा १०८ 

अन्ववार्थ:-- [ हह ] अब, [ आलोचनलक्षणं ] प्रालोचनाका स्वरूप [ आलोचनम्‌ ] 
'आलोचन, [ आलु छनस्‌ ] प्रालुंझन, [ अविकृतिकरणम्‌ ] 'झविकृतिकरण [ व |] और 
[ भावशुद्धि! च ] भावशुद्धि [ चतुर्विध् ] ऐसे चार प्रकारका [ समये ] शासतरमें [ परि- 
कथितम्‌ ] कहा है । 

टीका।--यह, भ्रालोचनाके स्वरूपके भेदोंका कथन है । 

भगवान भ्रहेन्तके मुखारविन्दसे निकली हुई, ( श्रवणके लिये आई हुई ) सकल 
जनताको श्रवणका सौभाग्य प्राप्त हो ऐसी, सुन्दर-प्रानन्दस्यन्दी ( सुन्दर-श्रानन्‍्द- 
भरती ), प्रनक्षरात्मक जो दिव्यध्यनि, उसके परिज्ञानमें कुशल चतुर्थेश्ञानधर 
( सनःपर्ययज्ञानधारी ) गौतममह्षिके मुखकमलसे निकली हुई जो चतुर वचनरचना, 
उसके गर्भमें विद्यमान राद्धांतादि (-सिद्धांतादि ) समस्त शात्रोंके श्रथंसमुहके सार- 
सर्वेस्वरूप शुद्धनिश्चय-परम-श्रालोचनाके चार भेद है। वे भेद भ्रब आगे कहे जाने 
वाले चार सृत्रोंमें कहे जायेंगे । 





१-स्वयं अपने दोषोको सूक्ष्मतासे देख लेना अथवा गुरुके समक्ष अपने दोषोका निवेदन करना सो 
व्यवहार-आलो चन है। निश्चय-आलोचनका स्वरूप १०९ वी गाथामे कहा जायेगा। 

२-आलु छत « ( दोषोका ) आलु चन अर्थात्‌ उखाड देना वह । 

३इ-अविक्रेतिक रण » विकाररहितता करना वहु। 

४*भावशुद्धि >भाषीकों झुद्ध करना वह । 


परम-आलछोचना अधिकार २१३ 
( इन्द्रवच्चा ) 
आलोचनामेदमम्तुं विद्त्वा 
प्रुक्त्यंगनासंगमहेतुभूतम्‌ । 
स्वात्मस्थितिं याति हि भव्यज्ञीव 
तस्मे नमः स्वात्मनि निष्ठिताय ॥१४३॥ 


जो पस्स॒दि अप्याणं समभावे संठवित्त परिणाम । 
ग्ालोयणमिदि जाणह परमजिएुदस्स उवएसं ॥१०६॥ 


यः पश्यत्यात्मानं समभावे संस्थाप्य परिणामम्‌ । 
आलोचनमिति जानीहि परमजिनेन्द्रस्योपदेशम्‌ ॥१०९।। 


इहालोचनास्वरीकारमात्रेण परमसमताभावनोक्ता । यः सहजवैराग्यसुधासिन्धुनाथ हिंढीर- 


[ भ्रब इस १०८ वी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं : ] 


[ श्लोकार्य.--- ] मुक्तिरपी रमणीके संगमके हेतुभूत ऐसे इन ग्रालोचनाके 
भेदोंको जानकर जो भव्य जीव वास्तवमें निज श्रात्मामें स्थिति प्राप्त करता है, उस 
स्वात्मनिष्ठितको (-उस निजात्मामें लीन भव्य जीवको ) नमस्कार हो ।१५३॥। 


गाथा ९०९ 


अन्वयाथ:--[ यः ] जो ( जीव ) [ परिणामम ] परिणामकों [ समभावे ] 
समभावमे [ संस्थाप्य ] स्थापकर [ आत्मानं ] ( निज ) भ्रात्माको [ पश्यति ] देखता है, 
[ आलोचनम्‌ ] वह श्रालोचन है [ हति ] ऐसा [ परमजिनेन्द्रस्य ] परम जिनेन्द्रका 
[ उपदेशम्‌ ] उपदेश [ जानीहि ) जान । 


ठीकाः--यहाँ आलोचनाके स्वीकारमात्रसे परमसमताभावना कही गई है । 


समभावमें परिणाम स्थापे और देखे आतमा । 
जिनवर वृषभ उपदेश्में वह जीव है आलोचना )।१०९॥ 


२१४ लियमसार 


पिंडपरिपांइरसंडनमंडलीप्रवृद्धिदेतु भूतराका निशेविनी नाथ: सदान्तप्ुखाकारमत्यपू॑ निरंजन- 
निजबोधनिलय कारणपरमात्मानं निरवशेषेणान्तप्रुखस्वस्थ भावनिरतसदृजावलोकनेन निरन्तर 
पश्यति | कि कृत्या ? पू निजपरिणामं समतावर्लंबन कृत्वा परमसंयमीभृत्वा तिष्ठति । 
तदेबालोचनास्वरूपमिति है शिष्य त्वं जानीहि परमजिननाथस्योपदेशात्‌ हत्यालोचनाबिकल्पेषु 
प्रथमविकल्पो 5यमिति | 
( स्रग्धरा ) 

आत्मा ह्ात्मानमात्मन्यविचलनिलयं चात्मना पश्यतीत्थ॑ 

यो मुक्तिश्रीबिलासानतनुसुखमयान्‌ स्तोककालेन याति । 

सोय॑ वंद्यः सुरेशयमधरततिमिः खेचरेभ्ूचरे्वा 

त॑ बदे सर्वबंध॑ सकलगुणनिर्धि तदगुणापेक्षयाहम्‌ ।१५४॥। 








सहजवैराग्यरूपी प्रमृततागरके फेन-समूहके श्वेत शोभामण्डलकी वृद्धिके 
हेतुभूत पूर्ण चन्द्र समान ( अर्थात्‌ सहज वेराग्यमे ज्वार लाकर उसकी उज्ज्वलता 
बढ़ानेवाला ) जो जीव सदा श्रन्तर्मुखाकार (-सदा अन्तर्मुख जिसका स्वरूप है ऐसे ), 
अति अपूर्व, निरंजत निजबोधके स्थानभूत कारणपरमात्माको निरवशेषरूथसे ग्रन्तर्मख 
निज स्वमावनिरत सहज-अवलोकन द्वारा निरन्तर देखता है ( भ्रर्थात्‌ जो जोव कारण- 
परमात्माको सर्वंथा अन्तर्मुख ऐसा जो निज स्वभावमें लीन सहज-प्रवलोकन उसके द्वारा 
निरन्तर देखता है--अचनुभवता है ); क्‍या करके देखता है ? पहले निज परिणाघ्रको 
समतावलम्बी करके, परसंयमीभूतरूपसे रहकर देखता है; वही प्रालोचनाका स्वरूप है 
ऐसा, हे शिष्य ! तू परम जिननाथके उपदेश द्वारा जान |--ऐसा यह, आलोचनाके 
भेदोंमें प्रथम भेद हुप्ना। 

[ भ्रब इस १०६ वों गाथाकी टोका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज छह 
एलोक कहते है : | 

(श्लोकाथे -- ] इसप्रकार जो प्रात्मा भ्रात्माको प्रात्मा द्वारा प्रात्मामें अविचल 
निवासवाला देखता है, वह भ्रनग-सुखमय ( अतोन्द्रिय आानन्दमय ) ऐसे मुक्तिलक्ष्मीके 
विलासोंकों अल्प कालमें प्राप्त करता है। वह प्रात्मा सुरेशोसे, संयमधरोंको पक्तियोसे, 
खेचरोंसे (-विद्याधरोंसे ) तथा भूचरोसे (-भूमिगोचरियोंसे ) वंद्य है। मैं उस सर्वेवद्य 
सकलगुणनिधिको (-सवसे वंद्य ऐसे समस्त ग्रुगोंके भण्डारको ) उसके गुणोंको अपेक्षासे 
(-प्रभिलाषासे ) वंदन करता हूँ ।१५४। 


परम-आऑीचना अधिकार २१५ 
(मंदाक्रांता ) 
आत्मा स्पष्टः परमयमिनां चितपंकेजमध्ये 
ज्ञानज्योतिशअहतदुरितब्चान्तयुंज! पुराण 
सो5विक्रान्तो भवति मविनां वाहुमनोमागमस्मि- 
झारातीये परमपुरुषे को विधिः को निषेध! |।१५५॥। 
एयमनेन पेन व्यवहारालोचनाप्रपंचप्ुपद्सति किल परमजिनयोगीश्वरः । 
( पृथ्वी ) 
जयत्यनधचिन्मयं सहजत्तत्त्वमुच्चैरिदं 
विश्वुक्तसकलेन्द्रियप्रकर शातकोलाहलम्‌ । 
नयानयनिकायदूरमपि योगिनां गोचरं 
सदा शिवमयं पर परमद्रमश्ञानिनाम्‌ ॥१४६।। 
( मंदाक्राता ) 
शुद्धात्मानं+ निजसुखसुधात्रार्धिमजन्समेनं 
बुद्ध्वा भव्य! परमसुरुतः झाशपतं पक्ष प्रवाति | 
तस्पादुच्चरहमपि सदा भावयाम्यत्यपूवे 
मेदाभावे किमपि सहज सिद्धि भूसोरूयशुद्धम्‌ ॥१४७॥ 


[ एलोकार्थ:--] जिसने ज्ञानज्योति द्वारा पापतिमिरके पु जका नाश किया है 
और जो पुराण (-सनातन ) है ऐसा आ्रात्मा परसंयमियोंके चित्तकमलमें स्पष्ट है। वह 
आत्मा ससारी जोबोंके वबचन-मनोमार्गसे अतिक्रांत (“वचन तथा मनके मार्गसे अगोचर ) 
है । इस निकट परमपुरुषमें विधि कया और निषेध क्या ? ।१५५। 


इसप्रकार इस पद्म द्वारा परम जिनयोगी श्वरने वास्तवमें व्यववहार-अलोचन।के 
प्रपंचका "उपहास किया है । 


[ इलोकार्थ:--- | जो सकल इन्द्रियोंके समूहसे उत्पन्न होनेवाले कोलाहलसे 
बिमुक्त है, जो नय भौर अनयके समूहसे दूर होने पर भी योगियोंको गोचर है, जो सदा 
शिवमय है, उत्कृष्ट है भ्रोर जो अज्ञानियोंको परम दूर है, ऐसा बह 'झनघ-चैतन्यमय 
सहजतत्त्व अत्यन्त जयवन्त है ।१५६। 








१-उपहास "5 हँसी; मजाक; तिरस्कार; खिल्ली । 
२-अनघ -- निर्दोष, मलरहित; शुद्ध 


२१६ नियमसार 
( बसंततिलका ) 
सिंह क्ततंगनिकरं परमात्मतस्व 
निर्मोहरूपमनध परभावयुक्तम्‌ | 
संभावयाम्यह् मिर्द प्रणमामि नित्य॑ 
निर्वाणयो षिदतलुद्भधबसंमदाय ।।१५८।॥ 
( वसंततिलका ) 
त्यक्ववा विभावमखिले निजञ्ञमावभिन्न 
चिन्मात्रमेकममर्ल परिभावयामरि । 
संसारसागरसम्ुत्तरणाय नित्य॑ 
निममेक्तिमार्म मपि नौम्यविमेदप्क्तम ॥१४९। 


कृम्ममहीरुहमूलच्छेदसमत्थो सकीयपरिणामो । 





[ श्लोकार्थ:-- ] निज सुखरूपी सुधाके सागरमें डूबते हुए इस शुद्धात्माको 
जानक्र भव्य जीव परमगुरु द्वारा शाश्वत सुखको प्राप्त करते हैं; इसलिये, भेदके 
झभावकी दंष्टिसे जो सिद्धिसे उत्पन्न होनेवाले सौख्य द्वारा शुद्ध है ऐसे किसी (अदभुत) 
सहजतसत्वको मैं भी सदा अति-बअयूव॑ रीतिसे श्रत्यन्त भाता हूँ ।१५७। 





[ श्लोकार्थ :--] स्व संगसे निर्मुक्त, निर्मोहरूप, अनघ भ्रौर परभावसे मुक्त 
ऐसे इस परमात्मतत्त्वको मैं निर्वाणरूपी छ्वीसे उत्पन्न होनेवाले झ्नंग सुखके लिये नित्य 
संभाता हैँ (-सम्यक्रूपसे भाता हूँ ) और नमन करता हूँ ।१५८। 


[ श्लोकार्थ:---] निज भावसे भिन्न ऐसे सकल विभावकों छोड़कर एक निर्मल 
बिन्मात्रको मैं भाता हूँ। संसारसागरकों तर जानेके लिये, अभ्रभेद कहे हुए (-जिसे 
जिनेन्द्रोंने भेद रहित कहा है ऐसे ) मुक्तिके मार्गको भो मैं नित्य नमन करता हूँ ।१५९। 





जो कम-तरु-जढ़ नाशके सामथ्यरूप स्रभाव है । 
स्वाधीन निज् समभाव आलु छन वही परिणाम हे ।।११०॥ 


परम-आहछोचयना अधिकार २९७ 


फममहीरुह मूलछेदसमर्थ: स्वकीयपरिणामः | 
स्वाधीनः सममावः आलुघ्दनमिति सप्रुदिष्टभ्‌ ॥११०।॥॥ 


परमभावस्वरूपार्यानमेतत । मव्यस्य पारिणामिकमावस्व मावेन परमस्‍्व भाव! और यिका- 
दिचतुर्णां विभावस्वभावानामगोचरः स पंचम्रभावः । अत एजोद योदीरणक्षयक्षयोपश्षम वि विध- 
विकारविवर्शितः | अतः कारणादस्येकस्य परमख्म्‌ श्तरेषां चतुर्णाँ विभावानामपरमत्वम्‌ | 
निखिलकम विषवृक्षमूलनिमूलनसमथः प्रिकालनिरावरणनिञ्रकारणपरमात्मस्वरूपअरद्धानप्रतिपक्ष- 
तीव्रमिथ्यालकर्मोदयबलेन कुदृष्टरयं परमभातः सदा निश्रयतों विद्यमानोप्यविद्यमान एवं | नित्य- 
निगोदतलेत्रब्वानामपि शुद्धनिशयनयेन स परमभावः अभव्यत्वपारिणामिक हत्यनेनामिधानेन ने 
संभवति । यथा मेरोरधोभाग स्थिततुवणराशेरपि सुबणत्वं, अभव्यानामपरि तथा परमस्वभावत्व॑, 


गाथा ११० 


अन्वयार्थ:--[ कममहीरुदमूलछेद्समर्थः ] कमंरूपी बृक्षका मूल छेदनेमें समर्थ 
ऐसा जो [ समभावः: ] समभावरूप [ स्त्राधीन! ) स्वाधीन [ स्वकीयपरिणामः ] निज- 
परिणाम [ आलु छनम्‌ इति समुददिष्टम्‌ ] उसे प्रालुझ्छन कहा है । 

टीकाः--यह, परमभावके स्वरूपका कथन है । 


भव्यकों पारिणामिकभावरूप स्वभाव होनेके कारण परम स्वभाव है। वह 
पंचम भाव औदयिकादि चार विभावस्वभावोको अगोचर है । इसीलिये वह पंचम भाव 
उदय, उदीरणा, क्षय, क्षयोपशम ऐसे विविध विकारोंसे रहित है। इस कारणसे इस 
एकको परमपना है, शेष चार विभावोंको अपरमपना है। समस्त कमंरूपी विषदृक्षके 
मूलको उखाड देनेमें समर्थ ऐसा यह परमभाव, त्रिकाल-निरावरण निज कारणपर- 
मात्माके स्वरूपको श्रद्धासे प्रतिपक्ष तोब्र मिथ्यात्वकमंके उदयके कारण कुह्टिको, सदा 
निश्चयसे विद्यमान होने पर भो, अविद्यमान ही है ( कारण कि मिथ्याहृष्टिको उस 
परमभावके विद्यमानपनेकी श्रद्धा नहीं है ) । हु 


नित्यनिगोदके जीवोंकों भो शुद्धनिश्चयनयसे वह परमभाव “प्रभव्यत्वपारिणा- 

मिक” ऐसे नाम सहित नही है ( परन्तु शुद्धरूपसे ही है )। जिसप्रकार मेरुके अधो भागमें 

स्थित सुवर्ण राशिको भी सुवर्णपना है, उसीप्रकार श्रभव्योंको भी परमस्वभावपना है; 

वह ॒वस्तुनिष्ठ है, व्यवहारयोग्य नहीं है ( आर्थात्‌ जिसप्रकार मेरुके नीचे स्थित 

सुबण राशिका सुबर्णपना सुवर्णराशिमें विद्यमान है किन्तु बह उपयोगमें नहीं आता, 
श्८ 


श्श्स नियमसार 


बस्तुनिष्टं न व्यवद्र्योग्यम्‌ । सुदशामत्यासश्रमव्यजीवा्नां सफलीभूतो5यं परमभाव! सदा 
निरंजनत्वात्‌, यतः सकलकम विषम विषद्रुमएधुमूलनिमूलनसमथत्वाद निश्चय परमालोचनाविकल्प- 
संभवाज्ञु छनामिधानप््‌ अनेन परमपंचमभावेनअत्यासब्नभव्यजीवस्य सिध्यतीति । 
( मदाक़रांता ) 
एको भावः स जयति सदा पंचमः शुद्धशुद्ध 
कर्मारातिस्फुटितसहजावस्थया संस्थितो यश । 
मूलं प्ृक्तनिखिलयमिनामात्मनिष्ठापराणां 
' एद्भाकारः स्ररसविसरापूणपुण्यः पुराण! ॥ १६०।। 
( मंदाक्रांता ) 
आसंसाराद खिलजनतातीवमोहो द यात्सा 
मचा नित्यं स्मरवशगता स्वात्मकायंप्रमुग्धा । 
ज्ञानज्यो तिधंवलितककुम्मंड ल॑ शुद्धभाव॑ 
मोहाभावात्स्फूुटितसहजावस्थमेषा प्रयाति १६ १॥ 


अविजि पा“: जज +तत.___न्‍.ब_ 





उसीष्रकार भ्रभव्योंका परमस्वभावपना आत्मवस्तुमें विद्यमान है किन्तु वह काममे नहों 
भ्राता क्योंकि अभव्य जीव परमस्वभावका श्राश्नय करनेमें अयोग्य है ) । सुदृष्टियोको--- 
प्रति प्रासन्नभव्य जीवोंको--यह परमभाव सदा निरंजनपनेके कारण ( अर्थात्‌ सदा 
निरंजनरूपसे प्रतिभासित होनेके कारण ) सफल हुप्नरा है; जिससे, इस परम पचमभाव 
द्वारा प्रति-प्रासन्नभव्य जीवको निश्चय-परम-आलोचनाके भेदरूपसे उत्पन्न होनेबाला 
“पझालु छन” नाम सिद्ध होता है, कारण कि वह परमभाव समस्त कर्मरूपी विषम- 
विषवृक्षके विशाल मूलको उखाड़ देनेमें समर्थ है । 

[ भ्रब इस ११० वीं गाथाकी टोका पूर्णो करते हुए टीकाकार मुनिराज दो 
इलोक कहते हैं : ] 

[ श्लोकार्थ:--] जो कमंको दूरीके कारण प्रगट सहजावस्थापूर्वक विद्यमान 
है, जो भात्मनिष्ठापरायण ( आत्मस्थित ) समस्त मुनियोंको मुक्तिका मूल है, जो एका- 
कार है ( अर्थात्‌ सदा एकरूप है ), जो निज रसके विस्तारसे भरपूर होनेके कारण 
पवित्र है और जो पुराण ( सनातन ) है, वह शुद्ध-शुद्ध एक पंचम भाव सदा जयवन्त 
है ।१६०॥ 

[ श्लोकाथे:---] श्रनादि संसारसे समस्त जनताकों (-जनसमूहकों ) तीक्र 


परम-अआकोचना अधिकार २१६ 


कम्मादो अपाएं भिरणं भावेह विमलगुण शिलयं। 
मज्मत्थभावणाएं वियडीकरणं ति विण्णेयं ॥१११॥ 


करमणः आत्मानं भिन्न भावयति विमलुगुणनिलयम्र्‌ । 
मध्यस्थभावनायामबिकृतिकरणमिति विज्ञेयम्‌ ।|१११॥ 
इृह हि शुद्धोपयोगिनों जीवस्य परिणतिविशेषः प्रोक्तः । यः परापाटवीपावकों 
द्रव्यमावनोकमंम्यः: सकाशादू मिश्नमात्मानं सहजगुण [-निलयं माध्यस्थमावनायां भावयति 
तस्याविक्ृतिकरण-] अभिधानपरमालोचनायाः स्वरूप मस्त्येबेति । 








मोहके उदयके कारण ज्ञानज्योति सदा मत्त है, कामके वश है भौर निज प्रात्मकायेमें 
मृढ़ है । मोहके भ्रभावसे यह ज्ञानज्योति शुद्धभावको प्राप्त करतो है--कि जिस 
शुद्धभावने दिशामण्डलको धवलित (-उज्ज्वल) किया है तथा सहज प्रवस्था प्रगट 
को है ।१६१। 
गाथा १११ 

अन्वयार्थः--[ मध्यस्थभावनायाम्‌ ] जो मध्यस्थभावनामें [ करमंणः भिन्न] क्मसे 
भिन्न [ आत्मानं ] आत्माको--[ विमलमुणनिलयं ] कि जो विमल ग्रुणोंका निवास है 
उसे--[ भावयति ] भाता है, [ भविक्ृतिकरणम्‌ इति विज्ञेयम्‌ ] उस जीवको प्रविकृति- 
करण जानना । 

टीकाः--यहाँ शुद्धोपपोगी जीवकी परिणतिविशेषका ( मुख्य परिणतिका ) 
कथन है । 

पापरूपी श्रटबीको जलानेके लिये अग्नि समान ऐसा जो जीव द्रव्यकम, भाव- 
कर्म और नोकमंसे भिन्न श्रात्माको--कि जो सहज ग्ुणोंका निधान है उसे--माध्यस्थ 
भावनामें भाता है, उसे अविकृतिकरण-नामक परम-प्रालोचनाका स्वरूप वतंता ही है । 


[अब इस १११ वी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज नौ 
श्लोक कहते हैं : | 


निमंलगुणाकर कम-विरद्दित अलुभवन जो आत्मका | 
माध्यस्थ भाषोंमें करे, अविकृतिकरण उसे कद्दा | ११ १॥। 


२१७ नियमसार 


( मंदाक्रांता ) 
आत्मा मिन्नो भवति सतत द्रब्यनोकमराशे- 
रन्तः/शुद्ध! शमदमगुणाम्भोजिनीराजइंसः । 
मोहामाबादपरमखिलं नेव गृद्भाति सो5यं 


नित्यानंदायनुपमगु णश्चिसमत्कारमूर्तिः । १६२॥ 
( मदाक्राता ) 


अक्षय्यान्तगुणमणिगणः शुद्धभावास्ताम्भो- 
राशौ नित्यं विशदविशदे क्षालितांह!कलंक! | 
शुद्धात्मा यः प्रहतकरणग्रामकोलाइलात्मा 


ज्ञानज्योतिःप्रतिहततमोबृत्तिरुच्चेश्कास्ति ।|१६३॥। 
( वसततिलका ) 


संसारधो रसहजादिभिरेव .. रौदें- 
दुःखादिभिः प्रतिदिन परितप्यमाने । 

लोके शमाम्रतमयीमिद्द तां हिमानीं 
यायादयं ध्रुनिषतिः समताप्रसादात्‌ ॥१६४॥।। 











[ श्लोकार्थ:--] आत्मा निरन्तर द्रव्यकमं और नोकमंके समूहसे भिन्न है, 
प्रन्तरंगमें शुद्ध है और शम-दमगुणरूपी कमलोंको राजहंस है ( श्रर्थात्‌ जिसप्रकार राज- 
हंस कमलोमें केलि करता है उसोप्रकार आत्मा शान्तभाव और जितेन्द्रियतारूपी गुणोमें 
रमता है ) | सदा प्रानन्दादि अनुपम ग्रुणवाला और चंतन्यचमत्कारकी मूर्ति ऐसा वह 
प्रात्मा भोहके अभावके कारण समस्त परको (-समस्त परद्रव्यभावोंकों ) ग्रहण नहीं 
ही करता ।१६२। 


[ श्लोकार्थ-- ] जो श्रक्षय श्रन्तरंग ग्रुणमणियोंका समूह है, जिसने सदा 
विशद-विशद ( भ्रत्यन्त निर्मेल ) शुद्धभावरूपी अमृतके समुद्रमें पापकलंकोंकों धो डाला 
है तथा जिसने इन्द्रियसमूहके कोलाहलको नष्ट कर दिया है, वह शुद्ध आत्मा ज्ञानज्योति 
द्वारा अंधकारदशाका नाश करके क्षत्यन्त प्रकाशमान होता है ।१६३॥। 


[ श्लोकार्थ:--] संसारके घोर, #सहज इत्यादि रौद्र दु खादिकसे प्रतिदिन 


# सहज --साथमे उत्पन्न अर्थात्‌ स्वाभाविक । [ निरन्तर वतंता हुआ आकुलतारूपी दुःख तो संसारमें 
स्वाभाविक ही है, अर्थात्‌ संसार स्वभावसे ही दुःखमय है। तदुपरान्त तीब्र असाता आदिका आश्रय 
करनेवाले घोर दु खोसे भी संसार भरा है। 


परम-भाछोचना अधिकार श्श्१ 


( वसंततिलका ) 
मुक्तः कदापि न हि याति विभावकायं 
तद्भेतुभूतसुरृतासुकृतप्रणा नाव । 
तस्मादहं छुकृतदुष्क्रवकर्मजालं 
पक्त्वा प्रुमनक्ञपथमेकमिह शजामि ।।१६४॥ 
( अनुष्ट्भ ) 
प्रषच्य हैं सदाशुद्धमात्मानं बोधविग्रहम्‌ । 
भवमूर्तिमिमां त्यक्त्वा पृद्लस्कन्धबन्धुराम्‌ ।।१६६९॥। 
( अनुष्ट्भ्‌ ) 
अनादिममसंसाररोगस्यागदसुत्तमस्‌ । 
शुभाशुमविनिधुक्तशुद्धवेतन्यभावना ।१६७।। 
( मालिनी ) 
अथ विविधविकल्पं पंचसंसारमूलं 
शुभमशुभसुकम प्रस्‍्फुर्ट तद्विदित्वा । 
भवमरणवियृक्त पंचम॒क्तितर्द ये 
तमहममिनमामि प्रत्यहं भावयामि ॥१६८।। 





>+++ब- 





परितप्त होनेवाले इस लोकमें यह मुनिवर समताके प्रसादसे शमामृतमय जो हिम-राशि 
( बफंका ढेर ) उसे प्राप्त करते हैं ।१६४। 

[ श्लोकार्थ:--] मुक्त जीव विभावसमूहको कदापि प्राप्त नहीं हौता क्योंकि 
उसने उसके हेतुभूत सुक्ृत भौर दुष्कृतका नाश किया है। इसलिये श्रब मैं सुक्ृत भौर 
दुष्कृतरूपी कर्मजालको छोडकर एक मुमुक्षुमागंमें जाता हुँ [ अर्थात्‌ मुमुक्षु जिस मार्ग 
पर चले हैं उसो एक मार्ग पर चलता हूँ |] ।१६५। 

[ श्लोकार्थ :-- | पुद्गलस्कस्धो द्वारा जो प्रस्थिर है ( भ्रर्थात्‌ पुदृगलस्कन्धोंके 
आने-जानेसे जो एक-सी नहीं रहती ) ऐसी इस भवमूतिको (-भवकी मू्तिरूप 
कायाको ) छोड़कर मैं सदाशुद्ध ऐसा जो शानशरीरी शप्रात्मा उसका श्राश्रय करता 

।१६६। 
पक [ श्लोकार्थ:-- | शुभ और अशुभसे रहित शुद्धचेतन्‍्यकी भावना मेरे प्रवादि 
संसाररोगकी उत्तम श्रौषधि है ।१६७। 


. [ श्लोकार्थ:--] पाँच प्रकारके ( द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव झौर भावके 


२२३ लियमसार 
(मालिनी ) 


अथ सुललितवाचां सत्यवाचामपीत्य॑ 

न विषयमिदमात्मज्योतिराधन्तशून्यप््‌ । 

तदपि गुरुवचो मिः प्राप्य यः शुद्धदृष्टि। 

से भवति परमश्रीकामिनीकामरूप! !।१६९। 
( मालिनी ) 


जयति सहजतेज!प्रास्तरागान्धकारो 

मनसि मुनिवराणां गोचरः शुद्धशुद्ध! । 
विषयसुखरतानां दुलभः सर्घदाय॑ 
परमसुखसमृद्रः शुद्धबोधो 5स्तनिद्रः ।| १७०।। 


मदमाणमायलोहबिवज्जियभावो दु भावसुद्धि त्ति। 
परिकहियं भव्वाणंं लोयालोयप्पदरिसीहिं ॥ ११२॥ 
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परावतंनरूप ) ससारका मूल विविध भेदोंवाला शुभाशुभ कम है ऐसा स्पष्ट जानकर, 
जौ जन्ममरण रहित है भर पाँच प्रकारकी मुक्ति देनेवाला है उसे (-शुद्धात्माको ) 
मैं नमन करता हूँ भौर प्रतिदिन भाता हूँ ।१६८। 


[ श्लोकार्थे:-- ] इसप्रकार भ्रादि-प्रन्त रहित ऐसी यह आत्मज्योति सुललित 
( सुमधुर ) वाणीका प्रथवा सत्य वाणीका भी विषय नही है; तथापि ग्रुरुके वचनों 
द्वारा उसे प्राप्त करके जो शुद्ध दृष्टिवाला होता है, वह परमश्रीरूपी कामिनीका वल्‍्लभ 
होता है ( भ्रर्थात्‌ मुक्तिसुन्दरीका पति होता है )।१६६। 


[ श्लोकार्थ:-- ] जिसने सहज तेजसे रागरूपी भ्रन्धकारका नाश किया है, 
जो मुनिवरोंके मतमें वास करता है, जो शुद्ध-शुद्ध है, जो विषयसूखमें रत जीबवोंको 
सबवंदा दुलंभ है, जो परम सुखका समुद्र है, जो शुद्ध ज्ञान है तथा जिसने निम्राका नाश 
किया है, ऐसा यह ( शुद्ध श्रात्मा ) जयवन्त है ।१७०। 


अहंत लोकालोक दृष्टका कथन है भव्यको- 
'है भाव-छुद्धि मान, माया, लोग, मद बिन भाव जो! ॥११२॥ 


परम-थारोचना अधिकार ५२३ 


भदशानमावालोभविवर्सितमावस्तु भावशुद्धिरिति । 
परिकथितो भव्यानां लोकालोकग्र दर्शिभिः ॥११२॥। 
भावशुद्धथमिधानपर मालो चनास्वरूपप्र तिपादनद्वारेण शुद्धनिश्यालोचनाधिकारोप- 

संहारोपन्यासो 5यम्‌ । तीव्रचा रित्रमोहोद यबलेन पुंवेदा मिधाननोकपायविलासो मद: , अम्र मदशब्देन 
मदनः कामपरिणाम हत्यथं:ः । चतुससंदभंगर्भीकृतवैदभकबित्वेन आदेयनामकर्मोदये सति 
सकलजनपूज्यतया , मातृ पित मम्बन्धकुलजातिविशुद्धथा वा, शत सहस्तकोटिमटा मिधानप्रधानजत्रक्ष- 
चयंत्रतोपार्जितनिहपमबलेन च, दानादिशुभकर्मोपराजितसंपदु द्धेबिलासेन, अथवा बुद्धितपो- 
बकुब णौषधरसबलाक्षीणद्धिमिः सप्तभिरवां, कमनीयकापिनीलोचनानन्देन प॒पुर्लावण्यरसबिसरेण 
वा आत्माहंकारों मानः । शुप्तपापतो माया। युक्तस्थले धनव्ययाभावों लोभ!; निश्चयेन 





गाथा ११२ 


अन्वयाथ:--[ मदमानमायालोमविवर्जितमाबः तु ] भ्रद ( मदन ), मान माया 
ओर लोभ रहित भाव वह [ भावशुद्धिः ] भावशुद्धि है [ हृति ] ऐसा [ भव्यानाम्‌ ] 
भव्योको [ लोकालोकशदर्शिमिः | लोकालोकके द्रष्टाप्रोंने [ परिकथितः ] कहा है । 


टीकाः--यह, भावशुद्धिनामक परम-भालोचनाके स्वरूपके प्रतिपादन द्वारा 
शुद्ध निश्चय-आलो चना अ्रधिकारके उपसहारका कथन है । 


तीव्र चारित्रमोहके उदयके कारण पुरुषवेद नामक नोकधायका विलास वह 
मद है । यहाँ 'मद' शब्दका श्रर्थ 'मदन” अर्थात्‌ कामपरिणाम है। ( १ ) चतुर वर्चन- 
रचनावाले #वेद्भकवित्वके कारण, आदेयनामकर्मका उदय होने पर समस्त जनों द्वारा 
पूजनीयतासे, (२) माता-पिता सम्बन्धी कुल-जातिको विशुद्धिसे, (३) प्रधान ब्रह्मचये- 
ब्रत द्वारा उपाजित लक्षकोटि सुभट समान निरुपम बलसे, (४) दातादि शुभ कर्म द्वारा 
उपाजित सम्पत्तिकी वृद्धिके विलाससे, (५) बुद्धि, तप, विक्िया, भ्रोषष, रस, बल 
झोर प्रक्षीण---इन सात ऋद्धियोंसे, भथवा (६) सुन्दर कामिनियोंके लोचनको श्रानन्द 
प्राप्त करानेबाले शरीरलावण्यरसके विस्तारसे होनेवाला जो आत्म-भ्रहंकार 
( भ्रात्माका अहंकारभाव ) वह मान है। गुप्त पापसे माया होती है। योग्य स्थान 


# वैदर्भकवि *« एक प्रकारको:साहित्यप्रसिद्ध सुन्दर काव्यरचनामें कुशल कवि । 


२१७ नियमसार - 


निखिलपरिग्रहपरित्यागरुक्षणनिरंजननिजपर मात्मतस्वपरिग्रदात्‌ अन्य त्‌ परमाणुप्रात्रद्व्यस्वी कारो 
लोभ! | एमिश्रतुर्मियाँ भागे! परिध्ुक्तः शुद्धभाव एवं भावशुद्धिरिति भव्यप्राणिनां लोकालोक- 
प्रदर्शिमिः परमवीतरागसुखासृतपानपरिदरतमगवद्धिरह द्विरमिद्वित इति । 
| ( मालिनी ) 
अथ जिनपतिमार्गालोचनामेदजालं 
परिहतपरमावों मव्यलोक! समनन्‍्तात्‌ । 
' तदखिलमवलोक्य स्वस्वृरूपं च बुद्ध्वा 
० से भवति परमश्रीकामिनीकामरूपः ॥१७१॥ 
( वसंततिलका ) 
आलोचना सततशुद्धनयात्मिका या 
निर्मुक्तमागंफलदा यमिनामजस्रम्‌ । 
शुद्धात्मतत्वनियताचरणानुरूपा 
स्यात्संयतस्य मम सा किल कामधेनुः | 
तर्क 


प+ 
-.-->---+-+न२+--+$+-८+++- ४४ कललननिननका+.++ +५++>>०> कल ज--++त न लिज-- ५-+-- नह] +---.+तत_>>-> 


पर प्रतव्ययका अभाव वह लोभ है; निश्चयसे समस्त परिग्रहका परित्याग जिसका 
क्षण ( स्वरूप ) है ऐसे निरंजन निज परमात्मतत्त्वके परिग्रहसे अन्य परमारणुमात्र 
द्रव्यका स्वीकार वह लोभ है ।--इन चारो भावोसे परिमुक्त (-रहित ) शुद्धभाव वही 
भावशुद्धि है ऐसा भव्य जीवोंको लोकालोकदर्शी, परमवीतराग सुखामृतके पानसे परितृप्त 
भ्रहंन्त भगवन्तोंने कहा है । 
[ प्रव इस परम-आलोचना प्रधिकारको अन्तिम गाथाकी टीका पूर्ण करते 
हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रभभलधारिदेव नौ श्लोक कहते है : ] 


[ श्लोकार्थ -- |] जो भव्य लोक ( भव्यजनसमूह ) जिनपतिके मार्गभे कहे 
हुए समस्त आलोचनाके भेदजालकों देखकर तथा निज स्वरूपको जानकर सर्व ओरसे 
परभावको छोड़ता है, वह परमश्रोरूपी कामिनीका वल्लनभ होता है ( प्रर्थात्‌ मुक्ति- 
सुन्दरीका पति होता है )।१७१। 

[ श्लोकार्थ:--] संयमियोंको सदा मोक्षमार्गंका फल देनेबाली तथा शुद्ध 
आत्मतस्वमें कनियत प्राचरणके अनुरूप ऐसी जो निरन्तर शुद्धनयात्मक भ्रालोचना बह 
मुझे संयमीको वास्तवमें कामधेनुरूप हो ।१७२। 








७ नियतन-निश्चित; हृढ़; लीन; परायण । [ आचररा शुद्ध आत्मतत्वके आश्रित होता है। ] 


परम-आकोचना अधिकार र२४ 
(क्ालिनी ) 
शुद्धृ तरब॑ बुद्धलोकत्रय॑ यदू 
घुद्ध्वा बुद्ध्वा निर्विकल्प प्ुप्ठभः 


तत्सिद्धथथ . शुद्ध श्रील चरित्वा 
प्िद्धि यायात्‌ पिद्धिसीमन्तिनीक्षः | १७३॥ 


( स्रग्धरा ) 


सानन्द॑_तत्वमज जिनमु निहृदयाम्मोज किंजल्क मध्ये 
निर्व्याबाधं विशुद्धं स्मरक्षराहनानीकदावाग्निरूपम्‌ । 
शुद्धज्ञानप्रदीपप्रहतय मि मनोगेहघो रान्धकारं 

तहन्दे साधुबन्ध॑ं जननजलनिधौ लंघने यानपात्रम्‌ ॥१७४॥ 


( हरिणी ) 


अमिनवमिद्‌ पापं यायाः समग्रधियो5पि ये 

विदधति परं ब्रू मः कि ते तपस्विन एवं हि । 

हृदि पिलसितं शुद्ध ज्ञानं च पिंहमनुत्तमं 

पदमिदमहों श्ञात्वा भूयो 5पि यान्ति सरागताम्‌ ॥!१७४॥ 


[ श्लोकार्थ:--] मुमुक्षु जीव तीन लोकको जाननेवाले निविकल्प शुद्ध तत्त्वको 
भली भाँति जानकर उसकी सिद्धिके हेतु शुद्ध शीलका ( चारित्रका ) भ्राचरण करके, 
सिद्धिरूपी छ्लीका स्वामी होता है--सिद्धिको प्राप्त करता है ।१७३॥ 


[ श्लोकार्थ:-- | तत्त्वमें मग्न ऐसे जिनमुनिके हृदयकमलकोी केसरमें जो ग्रानन्द 
सहित विराजमान है, जो बाधा रहित है, जो विशुद्ध है, जो कामदेवके बाणोंको गहन 
(-दुर्भे्य ) सेताको जला देनेके लिये दावानल समान है भ्रौर जिसने शुद्धज्ञानरूप दीपक 
द्वारा मुनियोंके मनोग्रृहके घोर अन्धकारका' नाश किया है, उसे--साधुओं द्वारा वंद् 
तथा जन्माणंवको लाँघ जानेमें नौकारूप उस शुद्ध तत्त्वको--मैं वंदन करता हूँ ।१७४। 


[ श्लोकार्थ :--] हम पूछते हैं कि--जो समग्र बुद्धिमान हीने पर भी दूसरेको 
“यहू नवीन पाप कर” ऐसा उपदेश देते हैं, वे क्या वास्तवमें तपस्वी हैं ? भ्रहो ! खेद 
२५९ 


हा] निषभसार 


( हरिणी ) 
जयति सहन तस्बं तत्त्वेषु नित्यमनाकुले 
सततसुलभ मास्वत्सम्यग्दशां समतालयम्‌ । 
परमकलया साथ इड्ढ प्रदृद्धयुणनिज ः 
स्फूटित सहजावस्थं लीनं मद्दिम्नि निजे5निशम्‌ ॥१७६।॥ 
( हरिणी ) 
सहजपरमं तत्त्व॑ तत्वेषु सप्ततु निमल 
सकलबिमलज्ञानावास मिरावरणं खिवम्‌ । 


विश्वद्विशदं नित्य बाह्प्रपंचपराड्युख 
किमपि मना बाचां दर ध्ुनेरपि तस्नुमः ॥१७७॥।। 
(द्र॒तविलंबित ) 
जयति शांतरसामृतवारि धि- 
प्रतिदिनोदयचारुद्दिमध्ुतिः 
अतुलवो धद्वाकरदी घिति- 


प्रहतमोहतमस्समितिर्जिन! |।१७८॥ 








है कि वे हृदयमें विलसित शुद्धशानरूप और सर्वोत्तम #षपिडरूप इस पदको जानकर पुन 
भी सरागताको प्राप्त होते हैं।१७५॥। 


[ श्लोकार्थ:--] तत्त्वोंमें बह सहज तत्त्व जयवन्त है--कि जो सदा ग्रनाकुल 
है, जो निरन्तर सुलभ है, जो प्रकाशमान है, जो सम्यग्हश्योंको समताका घर है, जो 
परम कला सहित विकसित निज गुणोसे प्रफुल्लित ( खिला हुआ ) है, जिसकी सहज 
अवस्था स्फुटित (-प्रकटित ) है भौर जो निरन्तर निज महिमामे लीन है ।१७६। 


[ श्लोकार्थ:--] सात तत्वोंमें सहज परम तत्त्व निमल है, सकल-विमल 
( सर्वधा विमल ) ज्ञानका भावास है, निरावरण है, शिव ( कल्याणमय ) है, स्पष्ट- 
स्पष्ट है, नित्य है, बाह्य प्रपंचसे पराड मुख है भोौर मुनिको भी मनसे तथा वाणीसे अति 
दूर है; उसे हम नमन करते हैं ।१७७। 


५ इले'क५०---) जेप (जन) शान्त रसझूपी अमृठके समुद्रके! ५ उछलरेके 
० पिड>5( १) पदार्थ; (२) बऊ । 


प्रम-आकछोचना अधिरार २५७ 
( दतविलंबित ) 
विजितजन्मजरास तिसंचयः 
प्रहतदारुणरागकदम्बकः । 
अधमहातिमिगत्रतमानुमान्‌ 
अयति य। परमात्मपदस्थितः ॥१७९।। ह 
इति सुकविजनपयोजमित्रपंचेन्द्रियप्रसरवर्जितगांत्रमात्रपरिग्रहभीपश्रप्रममलधारिदेव- 
विरचितायां नियमसारथ्याख्यायां तात्पयप्त्ती परमालोचनाधिकारः सप्तम अतस्कटवः) ।। 





लिये ) प्रतिदिन उदयमान सुन्दर चन्द्र समान है भौर जिसने अतुल ज्ञानरूएी सूर्यको 
किरणोंसे मोहतिमिरके समूहका नाश किया है, वह जिन जयवन्त है ।(७८। 


[ श्लोकार्थ:-- ] जिसने जन्म-जरा-सम्ृत्युके समुहूको जीत लिया है, जिसने 
दारुण रागके समृहका हनन कर दिया है, जो परापरूंपी महा अस्थकारके समृहके लिये 
सूय॑ं समान है तथा जो परमात्मपदमें स्थित है, बह जयवन्त है ।१७६। 


इसप्रका र, सुकविजनरूपी कमलोंके लिये जो सूर्य सम्रान हैं और पाँच इन्द्रियोंके 
विस्तार रहित देहमात्र जिन्ही परिग्रह था ऐसे श्री पद्मप्रभमलधारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारकी तात्पयंबृत्ति नामक टीकामें ( अर्थात्‌ श्रीम्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत 
श्री नियमसार परमांगमकी निग्रेन्थ मुनिराज श्री पद्मप्रभभलधारिदेवविरचित तात्पयंबृत्ति 
नोमकी टीकामें ) परम-भआलोचना अधिकार नामका सातवाँ श्रुतस्कन्ध समाप्त हुआ । 





है! 
हि [८] 
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ऋशक्ाशाक्रछाजसासाक्क्. -+०+ ।+ अछसारसडायलाहतह के. 
मंयाखिलंद्व्यभावनोकमंसंन्यासह्देतु भृतशुद्ध निश्नयप्राय श्िचा घिकार कथ्यते | 

वदसमिदिसीलसंजमपरिणामो करणशणिर्गहो भावों । 

तो हवदि पायदित्तं झणवरय॑ चेव कायव्यों ॥११३॥ 


. अ्तसमितिशीलसंयमपरिणामः करणनिग्रहो भावः | 
स्‌ मवति प्रायश्चिचम अनवरतं चेव करतंब्यः ॥११३॥ 


ह निश्चयप्रायश्यि्तस्वरूपारुयानमेतत्‌ । पंचमदाब्रतपंचसमितिशीलसकलेन्द्रिय 











प्रब समस्त द्रव्यकमं, भावकर्म तथा नोकमेंके संन्यासके हेतुभूत शुद्धनिश्चय- 
प्रायध्ित्त अधिकार कहा जाता है । 
गाथा ११३ 


अन्वयाथ!--[ वतसमितिश्ञीलसंयमपरिणामः ] व्रत, समिति, शील भौर संयम- 
रूप परिणाम तथा [ करणनिग्रह। भावः ] हन्द्रियनिग्रहरूप भाव [सः] वह [ प्राय श्ित्तम ] 
प्रायश्वित्त [ भवति ] है [ च एव .] भौर' वह [ भनवरतं ] निरन्तर [ कर्तव्यः ] कर्तव्य है। 
टीकाः--यह, निश्चय-प्रायंश्रित्तके स्वरूपका कथन है । 


बत, समिति, संयम, श्लील, इन्द्रिय-रोघका जो माव है | 
बह भाव प्रायरिचत्त हे, अह अनपरत कर्तव्य है ॥११३॥ 


दलिमश्धय-प्रायश्िंस अधिकार रश्हे 


वाहमन!कायसंयमपरिणांमः पंचेन्द्रियनिरोधश्च॒ से खलु वरिणतिपिशेषः, प्रायः प्राचुयंण 
निर्विकारं चित प्रायश्ित्तमं, अमवरतं चास्तपुखाकारपरमसभाधियुक्तेव परमजिनयोगीश्ररेण 
फपाटवीरागकेन पंचेन्द्रियप्रतरवर्जितगाश्नमात्रपरिग्रहेण सदहजवराभ्यप्रासादलिखरशिखामणिना 
प्रभामसमकरं द निध्यन्दिश्रुखपत्मप्र मेग कतं ज्य इति । 
( मंदाक्राता ) 

प्रायश्चिचं भव॒ति सतत स्वात्मचिता मुनीनां 

उक्ति यांतिस्वसुखरतयस्तेन निद्ध, तपापाः । 

अन्या. चिता यदि चू यभिनां ते विमृढ़ाः स्मरार्साः 

पापाः पापं विदधति घुहु! कि पुनश्चित्रमेतत्‌ (१८०॥ 


कोहादिसगब्भावक्खयपहुदिभावथाए णिग्गहणं । 
पायच्छित्त भणिदं णियग्रुणचिता य णिच्छयदो ॥११४॥ 


निज-+-++++5 








अिननिननन-नम-गन-ननझमन+-3पनननननन नाना ०५ 


पाँच महाब्रतरूप, पाँच समितिरूप, शीलरूप और सब इन्द्रियोके तथा मनवचन- 
कायाके सयमरूप परिणाम तथा पाँच इन्द्रियोंका निरोध-यह परिणंतिविशेष सो प्रायश्रित्त 
है । प्रायश्रित्त भ्र्थात्‌ प्राय: चित्त--प्रचुररूपसे निविकार चित्त । प्रन्तर्मुखाकारं परमं- 
समाधिसे युक्त, परम जिनयोगीश्वर, पापरूपी अटवीकों ( जलानेके लिये ) अग्नि 
समान, पाँच इन्द्रियोंके विस्तार रहित देहमात्र परिग्रहके धारी, सहजवैराग्यरूपी/ 
महलके शिखरके शिखामणि समान और परमाग्रमरूपी पुष्पस-भरते हुए मुखवाले 
पद्मप्रभकों यह प्रायश्वित्त निरन्तर कतेव्य है । 


[| अब इस ११३ वीं गाथाकों टोका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री 
प्मप्रभभलधारिदेव श्लोक कहते हैं : ] 


[ श्लोकार्थ:--] मुनियोंकोी स्वात्माका वितन वह निरन्तर प्रायश्रित्त है; 
मिजे शुखमें रतिवाले वे उस प्रायश्वित्त द्वारा पांपको खिराकर मुक्ति प्राप्त करते हैं। 
यदि मुनियोंको ( स्वात्माके अतिरिक्त ) भ्रन्य चिन्ता हो तो वे विधृढ़ कामार्त पापी 
पुन: पतफ़के उत्पन्न करते हैं ।--इसमें क्या आश्न्म है ? ।९८६०१ 


क्रोधादि आत्म-पिभावके क्षय आदिकी जो भावना । 
- है नियत प्रॉयंश्चित वह जिसमें स्वगुणकी सिंतना ॥११४।॥ 


२३० निथ्मसार 
क्रोघादिस्वकीयमाबक्ष यप्रभूतिभावनायां निग्रदणम्‌ । 
प्रायश्विचं मणितं निज्रमुणलिता थे निश्चयतः ।॥११४॥ 


हंह हि सकलकरम निर्मेलनसमथनिश्ययप्राय ित्तमुक्तम्‌ । क्रोधादिनिखिलमोहरागदेप 
विभावस्वभावक्षयका रणनिजकार प्रपरमात्मस्वमावभावनायां सल्यां निसमंवृस्या प्रायथ्ित्तम- 
मिहितम, अथवा परमात्मगुणात्मकशुद्धान्तस्तस्वस्वरूपसहजब्बानादिसहजगुणचिता प्रायश्रित्त 


मबती 
५ पदक» ( शालिनी ) 
प्रायश्चिसपरुक्तमुच्चेयनीनां 
कामक्रोधाधन्यमावक्षये च | 
कि च स्वस्थ ब्ञानसंभावना वा 


सनन्‍्तो जानन्त्येतदात्मप्रवादे ॥१८ १॥ 


गाथा ११४ 


.. अन्वया्थ;---[ क्रोधादिस्वकीयमावक्षयप्रभूतिभावनायां ) क्रोध श्रादि स्वकीय 
भावोंके (-अपने विभावभावोंके ) क्षयादिकको भावनामें [ निग्रहणम््‌ |] रहना [च ] 
भोर [ निजरणुणचिन्ता ] निज ग्रुणोंका चितन करना वह [ निश्चयतः ] निम्चयसे 
[ प्रायश्चियं मणितम्‌ ] प्रायश्वित्त कहा है । 


टीकाः--यहाँ ( इस गाथामें ) सकल कर्मोंको मूलसे उखाड़ देनेमें समर्थ ऐसा 
निश्चय-प्रायश्चित्त कहा गया है। 


क्रोधादिक समस्त मोहरागद्वेषल्प विभावस्वभावोंके क्षयके कारणभूत निज 
कारणपरमात्माके स्वभावकी भावना होने पर निसगंवृत्तिके कारण ( भ्रर्थात्‌ स्वाभाविक 
-सहज परिणति होनेके कारण ) प्रायश्चित्त कद्दा गया है; अथवा, परमात्माके ग़ुणात्मक 
ऐसे जो शुद्ध-भंतःतत्त्वरूप ( निज ) स्वरूपक॑ सहजजशानादिक सहजझ्युण उनका चिंतन 
करना वह प्रायश्चित्त है। 


[ भ्रब इस ११४ वी गाथाको टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार धुनिराज श्लोक 
कहते हैं : ] 
[ श्लोकार्थ:--] सुनियोंको कामक्रोधादि पन्य भावोंके क्षयकी जो सम्भावना 


शुद्धनिम्ध व-प्राधश्चित्त अधिकार १३३ 


कोह खमबा मां समदवेणज्जवेण मायं च । 
संतोसेण य लोहं जयदि खु ए चहुविदकताएं ॥ १ १४॥  ' 
क्रोध क्षमया मान स्वमादवेन आजवैन मायां च । 
संतोषेण च लोभं जयति खलु चतुर्विधकषायान्‌ ॥११४॥ 
सतुष्कपाय विजयोमायस्वरूपरूवानमेतत्‌ । _ अधघन्यमध्यमोत्तममेदात्क्षमास्तिस्रो 
भवन्ति | अकारणाद प्रियवादिनो मिथ्यारष्टरकारशेन मां त्रासयितुमुथोगो विद्यते, अयमपगतो 
मत्पुण्येनेति प्रथमा क्षमा | अकारणेन संत्रासकरस्थ ताढड़नवधादिपरिणामों 5एति, अय॑ चापगतों 
मत्सुकृतेनेति द्वितीया क्षमा | वधे सत्यमूत्तस्प परमब्रझ्चरूपिणों ममापकारदानिरिति परमसमरसी- 





ग्रथवा तो अपने ज्ञानकी जो सम्भावना (-सम्यक भावना ) वह उम्र प्रायश्रित्त कहा 
है । सन्‍्तोंने 'आ्रात्मप्रवादमें ऐसा जाना है ( श्र्यात्‌ जानकर कंहा है )।१८१। 
गाथा ११४५ 

अन्ययार्थ:--[ क्रोध क्षमया ] क्रोधको क्षमासे, [ मान स्वमार्ददेन ] मानको 
निज मार्दवसे, [ मायां च आ्वेन ] मायाको अआजंवसे [ च ] तथा [ लोभ॑ संतोषेण ] 
लोभको संतोषसे--[ चतुर्विधकषायान्‌ ] इसप्रकार चतुविध कषायोंको [ खलु ज्यति ]. 
( योगी ) वास्तवमे जीतते है । 

टीकाः--यह, चार कषायों पर विजय प्राप्त करनेके उपायके स्वरूपका 


कथन है । 
जधन्य, मध्यम और उत्तम ऐसे (तीन) भेदोंके कारण क्षमा तीन (प्रकारकी ) 


है । (१) 'बिना-कारण प्रप्रिय बोलनेवाले मिथ्याहष्टिको बिना-कारण मुझे त्रास देनेका 
उद्योग वर्तता है, बह मेरे पुण्यसे दूर हुआ; “ऐसा विचारकर क्षमा करना वह प्रथम 
क्षमा है। (२) (मुझे) बिना-का रण त्ास देनेवालेको ताड़नका ओर *बधका परिणाम 
बरततता है, बह मेरे सुकृतसे दूर हुआ; “ऐसा बिचारकर क्षमा करना वह द्वितीय क्षमा 
है । (३) बंध होनेसे भ्रमूर्त परमब्रह्मरूप ऐसे मुझे हानि नही होती--ऐसा समभकर 
१-आत्मप्रवाद पूर्व नामक शा्त्रमे । 

२-ताड़न > मार मारता वह । 

३-व ध नव मार डालना वह । 


अभिमान मादवसे तथा जीते क्षमासे कोषको । 
कोटिल्य आजंवसे तथा संतोष द्वारा लोभझो ॥११५।॥| 


क्र /निबमसार : 


मावस्थितिरुतमा क्षमा। आमिः क्षमामिः क्रोधकपायं जिस्वा, मानकपायं मारबेन च, 
मायाकबायं चाजबेण, परमतत्वलामसन्तोषेण छोमकपायं चेति । 


तथा चोक्त श्री गुणमद्र्तरामिमिः-- 
( वसच्ततिलका ) 


/“चित्तस्थमत्यनवशुद्धथ इरेण जादचात्‌ 
क्रदृध्वा बहि! किमपि दग्धमनंगबुद्धथा । 
घोरामवाप स हि तेन कृतामबस्थां 
क्रोघोदयाद्भवति कस्य न का्यहानि! ॥” 

( वसंत॒तिलका ) 


(चक्र विहाय निजदर्सिणबाहुसंस्थं 
यत्प्रावजन्ननु तदेव स तेन मुच्येत । 
क्लेश तमथाप किल बाहुबली चिराय 
मानो मनागपि दृतिं मदृती करोति ॥” 


परम समस्सीभावमें स्थित रहना वह उत्तम क्षमा है। इन ( तीन ) क्षमाओं द्वारा 
क्रोधकषायको जीतकर, 'मार्दव द्वारा मानकषायको, प्राजंव द्वारा मायाकषायको तथा 
परमतत्त्वकी प्राप्तिरूप सन्‍्तोषसे लोभकषायको ( योगी ) जीतते हैं । 


ऐप अयकी - 


इसीप्रकार ( झ्राचायंवर ) श्री गुणभद्रस्वामीने ( प्रात्मानुशासनमें २१६, २१७, 
२२१ तथा २२३ वें श्लोक द्वारा ) कहा है कि:-- 


[ श्लोकार्थं-- ] कामदेव ( श्रपने ) चित्तमें रहने पर भी ( अपनी ) जड़ताके 
कारण उसे न पहिचानकर, शंकरने क्रोधी होकर बाह्यमे किसीको कामदेव समभकर 
उसे जला दिया । ( चित्तमें रहनेवाला कामदेव तो जोवित होनेके कारण ) उसने की 
हुई घोर भवस्थाको (-कामविह्वल दशाको ) शंकर प्राप्त हुए। क्रोषके उदयसे (-क्रोध 
उत्पन्न होनेसे ) किसे कार्यहानि नहीं होती ? ” 


“| श्लोकार्थ:-- | ( युद्धमे भरतने बाहुबलि पर चक्र छोड़ा परन्तु वह चक्र 


१-मार्द व >-कोमलता; तरमाई; निर्मानता । 
२-आजं॑ब ++ ऋजुता; सरलता । 


शुद्धनिश्चय-प्रायश्वित्त अधिकार १३३ 
( अनुष्टुभ ) 
“मेये॑ मायामहागर्तान्मिथ्याघनवमोमयात्‌ । 
यस्मिन्‌ लीना न लक्ष्यन्ते क्रोधादिविषमाहयः |” 
( हरिणी ) 
“बनचरभयाद्धावन्‌ देवाप्नताकुलबालधि! 
किल जढतया लोलो वालबजे 5विचल स्थित! । 
बत स चमरस्तेन प्राणेरपि प्रवियोजितः 
परिणतद॒षां प्रायेणबंविधा हि विपचयः ।।”! 
तथा हि-- 








बाहुबलिके दाहिने हाथमें प्राकर स्थिर होगया । ) अपने दाहिने हाथमें स्थित ( उस ) 
चक्रको छोड़कर जब बाहुबलिने प्रव्रज्या ली तभी ( तुरन्त ही ) वे उस कारण मुक्ति 
प्राप्त कर लेते, परन्तु वे ( मानके कारण मुक्ति प्राप्त न करके ) वास्तवमें .दीघे काल 
तक प्रसिद्ध ( मानकृत ) क्लेशको प्राप्त हुए। थोड़ा भी मान महा हानि करता है ! ” 


“४[ एलोकार्थ:--] जिसमें (-जिस गड्ड में ) छिपे हुए क्रोधादिक भयंकर 
सपं देखे नहीं जासकते ऐसा जो मिथ्यात्वरूपी घोर शभ्रन्धकारबवाला मायारूपी महान 
गड्डा उससे डरते रहना योग्य है ।” 


“| एलोकार्थ -- | #वनचरके भयसे भागती हुई सुरा गायकी पूछ देवयोगसे 
बेलमें उलम जाने पर जड़ताके कारण बालोके गुच्छेके प्रति लोलुपतावाली वह गाय 
( अपने सुन्दर बालोको न टूटने देनेके लोभमें ) वहाँ अविचलरूपसे खड़ी रह गई, और 
प्ररे रे ! उस गायको वनचर द्वारा प्राणसे भी विमुक्त कर दिया गया ! ( भ्रर्थात्‌ उस 
गायने बालोंके लोभमें प्राण भी गँवा दिये ! ) जिन्हें तृष्णा परिणमित हुई है उन्हें 
प्राय. ऐसी ही विपत्तियाँ श्राती हैं |” 


भौर ( इस ११५ वी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं ) :-- 


# वनचरन्‍्वनमें रहनेवाले, भील आदि मनुष्य अथवा शेर आदि जगली पशु । 


३० 


२३४ नियससार 
( आर्या ) 


क्षमया क्रोधकपायं मानकपायं व मा्वेनैव | 
€ बढ 
मायामाजवलाभापन्लो मकषायं च शौचतो जयतु ।।१८२॥। 


उक्ट्रो जो बोहो णाएं तस्सेव अप्पणो चित्त । 
जो परह मुणी णिच्च॑ पायच्छित्तं हवे तस्त ॥११९॥ 


उत्कृष्टो यो बोधो ज्ञान तस्येवात्मनश्रित्तम्‌ । 
यो धरति इनिर्नित्यं प्रायश्रिस मवेत्तस्य ।।११६)। 


अत्र शुद्धज्ानस्वीकारवतः प्रायश्रिचमित्युक्तम्‌ । उत्कृष्टो यो विशिष्टध्मः स हि 
परमबोधः हत्यथः । वोधो ज्ञानं चित्तमित्यनर्थान्तरम । अत एवं तस्थेब परमधर्मिणो जीवस्य 
प्रायः प्रकर्षण चित | यः परमसंयमी नित्यं ताद्श चित्त धत्ते, तस्थ खलु निम्वयप्रायश्रित्त 
भवतीति । 

[ एश्लोकार्थ -- ] क्रोधकषायको क्षमासे, मानकषायको मार्दबसे ही, मायाको 
झाजंवकी प्राप्तिसि श्रौर लोभकषायकों शौचसे (-सन्तोषसे ) जीतो ।१८२। 


गाथा ११९ 
अन्वयार्थ:--[ तस्य एवं आत्मनः ] उसी ( प्नन्तधर्मवाले ) आात्माका [ यः ] 
जो [ उत्कृष्टः बोधः ] उत्कृष्ट बोध, [ ज्लानम्‌ ] ज्ञान अथवा [ चित्तम्‌ | चित्त उसे [या 


मुनिः ] जो मुनि [ नित्यं घरति ] नित्य धारण करता है, [ तस्य ] उसे [ प्रायथ्िच्म्‌ 
भवेत्‌ ] प्रायश्रित्त है । 


टीकाः--यहाँ, “शुद्ध ज्ञानके स्वीकारवालेको प्रायश्रित्त है” ऐसा कहा है । 


उत्कृष्ट ऐसा जो विशिष्ट धर्म वह वास्तवमे परम बोध है--ऐसा भ्रर्थ है । 
बोध, ज्ञान श्रौर चित्त भिन्न पदार्थ नही हैं। ऐसा होनेसे ही उसी परमधर्मी जीवको 
प्राय: चित्त है अर्थात्‌ प्रकृष्टरूपसे चित्त (-ज्ञान ) है। जो परमसंयमी ऐसे चित्तको नित्य 
धारण करता है, उसे वास्तवमें निश्चय-प्रायश्रित्त है । 


उत्कृष्ट निज अवबोध अथवा ब्ञान अथवा चित्तको | 
धारे घुनि जो पालता बह नित्य प्रायश्विचको ।।११६॥ 





शुद्ध निश्व य-प्रायश्चित्त अधिकार २१३४ 


( शालिनी ) 
यः शुद्धात्मज्ञानसंमावनात्मा 
प्रायश्चित्तमत्र चास्त्येष तस्य ! 
निद्ध तांहसंद्र्ति त॑ प्रुनीन्‍्द्रं 
हि बन्दे नित्यं तदूगुणप्राप्तये 5हम्‌ ॥१८ ३॥ 
के बहुणा भणिएण दु वरतवचरणं महेसिणं सब्बं। 
पायच्छित्त जाणह अणेयकम्माण खयहेऊ ॥११७॥ 
किं बहुना भणितेन तु वरतपश्चरणं महृर्षीणां सर्वम । 
प्रायश्चिचं जानीह्यनेककर्मणां क्षयदेतुः ॥११७॥ 
हृह हि परमतपश्चरणनिरतपरमजिनयोगीश्वराणां निश्चयप्रायश्चित्तम्‌, एवं 


कि चीख, तन >+् न नी न न तू. वजल्‍डअओन ऑनननतननन-+ 


[ भावार्थ :-- | जीव धर्मी है भ्रौर ज्ञानादिक उसके धर्म हैं। परम चित्त 
अथवा परम ज्ञानस्वभाव जीवका उत्कृष्ट विशेषधर्म है। इसलिये स्वभाव-प्रपेक्षासे 
जीवद्रव्यको प्रायः चित्त है अर्थात्‌ प्रकृष्टरूपसे ज्ञान है। ज़ो परमसयमी ऐसे चित्तकी 
(-परम ज्ञानस्वभावकी ) श्रद्धा करता है तथा उसमें लीन रहता है, उसे निश्चय- 
प्रायश्रित्त है । | हैः. 

[ भत्र ११६ वी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 





कहते हैं 

[ श्लोकार्थ --- | इस लोककमें जो ( मुनीन्‍्द्र ) शुद्धात्मज्ञानकी सम्यक्‌ भावना- 
वन्त है, उसे प्रायश्वित्त है ही । जिसने पापसमृहकों खिरा दिया है ऐसे उस मुनीन्‍्द्रको 
मैं उसके गुणोंकी प्राप्ति हेतु नित्य बदन करता हूँ ।१८३॥। 

गाथा ११७ 

अन्वया्थ।--[ बहुना ] बहुत [ भणितेन तु ]) कहनेसे [ किम ] क्‍या ? 
[ अनेककर्मणास्‌ ] भ्रनेक कर्मोके [ क्षयहेतु। ] क्षयका हेतु ऐसा जो [ महर्षीणाम ] 
महियोंका [ बरतपश्चरणम्‌ ] उत्तम तपश्चरण [ सपंम्‌ ] वह सब [ प्रायश्रित्त जानीहि ] 
प्रायश्वितत जान । 

टीका।--यहाँ ऐसा कहा है कि परम तपश्नरणमें लीन परम जिनयोगीश्वरोंको 


बहु कथनसे क्या जो अनेकों कम-श्षयका हेतु है। 
उत्तम तपश्चर्या ऋषिकी स्व प्रायश्चिच है ॥११७।। 


२१६३ नियमसार 


समस्ताचरणानां परमाचरणमित्युक्तम्‌ | बहुमिरसत्मलापैरठमलम्‌ । पुनः सब निश्चयव्यवहारा- 
त्मकपरमतपथरणात्मक॑ परमजिनयो गिनामासंसारप्रतिबद्धद्रव्यभावकर्म णां निरवशेषेण विनाश्व- 
कारण शुद्धनिश्यप्रायश्रिचमिति हे शिष्य त्वं जानीहि | 

( द्रतबिलम्बित ) 


अनशनादितपरश्चरणास्मक 

सहजश्ुद्धचिदात्मविदामिदम्‌ । 

सहजबीधकलापरिगो चर 

सहजतत्त्वमघक्षयकारणम्‌ ॥१८४॥ 
( शालिनी ) 


प्रायश्वित्त ह्ृत्तमानामिदं स्थात्‌ 
स्वद्रव्ये5स्मिन्‌ चिन्तनं धर्मशुक्लम्‌ । 
कमव्रातध्वान्तसद्वोधतेजो 

लीन स्वस्मिन्निविंकारे महिम्नि | १८५॥ 





निश्चयप्रायश्चित्त है; इसप्रकार निश्चयप्रायश्चित्त समस्त भ्राचरणोंमें परम झ्राचररा हैं 
दैसा कहा हैं । 

बहुत असत्‌ प्रलापोंसे बस होशभ्रो, बस होश्रो । निश्चयव्यवहारस्वरूप परम- 
तपश्चरणात्मक ऐसा जो परम जिनयोगियोंको श्रनादि संसारसे बँघे हुए द्रव्यभावकर्मोके 
निरवशेष विनाशका कारण वह सब शुद्धनिश्चयप्रायश्चित्त है ऐसा, हे शिष्य ! तू जान । 


ना अजननननान तन >नीऔनतआ-..0ह..+२>२08३२६-०-०.२.०७-७“-----०-+०००*ननाॉजलिणन-+-ज-जक्‍०++ने+ “न 


[ अब इस ११७ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुनिराज पाँच 
श्लोक कहते हैं : | 

[ श्लोकार्थ:--] श्रनशनादितपश्चरणात्मक ( अर्थात्‌ स्वरूपप्रतपनरूपसे 
परिणमित, प्रतापवन्त भ्र्थात्‌ उग्र स्वरूपपरिणतिसे परिणमित ) ऐसा यह सहज-शुद्ध- 
चैतन्यस्वरूपको जाननेवालोको सहजज्ञानकलापरियोचर सहजतत्त्व अधक्षयका कारण 
है।१०४। 
१-सहजज्ञानकलापरिगोच॑र > सहज शानकी कला द्वारां सब प्रकारते शांत होने योग्य । 
२-अघ > अशुद्धि; दोष; पाष । ( बाप तथा पुष्य दोनों बास्तवमें अप हैं । ) 





शुद्धनिश्चय-आ्रायश्वित्त अधिकार स्केक 
( मंदाक्रांता ) 
आत्मड्ानाइवति यमिनामात्मलरब्धि! क्रमेण 
ह्ञानज्योतिर्निदतकरणग्रामघोरान्धकारा । 
कर्मारण्योड्वबदबशिखाजालकानामजसर' 
प्रध्यंस्रे5स्मिन्‌ झ्मजलमयीमाशु धारां वमन्‍्ती ।१८६॥ 
( उपजाति ) 
अध्यात्मश|खामृतवारिराशे- 
मंयोद्धुता संयमरत्नमाला 
बभूव या तत्त्वविदां सुकण्टे 
सालंकृतिमु क्तिवपूघतानाम्‌ । १८७।। 
( उपेन्द्रवत्ना ) 
नमामि नित्यं परमात्मतरव॑ 
मुनीन्द्रविचाम्ब जगर्मबासम्‌ । 
गिमुक्तिकातारतसौख्यमूल 
विनश्संसारद्रुमूलमेतत्‌ | १८८॥॥ 





क्विज लत तत8बत..>+>++-- >+०----+-++3+>37_>>>ं5 


[ श्लोकार्थ-- ] जो ( प्रायश्चित्त ) इस स्वद्रव्यका #प्रमं ओर शुक्लरूप 
चितन है, जो कमंसमूहके अन्धकारकों नष्ट करनेके लिये सम्यग्ज्ञानरूपी तेज है तथा 
जो अपनी निर्विकार महिमामें लोन है--ऐसा यह प्रामश्चित्त वास्तवमें उत्तम पुरुषोंकों 
होता है ।१८५॥। 

[ श्लोकार्थ:-- ] यमियोंकों (-संयमियोंकोी ) प्रात्मशानसे क्रमश: प्रात्मलब्धि 
( आत्माकी प्राप्ति ) होती है--कि जिस आत्मलब्धिने ज्ञानज्योति द्वारा हरिद्रयसपृहुके, 
घोर अन्धकारका नाश किया है तथा जो भ्रात्मलब्धि कर्मंवनसे उत्पन्न ( भबजरूपी ) 
दावानलकी शिखाजालका ( शिखाग्रोके समृूहका ) नाश करनेके लिये उस पर सतत 
शमजलमयी धाराका तेजीसे छोड़ती है--बरसाती है ।१८६। 

[ श्लोकार्थ:-- |] ग्रध्यात्मशास्ररूपी श्रमृतसमुद्रमेंसे मैंने जो संयमरूपी रत्न- 
माला बाहर निकालो है वह ( रत्नमाला ) मुक्तिवध्के बल्नभ ऐसे तत्त्वज्ञानियौंके 
सुकण्ठका भ्राभूषण बनी है ।१८७॥। 


# धमंध्यान और शुक्लध्यानरूप जो स्वव्रव्यवितन बह प्रययश्ित्त है। 


ब्इ्द ' नियमंसार 
णंताणंतभवेण समज्जिभ्रयुहअसुहकम्मसंदोहो । 
तवचरणेण विणस्सदि पायच्छित्त तव॑ तम्हा ॥११८॥ 


अनन्तानन्तभवेन समर्जितशुमाशुमकमसंदोहः । 
तपथरणेन विनश्यति प्रायश्विचं तपस्तस्माव ॥११८। 


अन्न प्रसिद्धशुद्धकारणपर मात्मतस्वे सदान्तमरु खतया प्रतपनं यत्तचपः प्रायश्रिचं भवती- 
त्युक्तम | आसंसारत एवं सम्रुपा्जितशुभाशुभकमसंदोहो द्वव्यमावात्मकःपंचसंसारसंवद्धनसम्थः 
परमतपश्चणेन भावशुद्धिलक्षणेन बिलयं याति, ततः स्वात्मानुष्टाननिष्ठ परमतपथ्रणमेव 


[ श्लोकार्थं:-- | मुनीन्‍्द्रोंके चित्ततमलके ( हृदयकमलके ) भीतर जिसका 
वास है, जो विमुक्तिरूपी कानन्‍्ताके रतिसोख्यका मूल है ( श्रर्थात्‌ जो मुक्तिके भ्रतीन्द्रिय 
आनन्दका मूल है ) भौर जिसने संसारवृक्षेके मूलका विनाश किया है--ऐसे इस 
परमात्मतत्त्वको मैं नित्य नमन करता हूँ ।१८८५। 


गाथा ११ै८ 











अखयार्/--[ अनन्तानन्तभवेन ] अनन्तानन्त भवों द्वारा [ समर्जितशुभाशुभ- 
कमसंदोह! ] उपाजित शुभाशुभ कर्मराशि [ तपश्चरणेन ] तपश्चरणसे [ विनश्यति ] नष्ट 
होती है; [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ तप ] तप [ प्रायश्रित्तम्‌ ] प्रायश्चित्त है। 


टीकाः--यहाँ ( इस गाथामें ), प्रसिद्ध शुद्धकारणपरमात्मतत्त्वमे सदा अन्तर्मुख 
रहकर जो प्रतपन बह तप प्रायश्चित्त है ( भ्रर्थात्‌ शुद्धात्मस्वरूपमें लीन रहकर प्रतपना 
--प्रतापबन्त बर्तेना सो तप है और वह तप प्रायश्चित्त है ) ऐसा कहा है । 


अनादि ससारसे ही उपाजित द्रव्यभावात्मक शुभाशुभ कर्मोका समूह---कि जो 
पाँच प्रकारके (-पाँच परावर्तनरूप ) संसारका संवर्धन करनेमें समर्थ है वह--भावशुद्धि- 
लक्षण (-भावशुद्धि जिसका लक्षण है ऐसे ) परमतपश्चरणसे विलयको प्राप्त होता है; 


अर्जित अनन्तानन्त मवके जो शुभाशुम कम हैं। 
तपसे विनश जाते, सुतप अतएव प्रायश्चित्त हे ।|११८।। 


शुद्धनिश्चय-प्रायश्वित्त अधिकार २३६६ 


शुद्धनिश्वयप्रायश्विचमित्य मिद्दितम । 
( मंदाक्रांता ) 
० ० € (३ 6 
प्रायश्वितं न पुनरपरं कर्म कमक्षयाथ 
प्राहुः सन्‍्तस्तप इति चिदानंदपीयपपृणम्‌ । 
आसंसारादुपचितमहत्कमंकान्तारव हि- 
ज्वालाजाले शमसुखमयं प्राभृतं मोक्षलक्ष्म्या। |१८९॥ 


अप्यसरूवालंबण मावेण दु सब्वभावपरिहारं । 
सकक्‍्कदि कादु' जीवो तम्हा काणं हवे सब्बं ॥११६॥ 


आत्मस्वरूपाटम्बनभावेन तु स्वेभावपरिहारम्‌ । 
शकनोति कतु जीवस्तस्माद्‌ ध्यान भवेत्‌ सवम्‌ ॥११९॥ 








इसलिये स्वात्मानुष्ठाननिष्ठ (-निज प्रात्माके आचरणमें लीन ) परमतपश्चरण ही शुद्ध- 
निश्चयप्रायश्चित्त है ऐसा कहा गया है | 





[ अब इस ११८ वीं गाथाकी टीका पूर्णा करते हुए टोकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं : | 

[ श्लोकार्थ -- ] जो ( तप ) श्रनादि संसारसे समृद्ध हुई कर्मोंकी भहा 
अटवीको जला देनेके लिये श्रग्निकी ज्वालाके समृह समान है, शमसुखमय है भौर 
मोक्षलक्ष्मीके लिये भेट है, उस चिदानन्दरूपी भ्रमृतसे भरे हुए तपको सन्त कर्मक्षय 
करनेवाला प्रायश्चित्त कहते हैं, परन्तु अन्य किसी कार्यकों नहीं ।१८६।॥ 

गाथा ११९ 

अन्वयार्थ:--[ आत्मस्वरूपालम्बनभावेन तु ] भ्रात्मस्वरूप जिसका भालम्बन है 
ऐसे भावसे [ ज्ञीयः ] जीव [ सवभावपरिद्ारं ] सर्वभावोंका परिहार [ कतुंम्‌ शक्‍्नोति ] 
कर सकता है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ध्यानम्‌ ] ध्यान वह [ सबग भवेत्‌ ] सर्वेस्व है । 


शुद्धात्म आश्रित भावसे सब भावका परिहार रे । 
यह जीव कर सकता अतः स्वस्थ है वह ध्यान रे ॥११९॥ 


२४७ नियमसार 


अब्र सकलभावानामभाव॑ कर्तु स्वात्माभयनिश्रयधर्मध्यानमेव समर्थ मित्युक्तम । 
अखिलपरद्रव्यपरित्यागलक्षणलक्षिताक्षण्णनित्यनिरावरणसदजपरमपा रि णामिकभाव भाव न या भावा- 
न्तराणां. चतुर्णामौदयिकीपशमिकक्षायिकृक्षायोपशमिकानां परिदारं कतुंमत्यासन्नभव्यजीवः 
समर्थो यस्मात्‌, तत एवं पापाटवीपावक हत्युक्तम । अतः पंचमहात्रतपंचसमितित्रिगुपिश्रत्या- 
खुयान प्रायश्ित्तालोचनादिक सब ध्यानमेवेति । 


टीका।--यहाँ ( इस गाथामे ), निज आत्मा जिसका आश्रय है ऐसा निश्चय- 
घमंध्यान ही सर्व भावोंका अभाव करनेमें समर्थ है ऐसा कहा है । 


समस्त परद्रव्योंके परित्यागरूप लक्षणसे लक्षित अभ्रखण्ड-नित्यनिरावरण-स हज- 
प्रमपारिणामसिकभावकी भावनासे ग्रौदयिक, औपशमिक, क्षायिक तथा क्षायोपशमिक 
इन चार भावांतरोंका क्षपरिहार करनेमे अ्रति-प्रासन्नभव्य जोव समर्थ है, इसीलिये 
उस जीवको पापाटवीपावक (-पापरूपी अटबीको जलानेंवाली अग्नि ) कहा है; ऐसा 
होनेसे पाँच महाव्रत, पाँच समिति, तीन गुप्ति, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित्त, श्रालोचना 
प्रादि सब ध्यान ही है ( श्र्थात्‌ परमपारिणामिक भावकी भावनारूप जो ध्यान वही 
महात्रत प्रायश्चित्तादि सब कुछ है ) । 





# यहाँ चार भावोके परिहारमें क्षायिकभावरूप शुद्ध पर्यायका भी परिहार ( त्याग ) करना कहा है 
उसका कारण इसप्रकार है . शुद्धात्मद्रव्यका ही-सामान्यका ही-आलम्बन लेनेसे क्षायिकभावरूप 
शुद्ध पर्याय प्रगट होती है । क्षायिकभावका-शुद्ध पर्यायका-विशेषका-आलम्बन करनेसे क्षायिकभाव- 
'रूप शुद्ध पर्याय कभी प्रगट नहीं होती । इसलिये क्षायिकभावका भी आलूम्बन त्याज्य है। यह 
जो क्षायिकभावके आलम्बनका त्याग उसे यहाँ क्षायिकभावका त्याग कहा गया है । 


यहाँ ऐसा उपदेश दिया है कि-परद्रब्योका और परभावोका आलम्बन तो दूर रहो, मोक्षार्थीको 
अपने औदयिकभावोका ( समस्त शुभाशुभ भावादिकका ), औपशमिकभावोका ( जिसमे कीचड नीचे 
बैठ गया हो ऐसे जलके समान औपशमिक सम्यक्त्वादिकका ), क्षायोपशमिकभावोका ( अपुर्ण ज्ञान- 
दर्शंन-चा रित्रादि पर्यायोका ) तथा क्षायिकभावोका (-क्षायिक सम्यक्त्वादि सवंधा शुद्ध पर्यायोका ) 
भी आलम्बन छोड़ना चाहिये, मात्र परमपारिणामिकभावका--शुद्धात्मद्रव्यसामान्यका- आलम्बन 
लेना चाहिये । उसका आहरूम्बन लेनेवाला भाव ही महाव्रत, समिति, गुप्ति, प्रति क्रमण, आलोचना, 
प्रत्याख्यान, प्रायश्चित्त आदि सब कुछ है । ( आत्मस्वरूपका आलम्बन, आत्मस्वरूपका आश्रय, आत्म- 
स्वरूपके प्रति सम्मुखता, आत्मस्वरूपके प्रति झुकाव, आत्मस्वरूपका ध्यान, परमपारिणामिकभावकी 
भावना, “मै ध्रव शुद्ध आत्मद्रव्यसामान्य हूँ” ऐसी परिणशति-इन सबका एक श्रथ॑ है। ) 


शुद्धनिश्चय-प्रायश्वित्त अधिकार 8 
( मंदाक्रांता ) 
यः शुद्धात्मन्यविचलमनाः शुद्धमात्मानमेक्क 
नित्यज्योति!प्रतिहततम!पुंजमाधन्तशूत्यम्‌ । 
ध्यात्वाजस्र॑ परमकलया साध मानन्दमूर्ति 
जीवन्पुक्तो भवति तरसा सो5यमाचारराशि। ॥१९०॥ 


सुहझ्नसुहृवयणरयणं रायादीभाववारणं किया । 
अप्याणं जो फायदि तस्स दु शियमं हवे शियमा ॥१२०॥ 


शुभाशभवचनरचनानां रागादिभाववारणं कृत्वा । 
आत्मानं यो ध्यायति तस्य तु नियमों मवेश्चियमात्‌ ॥१२०।। 


[ भ्रव इस ११६ वी गाथाको टीका पृर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज शलोक 
कहते हैं : | 

[ श्लोकार्थ:-- ] जिसने नित्य ज्योति द्वारा तिमिरपु जका नाश किया है, जो 
प्रादि-प्रन्त रहित है, जो परम कला सहित है तथा जो आनन्दमूरति है--ऐसे एक शुद्ध 
आत्माको जो जीव शद्ध आत्मामे अ्विचल 'मनवाला होकर निरन्तर ध्याता है, ऐसा 
यह आचारराशि जोव शोघ्र जीवन्मुक्त होता हैं ।१६०। 

गाथा १२० 

अन्वयार्थ/--[ शुभाशभवचनरचनानाम्‌_]) शुभाशुभ वचनरचनाका भ्ौर 

[ रागादिभाववारणम्‌ ] रागादिभावोंका निवारण [ कृत्वा ] करके [ यः ] जो [ आत्मा- 


नम्‌ ] आत्माको [ ध्यायति ] ध्याता है, [ तस्य तु ] उसे [ नियमाद्‌ ] नियमसे 
(-निश्चितरूपसे ) [ नियमः भव्ेत्‌ ] नियम है । 


१-मन >> भाव। 
२-आचारराशि>-चारित्रपु ज; चारित्रसमुहरूप । 


शुभ अशुभ-रचना वचनकी, परित्याग कर रागादिका | 
उसको नियमसे है नियम जो ध्यान करता आत्मका ||१२०।। 
३१ 


श्र लियमसार 


शुद्धनिश्चयनियमस्वरूपा रूयानमेतत्‌ | यः परमत्त्बानी महातपो धनो देन संचितत्तक्ष्म- 
कर्म निमूलनसम्थनिश्रयप्रययश्रितप्रायणों नियमितमनोवाकायलाड्भववल्लीमूलकंदात्म कशुमाशुभ- 
स्रूपप्रशस्ताप्रशस्तसमस्तवचनर चनानां निवारणं करोति, न केवलमामां तिरस्कारं करोति किन्तु 
निखिलमोहरागद्रपादिपरभावानां निवारणं च करोति | पुनरनवरतमखंडाद़ेतसुन्दरा/नन्द- 
निष्यन्धनुपम निरंजन निजकारणपरममात्मतत्व॑ नित्य शुद्भोपयोगबलेन संभावयति, तस्य नियमेन 
शुद्ध निश्यनियमी भवतीत्यमिप्रायों भगवतां सज्कृतामिति । 
( हरिणी ) 


बचनरचनां त्यकत्वा भव्यः शुभाशुभलक्षणां 
सहजपरमात्मानं नित्यं सुभावयति स्फूटम्‌ । 
प्रमयमिनस्तस्य ज्ञानात्मनो नियमादयं 

भवति नियमः शुद्धों ध्कत्यंगनासुखकारणम्‌ ॥१९१॥ 


>बनननननननननमननननननानन तन दिन भिननभ-++न-+ 


टीकाः--यह, शुद्धनिश्वयनियमके स्वरूपका कथन है । 


जी परमतत्त्वज्ञानी महातपोधन सदा सचित सूक्ष्मकर्मोक्ों मुलसे उखाड़ देनेमें 
समथथ निश्चयप्रायश्चित्तमें परायण रहता हुमा मन-वचन-कायाकों नियमित (सथमित) 
किये होनेसे भवरूपी बेलके मूल-कंदात्मक शुभाशुभस्वरूप प्रशस्त-श्रप्रशस्त समस्त 
वचनरचनाका निवारण करता है, केवल उस वचनरचनाका हो तिरस्कार नही करता 
किन्तु समस्त मोहरागद्वेघषादि परभावोंका निवारण करता है, और अनवरतरूपसे 
(-निरन्तर ) श्रखण्ड, भ्रद्वत, सुन्दर-भ्रानन्दस्यन्दी ( सुन्दर भ्रानन्‍न्द-भरते ), भ्रनुपम, 
निरंजन निजकारणपरमात्मतत्त्वकी सदा शुद्धोपयोगके बलसे सम्भावता ( सम्यक्‌ 


भावना ) करता है, उसे ( उस महातपोधनको ) नियमसे शुद्धनिश्चयनियम है ऐसा 
भगवात सूत्रकारका भ्रभिप्राय है । 


[ भ्रब इस १२० वी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज चार 
एलोक कहते हैं : ] 


[ श्लोकार्थ:-- ] जो भव्य शुभाशुभस्वरूप वचनरचनाकों छोड़कर सदा 
स्फूटरूपसे सहजपरमात्माकों सम्यक्‌ प्रकारसे भाता है, उस ज्ञानात्मक परम यमीको 
मुक्तिरूपी छ्लीके सुखका कारण ऐसा यह शुद्ध नियम नियमसे (-अवश्य ) है ।१६१। 


शुद्धनिश्च 4-प्रायश्ित्त अधिकार २४३ 
( मालिनी ) 


अनवरतमखंदादेतचित्निविंकारे 
निखिलनयबिलासो न स्फुरत्येव किंचित । 
अपयत हद यस्मिन्‌ मेदबादस्समस्तः 
तमहम भिनमामि स्तोति संभावयाम्रि ॥१९२॥।। 
( अनुष्दुभ्‌ ) 
हद ध्यानमिदं ध्येयमयं ध्याता फल च तत्‌ । 
एमिविंकल्पजालय पिमुक्त तश्नमाम्यहम्‌ ॥१९३।। 
( अनुष्ट्भ्‌ ) 
मेदवादाः कदाचिस्स्पृयस्मिन योगपरायणे । 
तस्य प्रुक्तिमवेन्नो वा को आनात्याईते मते ॥१९४॥ 


कायाई परदव्वे थिरभाव॑ परिहरत्त अप्याणं । 
तस्स हवे तएुसग्गं जो कायह णिव्विश्यप्पेण ॥१२१॥ 


[ श्लोकार्थ:--] जो भ्रनवरतरूपसे (-निरन्तर ) अखण्ड श्रद्वेत चेतन्यके 
कारण निरविकार है उसमें (-उस परमात्मपदार्थमें ) समस्त नयविलास किचित्‌ स्फूरित 
ही नहीं होता । जिसमेंसे समस्त भेदवाद (-नयादि विकल्प ) दूर हुए हैं उसे (-उस 
परमात्मपदार्थकों ) मैं नमन करता हूँ, उसका स्तवन करता हूँ, सम्यक्‌ प्रकारसे भाता 
हैं ।१६२। 

[ श्लोकार्थ .-- ] यह ध्यान है, यह ध्येय है, यह ध्याता है ध्लौर वह फल है-- 
ऐसे विकल्पजालोंसे जो मुक्त (-रहित ) है उसे (-उस परमात्मतत्त्वको ) मैं नमन 
करता है।१६३। 

[ श्लोकार्थ --] जिस योगपरायणमें कदाचित्‌ भेदवाद उत्पन्न होते हैं 
( अर्थात्‌ जिस योगनिष्ठ योगीको कभी विकल्प उठते हैं ), उसको श्रहुतुके मतमे मुक्ति 
होगी या नहीं होगी वह कौन जानता है ? ।१६४। 





परद्रव्य काया आदिस परित्याम स्पैय, निजात्मको । 
जु 
ध्याता पिकल्प-विम्नुक्त, उसको नियत कायोत्सग हो ।।१२१।। 


२५७ नियमंसार 


कायादिपरद्रव्ये स्थिरमावं परिहृत्यात्मानम्‌ । 
तस्य भवेत्तनूत्सगों यो ध्यायति निर्विकल्पेन ॥।१२ १।। 
निश्वयकायोत्सगंस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । सादिसनिधनमूत विजातीयविभावव्यंजन- 

पर्यायात्मकः स्वस्पाकारः कायः | आदिशब्देन क्षेत्रवास्तुकनकर मणीप्रभृतयः । एतेघु सर्वेषु 
स्थिरभाव॑ सनातनभाव॑ परिहृत्य नित्यरमणीयनिरंजननिजरकारणपरम।त्मानं व्यवद्दारक्रियाकांदा- 
हम्बरविविधविकल्पकोलाहल विनिपुक्तमहजपर म योगबल्लेन नित्यं ध्यायति यः सहजतपश्चरण- 
भ्ीरवारांराशिनिशीथिनीहदयाधीश्वर: तस्य खलु सहजवेराग्यप्रासादशिखरशिखामणर्निश्चय- 
कायोत्सगों मबतीति | 


( मदाक्रावा ) 
कायोत्समों भव्रति सततं निश्थयात्संयतानां 
कायोद्धवप्रबलुतरतत्कममुक्तेः सकाश्नात्‌ | 
वाचां जल्पप्रकरविरतेमनिसानां निशृसेः 
स्वात्मध्यानादपि च नियत स्वात्मनिष्ठापराणाम्‌ ||१९५॥ 


गाथा १२१ 
अन्वयाथ!--[ कायादिपरद्रव्ये ] कायादि परद्रव्यमे [ स्थिरमावम्‌ परिहत्य ] 
स्थिरभाव छोड़कर [ यः ] जो [ आत्मानम्‌ ] आत्माको [ निर्तिकल्पेन | निविकल्परूपसे 
[ ध्यायति ] ध्याता है, [ तस्य ] उसे [ तनृत्सगंः ] कायोत्सर्ग [ भवेद ] है । 
टीकाः--यह, निश्चयकायोत्सगंके स्वरूपका कथन है । 


सादि-सांत मूते विजातीय-विभाव-व्यंजनपर्यायात्मक अपना श्राकार वह 
काय । “आदि शब्दसे क्षेत्र, गृह, कनक, रमणी श्रादि । इन सबमे स्थिरभाव--सनातन- 
भाव छोड़कर (-कायादिक स्थिर हैं ऐसा भाव छोड़कर ) नित्य-रमणीय निरजव 
निज कारणपरमात्माकों व्यवहार क्रियाकाड अ्राडम्बर सम्बन्धो विविध विकल्परूप 
कोलाहल रहित सहज-परम-योगके बलसे जो सहज-तपश्चरणरूपी क्षीरसागरका चन्द्र 
(-सहज तपरूपी क्षीरसागरको उछालनेमें चन्द्र समान ऐसा जो जीव ) नित्य ध्याता 
है, उस सहज वेराग्यरहूपी महलके शिख रके शिखामणिको (-उस परम सहज-व राग्यवन्त 
जीवको ) वास्तवमें निश्चयकायोत्सर्ग है । 


[ अब इस शुद्धनिश्वय-प्रायश्चित्त ग्रधिकारकों अन्तिम गाथाकी टीका पूर्ण 
करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रभमलघारिदेव पाँच श्लोक कहते हैं : | 


शुद्धनिश्य-प्रायश्थित्त अधिकार श्ष्टः 


( मालिनी ) 
जयति सहजतेज!पुंबनिमंग्नभास्वत्‌- 
सहजपरमतत्त्व॑ प्रक्तमोहान्धकारम । 
सहजपरमद्श्या निष्टितन्मोघजातं (१) 
मवभवपरितापः कल्पनाभिश्च प्रक्तम |।१९६॥ 
( मालिनी ) 
भवभवसुखमन्‍्प कन्पनामात्रर म्यं 
तदखिलमपि नित्य॑ संत्यज्ञाम्यात्मशकत्या । 
सहजपर मसौरूय॑ चिघ्वमत्कारभात्र 
स्फुटितनिञजविलासं सबंदा चेतयेहम्‌ ॥॥१९७॥ 
( पृथ्वी ) 
निजात्मगुणसंपद॑ मम हृदि स्फुरन्तीमिमां 
समाधिविषयामहो क्षणमह्ं न जाने पुरा | 
जगत्त्रितयवैभवप्रलयह्वेतुदु।कर्मणां 
प्रभुत्वगुणशक्तितःखलु हतोस्मि हा संसती ।|१९८॥ 





[ श्लोकार्थ:-- ] जो निरन्तर स्वात्मनिष्ठापरायण (-निज भात्मामें लीन ) हैं 
उन सयमियोको, कायासे उत्पन्न होनेवाले अति प्रबल कर्मोंके (-काया सम्बन्धों प्रबल 
क्रियाओके ) त्यागके कारण, वाणीके जल्पसमूहकोी विरतिके कारण और मानसिक 
भावोकी ( विकल्पोंकी ) निवृत्तिके कारण, तथा निज भात्माके ध्यानके कारण, 
निश्चयसे सतत कायोत्सगं है ।१६५। 

[ श्लोकार्थ:-- | सहज तेज.पु जमें निमग्न ऐसा बह प्रकाशमान सहज परम 
तत्व जयवन्त है---कि जिसने मोहाधकारको दूर किया है ( अर्थात्‌ जो मोहांधघकार रहित 
है ) जो सहज परम हृश्सि परिपूर्ण है भौर जो वृथा-उत्पन्न भवभवके परितापोंसे तथा 
कल्पना श्रोंसे मुक्त है ।१६६। 

[ श्लोकार्थ --- | प्रल्प (-तुच्छ ) ओर कल्पनामात्ररम्य (-मात्र कल्पनासे 
ही रमणीय लगनेवाला ) ऐसा जो भवभवका सुख वह सब मैं आत्मशक्तिसे नित्य 
सम्यक्‌ प्रकारसे छोड़ता हूँ; ( और ) जिसक़ा निज विलास प्रगट हुप्ना है, जो सहज 
परम सौख्यवाला है तथा जो चैतन्यचमत्कारमात्र है, उसका (-उस श्रात्मत्त्त्वका ) मैं 
सर्वदा प्रनुभवन करता हूँ ।१६७। 


२९४३६ लियमसार 
( भरार्या ) 
भवसंभवषिषभ्रुहफल मखिल दुःखकारणं धुद्ध्वा । 
आत्मनि चेतन्यात्मनि संजातविशुद्धसौरूय मनुभुंजे ।। १९९।। 


हति सुकृविजनपयोजमित्रपंचेन्द्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रहश्रीपप्रप्रभमलधारिदेव- 
९ हे 
विरचितायां नियमसारव्याख्यायां तात्पयपृत्तो शुद्धनिश्वयप्रायश्ित्ता घिकारः अष्टमः श्रतस्कन्धः ।। 











[ श्लोकार्थ:--] प्रहो ! मेरे हृदयमें स्फुरायमान इस निज आत्मगरुणसंपदाको 
--कि जो समाधिका विषय है उसे-मैंने पहले एक क्षण भी नहीं जाना । वास्तवमें, 
तीन लोकके वेभवके प्रलयके हेतुभूत दुष्कर्मोंकी प्रभुत्वगुणशक्तिसे (-दुष्ट कर्मोके 
प्रभुत्वगुणकी शक्तिसे ), धरेरे ! मैं संसारमें मारा गया हैँ (-हैरान हो गया हूँ ) ।१६८॥ 


[ श्लोकार्थ:-- ] भवोत्पन्न (-संसारमें उत्पन्न होनेवाले ) विषवृक्षके समस्त 
फलकों दु:खका कारण जानकर मैं चेतन्यात्मक प्रात्मामें उत्पन्न विशुद्धसौख्यका भ्रनुभवन 
करता हूँ ।१६६। 


इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोके लिये जो घूय समान हैं और पाँच इन्द्रियोके 
विस्तार रहित देहमात्र जिन्हें परिग्रह था ऐसे श्री पद्मप्रभमलधारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारकी तात्पर्यवृत्ति नामक टीकामें ( अर्थात्‌ श्रीमद्भुगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत 
श्रो नियमसार परमागमकी निग्नेन्थ मुनिराज श्री प्मप्रभममलधारिदेवविरचित तात्पय॑बृरत्ति 
तामका टोकामें ) शुद्धनिश्य-प्रायश्रित अधिकार नामका अ्राठवाँ श्रुतस्कन्ध समाप्त हुआ । 





[६ ] 
परम-समाधि अधिकार 
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अथ अखिलमोहरागढपादिपरभावविध्यंमहेतु भृतपर मसमाध्यधिकार उच्यते । 


वयणोच्चारणुकिरियं परिचत्ता वीयरायभावेण । 
जो झायदि भअप्पाएं परमसमाही हवे तस्स ॥१२२॥ 


बचनोचारणक्रियां परित्यक्त्वा वीतरागभावेन । 
यो ध्यायत्यात्मानं परमसमाधिभवेचस्य ।|१२२॥ 


«० ५ ० 
परमसमाधिस्वरूपाख्यानमेतत्‌ | क्वचिदशुभवंचनाथ वचनप्रपंचांचितपरमवीतराग- 





ग्रब॒ समस्त मोहरागद्वेषादि परभावोके विध्वंसके हेतुभूत परम-समाधि 

श्रधिकार कहा जाता है। 
गाथा १२२ 

अन्वयाथथः--[ बचनोच्चारणक्रियां ] वचनोश्चारणकी क्रिया [ परित्यक्त्वा ] 
परित्याग कर [ बीतरागभावेन ) वीतरागभावसे [ यः ] जो [ आत्माने ] आत्माको 
[ ध्यायति ] ध्याता है, [ तस्थ ] उसे [ परमसमाधि! ] परम समाधि [ भवेत्‌ ] है । 

टीकाः--यह, परम समाधिके स्वरूपका कथन है । 

कभी #अशुभवचनाथ वचनविस्ता रसे शोभित्त १रमबीतराग सर्वेज्षका स्तबनादि 


# अशुभवंचनाथ « अशुभसे छूटनेके छिये, अशुभमे बचनेके लिये; अशुभके त्यागके लिये। 
रे त्याग वचनोचार किरिया बीतरागी भावसे । 
ध्यावे निजात्मा जो, समाधि परम होती है उसे ॥१२२॥ 


रश्छ्द नियमसार 


सवश्नस्तवनादिक कतंव्यं परपजिनयोगीश्वरेणापि । परमार्थतः प्रशस्ताप्रशस्‍्तसमस्तवाम्बिषय- 
व्यापारों न कतव्यः | अत एवं वचनरचनां परित्यज्य सकलकमकलंकर्प क विनियुक्तप्र ध्वस्तमाव- 
कर्मात्मकपर मवीतरागभावेन त्रिकालनिरावरणनित्यशुद्धकारणपरमात्मानं स्वात्माश्रयनिश्रयधम- 
ध्यानेन टंकोत्कीणब्ञायकेकस्वरूपनिरतपरमशुक्लध्यानेन च यः परमवीतरागतपशथ्ररणनिरतः 
निरुपरागसंयतः ध्यायति, तस्य खलु द्रव्यभावक्रमवरूथिनीलु टाकस्प परमसम।धिभंवतीति । 
( वशस्थ ) 

समाधिना केनचिदुत्त पात्मनां 

हृदि स्फुरन्तीं सम्रतानुयायिनीमस ! 

यावश्न विश्य! सहजात्मसंपर्द 

न मादशां या विषया विदामहि ||२००॥। 





परम जिनयोगोश्वरकों भी करनेयोग्य है। परमाथसे प्रशस्त-अप्रशस्त समस्त वचन- 
सम्बन्धी व्यापार करनेयोग्य नहीं है। ऐसा होनेसे ही, बचनरचना परित्यागकर जो 
समस्त कमंकलकरूप कीचड़से विमुक्त है श्नौर जिसमेसे भावकमं नष्ट हुए है ऐसे भावसे 
--परम वोतरागभावसे--त्रिकाल-नि राव रण नित्य-शुद्धकारणपरमात्माको स्वात्माश्रित 
निश्चयधर्मध्यानसे तथा टकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वरूपमे लीन परमशुक्लध्यानसे जो 
परमवीतराग तपश्चरणमे लोन, निरुपराग ( निविकार ) सयमी ध्याता है, उस 
द्रव्यकर्म-भावकर्मकी सेनाको लूटनेवाले सयमीको वास्तवमे परम समाधि है । 


[ अब इस १२२ वों गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री 
पद्मप्रभभलधारिदेव श्लोक कहते है : | 


[ श्लोकार्थ:-- ] किसी ऐसी (-अवर्शनोय, परम ) समाधि द्वारा उत्तम 
प्रात्माप्नोके हृदयमें स्फुरित होनेवाली, समताकी 'झनुयायिनी सहज आत्मसम्पदाका 
जबतक हम अनुभव नहीं करते, तबतक हमारे जँसोंका जो विषय है उसका हम 
अनुभवन नहीं करते ।२००। 


१-अनुयायिनी न्‍* अनुगामिनी; साथ-साथ रहनेवाली; पीछे-पीछे आनेवाली । ( सहज आत्मसम्पदा 
समाधिकी अनुयायिनी है। ) 


२-सहज आत्मसम्पदा मुनियोंका विषय है । 


परम-समांधि अधिकार श्र 


संजमणियमतवेण दु पम्मज्फाणेण सुक्ककाणेण । 
जो मायह अप्याणं परमसमाही हवे तस्स ॥१२१॥ 


संयमनियमतपसा तु धमंध्यानेन शुक्लध्यानेन । 
यो ध्यायत्यात्मानं परमसमाधिभवेत्तस्य ।१२३॥। 


हह हि समाधिलक्षणपुक्तम्‌ | संयम! सकलेन्द्रियव्यापारपरित्यागः । नियमेन 
स्वात्माराधनावत्परता | आत्मानमात्मन्यात्मना संघच इत्यध्यात्मं तपनम्‌। सकलबाह्मक्रियाकांडा- 
उम्बरपरित्यागलक्षणान्तःक्रियाधिकरणमात्मानं निर्रधित्रिकालनिरुपाधिस्वरूप॑ यो जानाति, 
तत्परिणतिविशेषः स्वात्माश्रयनिश्रयधमंध्यानम्‌ । ध्यानध्येयध्यावृतत्फलादिविविधविकल्प- 
नि्मुक्तान्तयुंखाकारनिखिलकरणग्रामागो चरनिरंजननिजपर मतत्वाविचलस्थितिरूपं निश्चयशुक्ल- 








गाथा १२३ 
अन्वयार्थः--[ संयमनियमतपसा तु ] सयम, नियम भौर तपसे तथा [ धम्म- 
ध्यानेन शुक्लध्यानेन ] धर्मध्यान और शुक्लध्यानसे [ यः ] जो [ आत्मानं ] प्रात्माको 
[ ध्यायति ] ध्याता है, [ तस्य ] उसे [ परमसमाधिं! ] परम समाधि [ भवेत्‌ ] है । 


टीकाई--यहाँ ( इस गाथामें ) समाधिका लक्षण ( श्रर्थात्‌ स्वरूप ) कहा है । 


समस्त इन्द्रियोंके व्यापारका परित्याग सो सयम है । निज आ्रात्माकी श्रारा- 
धनामें तत्परता सो नियम है । जो श्रात्माको ग्रात्मामें आत्मासे घारणा कर रखता है- 
टिका रखता है-जोड़ रखता है वह भ्रध्यात्म है श्रौर वह ग्रध्यात्म सो तप है। समस्त 
बाह,क्रियाकाण्डके आडम्बरका परित्याग जिसका लक्षण है ऐसो प्रन्त:क्रियाके #अधि- 
करणभूत प्रात्माको--कि जिसका स्वरूप अवधि रहित तीनों काल ( अनादि कालसे 
प्रनन्त काल तक ) निरुपाधिक है उसे--जो जीव जानता है, उस जोवकी परिणति- 
विशेष वह स्वात्माश्रित निश्चयघर्मध्यान है । ध्यान-ध्येय-ध्याता, ध्यानका फल श्रादिके 
विविध विकल्पोसे विमुक्त ( भ्रर्थात्‌ ऐसे विकल्पोसे रहित ), अन्तर्मुखाकार ( अर्थात्‌ 
भ्रन्तर्मुख जिसका स्वरूप है ऐसा ), समस्त इन्द्रियसमूहसे अगोचर निरजन-निज परम- 


# अधिकरण “आधार । ( अमन्तरग क्रियाका आधार आत्मा है। ) 
संयम नियम तपसे तथा रे धम-पश्लुक्‍्ल सुध्यान से- 
ध्यावे निजात्मा जो परम होती समाधि है उसे ।।१२३॥ 
३२ 


२४० नमिम्मसार 


ध्यानम्‌ । एमिः सामग्रीविशेषेः साधमखंडाद्वतपरमचिन्मयमात्मानं यः परमसंयमी नित्य 
ध्यायति, तस्य खत्लु परमसमाधिमंबतीति । 
( अनुष्दुभ्‌ ) 
निर्विकल्पे समाधों यो नित्यं तिष्ठति चिन्मये । 
ट्वैताद्तविनिम्नुक्तमात्मानं तं नमाम्यहम्‌ ॥२०१॥ 


कि काहदि वणवासो कायकिलेसो विचित्तजववासों। 
अज्मयणमोणपहुदी समदारहियस्स समणस्स ॥१२४॥ 


कि करिष्यति बनवासः कायक्लेशो विचित्रोपवासः । 
अध्ययनमौनप्रभृूतयः समतारहितस्य भ्रमणस्य ||१२४॥। 


तत्त्वमें श्रविचल स्थितिरूप (-ऐसा जो ध्यान ) वह निश्चयशुक्लध्यान है। इन सामग्री - 
विशेषों सहित (-इस उपर्युक्त विशेष श्रांतरिक साधनसामग्री सहित ) श्रखण्ड श्रद्वंत 
परम चेतन्यमय आत्माको जो परम संयमी नित्य ध्याता है, उसे वास्तबमे परम 
समाधि है ! 
[ अब इस १२३ वी गाथाको टीका पूरं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं : | 
हर 
[ श्लोकार्थ -- ] जो सदा चेतन्यमय निविकल्प समाधिमे रहता है, उस 
दताद्वैतविमुक्त ( द्वेत-परद्व तके विकल्पोंसे मुक्त ) आत्माकों मै नमन करता हूँ ।२०१। 
गाथा १२४ 


अन्वयाथः--[ वनवासः ] वनवास, [ कायकलेशः विचित्रोपवासः ] कायवलेशरूप 
भ्रनेक प्रकारके उपवास, [ अध्ययनमौनप्रभूतयः ] अध्ययन, मौन झादि ( काये ) 
[ समतारहितस्य श्रमणस्यथ ] समतारहित श्रमणाकों [ कि करिष्यति ] क्‍या करते हैं 
(-क्या लाभ करते हैं ? ) 


वनवास, कायाक्लेशरूप अनेक विध उपवाससे । 
वा अध्ययन मौनादिसे क्‍या! साम्य विरद्दित साधुके ॥१२४।। 


प्रम-समाधि अधिकार श्& 


अग्र समतामन्तरेण द्रव्यलिंगरधारिणः श्रमणाभासिन! किमपि परलोककारणं नास्ती- 
स्यूक्तम्‌ । सकलकर्मकलंकपंकविनिमुक्तमहानंदहेतु भूतपरमसमताभावैन बिना कान्तारवासावासेन 
प्राइपि वृक्षमूले स्थित्या च ग्रीष्मे उतितीवकरकरसंतप्रपताग्रग्रावनिषण्णतया वा हेसन्ते च रात्रि- 
मध्ये ह्याश्ांवरदक्ञाफलेन च, त्वगस्थिभृतसवांगक्लेशदायिना महोपबासेन वा, सदाध्ययनपदुतया 
च, वाम्विषयव्यापारनिवृत्तिलक्षणेन संततमौनव्रतेन वा किमप्युपादेयं फलमस्ति केवलद्रव्यलिंग- 
घारिणः भ्रमणाभासस्येति । 
तथा चोक्तम्‌ अम्ृताशीतौ-- 
( मालिनी ) 
“गिरिगहनगुद्दाद्यारण्यशुन्य प्र दे श- 

स्थितिकरणनिरोधध्यानतीर्थोपसेवा । 

प्रपठनजपहोमेत्र क्षणो नास्ति सिद्धिः 

मृगय तदपर त्वं भोः प्रकारं गुरुम्यः ||"! 


विनननननननन-ननिननननननकझनीनी न निननम- "थैली न न कल न + बग ५०००4 --++क्‍न्‍ी तन 


टीकाः--यहाँ ( इस गाथामें ) समताके बिना द्रव्यलिगधारी श्रम्मणाभासको 
किचित्‌ परलोकका कारण नहीं है ( भ्र्थात्‌ किचित्‌ मोक्षका साधन नहीं है ) ऐसा 
कहा है । 





केवल द्रव्यलिगधारी श्रमणाभासकोी समस्त कर्मकलंकरूप कीचड़से विमुक्त 
ग्रौर महा श्रानन्दके हेतुभूत परमसमताभाव बिना, ( १ ) वनवासमें वसकर वर्षाऋतुमें 
वृक्षक--नीचे स्थिति करनेसे, ग्रीष्मऋतुमें प्रचंड सूयंकी किरणोसे संतप्त पबंतके शिखरकी 
शिला पर बंठनेसे और हेमन्तकतुम रात्रिमें दिग्म्बरदशामें रहनेसे, ( २ ) त्वचा श्रौद 
प्रस्थिरूप ( मात्र हाड़-चामरूप ) होगये सारे शरीरको क्लेशदायक महा उपवाससे, 
(३ ) सदा प्रध्ययनपटुतासे ( अर्थात्‌ सदा शास्रपठन करनेसे ), अथवा ( ४ ) वचनसंबधी 
व्यापारकी निवृत्तिस्वरूप सतत मौनतब्नतसे क्या किचितु भी #उपादेय फल है ? ( भ्र्थात्‌ 
मोक्षके साधनढूप फल किचित्‌ भी नहों है। ) 

इसोप्रकार ( श्री योगीन्द्रदेवकृत ) श्रमृताशीतिमें ( ५६ वें श्लोक द्वारा ) 
कहां है कि:--- 

“/[ श्लोकार्थ:--] पर्वतकी गहन गुफा आदियें प्रथवा बनके शून्य प्रदेशमें 


# उपादेय > चाहने योग्य; प्रशसा योग्य । 


ऋश निबमश्चार 


कथा ह्विल्‍-- 
(द्रृतविलंबित ) 


अनशनादितप्श्चरण! फल 
समतया रहितस्य यतेन द्वि । 

तत इद॑ निज्तत््वमनाकुर्ल 

भज घने समताकुलमंदिर्म्‌ ॥२०२॥ 


विरदो सव्वतावज्जे तिगुत्तो पिहिदिंदिशो। 
तस्स सामाइगं ठाह हृदि केवलिसासणे ॥१२५॥ 


बिरतः स्वसावरच्य त्रिगुप्तः पिहितेन्द्रियः । 
तस्य सामायिक स्थायि हति केबलिश्यासने ||१२५।। 


रहनेसे, इन्द्रियनिरोधसे, ध्यानसे, तीर्थसेवासे ( तीर्थस्थानमें वास करनेसे ), पठनसे, जपसे 
तथा होमसे ब्रह्मकी ( आत्माकी ) सिद्धि नहीं है; इसलिये, हे भाई ! तू ग्रुरुओं द्वारा 
उससे अन्य प्रकारको ढूँढ ।” 

और ( इस १२४ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं ) :- 

[ श्लोकार्थ:--] वास्तवमें समता रहित यतिको श्रनशनादि तपश्चरणोसे फल 
नही है; इसलिये, हे मुनि ! समताका क्षकुलमन्दिर ऐसा जो यह अनाकुल निज तत्त्व 
उसे भज ।२०२। 

गाथा १२४ 

अन्पया्थ:--][ सर्वसावधे बिरतः ] जो सर्वे सावश्में बिरत है, [ श्रिगुप्तः ] जी 
तीन गुप्तिवाला है और [ पिहितेन्द्रियः | जिसने इन्द्रियोको बन्द ( निरुद्ध ) किया है, 
[ तस्य ] उसे [ सामायिक ] सामायिक [ स्थायि ] स्थायी है [ इति केवलिश्ञासने ] 
ऐसा केबलीके शासनमे कहा है । 


# कुलमन्दिर"--( १ ) उत्तम घर, ( २) वशपरम्पराका घर । 


सावध-विरत, श्रिगुप्तमय अरु पिहितइन्द्रिय जो रहे । 
स्थायी सामायिक है उसे, यों केबली श्वासन कहे ।।१२४॥। 


परम-समाधि अधिकार श्श्वे्‌ 


हह हि सकरसावधव्यापाररहितस्थ त्रिगुप्तिगुप्तत्य सकलेन्द्रियव्यापार विश्युखश्य तस्य 
च॒ ने! सामायिक व स्थायी त्वुक्त । अथाग्रेफेन्द्रियादिप्राणिनिकुर वक्‍्लेशद्वेतु भुतसमस्तसावद्य- 
व्यासंगविनिययुक्तः , प्रशस्ताप्रशस्तममस्तकायवाड्मनसां व्यापाराभावात्‌ त्ियुप्तः, स्पशनरसनप्राण- 
चच्चुःश्रोत्रामिधानपंचेन्द्रियाणां प्ुखेस्तचद्योग्यविषयग्रहणाभावात्‌ पिह्वितेन्द्रियः, तस्य खलु 
महाप्रुघ्रुेश्तो! परमवीतरागसंयमिनः सामायिक वतं शाश्रव्‌ स्थायि मबतीति | 
( मदाक्राता ) 

इत्थं प्रुकत्वा भवभयकरं स्वेसावधराश्ि 

नीत्वा नाशं विक्ृतिभनिश कायवाडपानसानाम्‌ । 

अन्तःशुद्धथा परमकलया साकमात्मानमे्क 

बुद्ध्वा जन्तुः स्थिरशममय शुद्धशी् प्रयाति |।२०३॥ 








टीकाः--यहाँ ( इस गाथामें ) जो सर्वे सावद्य व्यापारसे रहित है, जो त्रिगुप्ति 
द्वारा गुप्त है तथा जो समस्त इन्द्रियोके व्यापारसे विमुख है, उस मुनिको सामायिकद्रत 
स्थायी है ऐसा कहा है । 

यहाँ ( इस लोकमें ) जो एकेन्द्रियादि प्राणीसमृहको क्लेशके हेतुभूत समस्त 
सावद्यके क्षव्यासंगसे विमुक्त है, प्रशस्त-अप्रशस्त समस्त काय-बवचन-मनके व्यापारके 
ग्रभावके कारण त्रिगुप्त ( तोन ग्ुप्तिवाला ) है श्रौर स्पर्शन, रसन, प्राण, चक्षु तथा 
श्रोत्र नामक पाँच इन्द्रियो द्वारा उस-उस इन्द्रियके योग्य विषयके ग्रहणका श्रभाव 
होनेसे बन्द की हुई इन्द्रियोवाला है, उस महामुमुक्षु परमवीतरागसयमीको वास्तवमें 
सामायिकक्नत शाश्वत--स्थायी है । 

[ अब इस १२५ वी गांधाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं : ] 

[ श्लोकार्थ:--] इसप्रकार भवभयके करनेवाले समस्त सावद्यसमूहकी छोड़कर, 
काय-वचन-मनकी विक्रतिको निरन्तर नाश प्राप्त कराके, श्रन्तरग शुद्धिसि परम कला 
सहित ( परम ज्ञानकला सहित ) एक झात्माको जानकर जीव स्थिरशममय शुद्ध 
शीलको प्राप्त करता है ( भर्थात्‌ शाश्रत समतामय शुद्ध चारित्रको प्राप्त करता .. 


है ) ।२०३। 
#७ व्यासग > गाढ संग; संग; आर्सक्ति । 








२४४ नियमसार 


जो समो सब्वभूदेसु थावरेसु तसेसु वा । 
तस्स सामाहगं ठाई हृदि केवलिसासणे ॥॥१२६॥ 


यः समः स्वभतेषु स्थावरेषु अखेपु वा । 
तस्य सामायिकं स्थायि हति केतरलिशासने |।१२६।। 


परममाध्यस्थ्यमावाद्यारूदस्थितस्य परमप्नुम्नक्षो! स्वरूपमत्रोक्तर्‌। यः सहजबैराग्य- 
प्रासादशिसरशिखामणि। विकारकारणनिखिलमोहरागद्धपाभावाद्‌ मेदकल्पनापोटपरम समरसी- 
भावसनाथत्वालसस्थावरजीव निकायेषु समः, तस्थ व परमजिनयोगीश्वरस्थ सामायिकामिधान- 
ब्रतं सनातनमिति बीतराग्सब॑श्नमार्गे सिद्धमिति | 


गाथा १२६ 


अन्वयाथ।-- [यः ] जो [ स्थावरेषु ] स्थावर [ वा ] अ्रथवा [ त्रसेषु ] त्रस 
[ सर्वभूतेषु ] स्व जीवोंके प्रति [ समः ] समभाववाला है, [ तस्य ] उसे [ सामायिक ] 
सामायिक [ स्थायि ] स्थायी है [ इति केवरलिशासने ] ऐसा केवलीके शासनमें कहा है । 


टीका।--यहाँ, परम माध्यस्थभाव आदिसे भ्रारूढ़ होकर स्थित परममुमुक्षुका 
स्वरूप कहा है । ;| 

जो सहज वैराग्यरहूपी महलके शिखरका शिखामणि ( अर्थात्‌ परम सहज- 
वैराग्यवन्त मुनि ) विकारके कारणभूत समस्त मोहरागद्वेषके श्रभावके कारण भेदकल्पना 
विमुक्त परम समरसीभाव सहित होनेसे त्रस-स्थावर ( समस्त ) जीवनिकायोके प्रति 
समभाववाला है, उस परम जिनयोगीश्वरको सामायिक नामका ब्रत सनातन (स्थायो ) 
है ऐसा बीतराग सर्वेज्ञके मार्गमें सिद्ध है । 


[ अरब इस १२६ वी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज आठ 
श्लोक कहते हैं : | 


स्थावर तथा श्रस सब जीवसमृद्द प्रति समता ल्टे । 
स्थायि सामायिक हे उसे, यों केवली शासन कह्टे ॥१२६॥ 





परम-खमाधि अधिकार श्र 
( मालिनी ) 
श्रसहतिपरिय्क्त॑ स्थावराणां वर्धे्वा 
परमजिनशुनीनां चित्तमुच्चेरजस्रम ।| 
अपि चरमगतं यश्निमलं कम पुक्त्ये 
तदइममिनमामि स्तोमि संभावयामि ॥२०४॥ 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
केचिदद तमार्गप्थाः केचिद्द्वैतपथे स्थिताः । 
दे ताइ तविनिध्नुक्तमाग वर्तामद्े वयम्‌ ॥॥२०४॥ 
( अनुष्टुभू ) 
कांक्षेत्यद्वेतमन्येपि द्वेतं कांक्षन्ति चापरे । 
द्वैताद्वेतविनिम्मुक्तमात्मानमभिनौम्यद्म्‌ ॥२०६॥ 
( अनुष्दुभ ) 
अहमात्मा सुखाकांध्षी स्वात्मानभजमच्युतम्‌ । 
आत्मनेवात्मनि स्थित्वा भावयामि हहुमहुः ॥२०७।। 


[ श्लोकाथे:--- ] परम जिनमुनियोका जो चित्त ( चंतन्यपरिणमन ) निरंतर 
त्रस जीवोंके घातसे तथा स्थावर जीवोंके वधसे भ्रत्यन्त विमुक्त है, और जो ( चित्त ) 
ग्रतिम भ्रवस्थाको प्राप्त तथा निर्मल है, उसे मैं कमसे मुक्त होनेके हेतु नमन करता हैँ, 
स्तवन करता हूँ, सम्यक प्रकारसे भाता हूँ ।२०४। 

[ श्लोकार्थे:-- | कोई जीव गअद्ठ तमागेमें स्थित हैं श्रौर कोई जीव दढ्व॑ तमाेमें 
स्थित है; हू त और श्रद्वेतसे विमुक्त मार्गमें ( भ्रर्थात्‌ जिसमें हू.) या अद्व तके विकल्प 
नही हैं ऐसे मार्गमे ) हम वर्तते हैं ।२०४५। 

[ इलोकार्थ :-- ] कोई जीव भ्रद्व तकी इच्छा करते हैं और श्रन्य कोई जीव 
ह तकी इच्छा करते हैं; मैं द्व॑त श्रौर भ्व तसे विमुक्त ग्रात्माकों नमन करता हूँ ।२०६। 

[ श्लोकार्थ:-- ] मैं--सुख की इच्छा रखनेबाला झ्रात्मा--भजन्म और पवि- 
नाशी ऐसे निज प्रात्माको श्रात्मा द्वारा ही आत्मामें स्थित रहकर बारम्बार भाता 
है ।२०७॥। 


१४६ नियमसार 
( शिखरिणी ) 
विकन्पोपन्यासेरलमल ममी मिमवकरे! 
अखण्डानन्दात्मा निखिलनयराशेरविषयः । 
अय॑ द्वतादती न भवति ततः कश्रिदचिरात्‌ 
तमेक॑ वन्देह भवभय।बनानझ्ाय सततम्र्‌ ॥२०८।॥ 
( शिखरिणी ) 
सुख दृःखं योनों सुकृतदुरितबातजनितं 
शुमाभावों भूयो उशुभपरिणतिर्वा न च न च | 
यदेकस्याप्युच्चेभवपरिचयो बाढमिह नो 
य एवं संन्यस्तो भवगुणगणः स्तोमि तमहम्‌ ।।२०९॥ 
( मालिनी ) 
इृदमिदमघसेनावैजयन्ती हरेत्तां 
स्फुटितसदजतेजःपु जद्रीकतांह! । 
प्रबलतरतमस्तोम॑ सदा शुद्धशुद्धँ 
जयति जगति नित्यं चित्रमत्कारमात्रमू ।२१०॥ 


[ शलोकार्थ:--] भवके करनेवाले ऐसे इन विकल्प-कथनोसे बस होओ, बस 
होझ्ो । जो श्रखण्डानन्दस्वरूप है वह ( यह भ्रात्मा ) समस्त नयराशिका अ्रविषय है; 
इसलिये यह कोई ( भ्रवरंनीय ) प्रात्मा द्वंत या भ्रढ्व तरूप नही है ( बर्थात्‌ हैं त- 
ग्रह तके विकल्पोंसे पर है ) । उसे एकको मैं अल्प कालमें भवभयका नाश करनेके लिये 
सतत बंदन करता हूँ ।२०८। 

[ श्लोकार्थ --- ] योनिमे सुख ओर दुख सुकृत ओर दुष्कृतके समूहसे होता 
है ( भर्थात्‌ चार गतिके जन्मोंमे सुखदु:ःख शुभाशुभ कृत्योसे होता है ) | झौर दूसरे 
प्रकारसे (-निश्चयनयसे ), भात्माको शुभका भी श्रभाव है तथा प्रशुभ परिणति भी 
नहीं है--नहीं है, क्योंकि इस लोकमें एक आत्माको ( अर्थात्‌ प्रात्मा सदा एकरूप 
होनेसे उसे ) निश्चित भवका परिचय बिलकुल नही है । इसप्रकार जो भवगुरणोंके समू- 
हसे संन्यस्त है ( अर्थात्‌ जो शुभम-भशुभ, राग-ह ष श्रादि भवके ग्रुणोंसे--विभावोंसे 
-रहित है ) उसका (-नित्यशुद्ध भ्रात्माका ) मैं स्तवन करता हूँ ।२०६। 

[ श्लोकाथ्थ:--] सदा शुद्ध-शुद्ध ऐसा यह ( प्रत्यक्ष ) चेतन्यचमत्कारमात्र 





परम-समाधि अधिकार रश्् 
( पृथ्वी ) 
जयत्यनघपात्मतत््वमिदमस्तसंमारकं 
महाघुनिगणाधिनाथहृदया रविन्दस्थितम्‌ । 
विमुक्तमबकारणं स्फूटितशुद्धमेकान्ततः 
सदा निम्रमहिम्नि लीनमपि सद्दशशां गोचरम्‌ ॥२१९१।॥ 


जस्स सरिणहिदों अप्पा संजमे णियमे तवे । 
तस्स सामाहगं ठाह इृदि केवलिसासणे ॥१२७॥ 


यस्य सनिदह्दितः आत्मा संयमे नियमे तपसि। 
तस्य सामायिक स्थायि इति केवलिशासने ॥१२७॥ 


तत्त्व जगतमें नित्य जयवन्त है--कि जिसने प्रगट हुए सहज तेज.पु ज द्वारा स्वधर्मत्यागरूप 
( मोहरूप ) अतिप्रबल तिमिरसमूहको दूर किया है श्नौर जो उस #अधघसेनाकी ध्वजाको _ 
हर लेता है ।२१०। 


[ श्लोकाथे:--] यह अनघ ( निर्दोष ) भात्मतत्त्व जयवच्त है--कि जिसने 
संसारको अस्त किया है, जो महामुनिगणके अधिनाथके (-गणधरोंके ) हृदयारविन्दमें 
स्थित है, जिसने भवका कारण छोड़ दिया है, जो एकान्तसे शुद्ध प्रगट हुआ है ( भ्र्थात्‌- 
जो सर्वेथा -शुद्धरूपसे स्पष्ट ज्ञात होता है ) तथा जो सदा ( टकोत्कीरों चेतन्यसामान्यरूप ) 
निज महिभामें लीन होने पर भो सम्यग्दृश्टियोंको गोचर है ।२११॥ 


गाथा १२७ 


अख्यार्थ/-- [ यस्‍्य ] जिसे [ संयमे ] संयममें, [ नियमे ] नियममें भौर 
[ तपसि ] तपमें [ आत्मा ] भात्मा [ सब्निद्दितः ] समीप है, [ तस्य ] उसे [ सामायिक ] 
सामायिक [ स्थायि ] स्थायी है [ हृति केवलिशासने ] ऐसा केवलीके शासनमें कहा है । 


8 आप नर प-मन पक 
# अँध >- दोष; पाप । 
संयम-नियम-तपमें अहो ! आत्मा समीप जिसे रहे | 
स्थायी समायिक है उसे, यों केवली शासन कट्टे ॥१२७।॥। 


डे 


रसश्८ नियमसार 


अ्राष्यात्मैवोपादेय इत्युक्तः | यस्य खलु बाह्मप्रपंचपराड मुखस्य निर्जिताखिलेन्द्रिय- 
व्यापारस्य भाविजिनस्यथ पापक्रियानिवृत्तिरूपे ब्राक्षतंयमे कायदाड़ मनोगुप्तिरूपसकलेन्द्रिय- 
व्यापारवर्जिते5म्यन्तरात्मनि परिमितकालाचरणमात्रे नियमे परमजत्रह्मचिन्मयनियतनिश्रया- 
न्तगंताचारे स्वरूपेडविचलश्थितिरूपे व्यवद्यास्प्रपंचितपंचाचारे पंचमगतिहेतुभूते किंचनभाव- 
प्रपंचपरिद्दीणशे सकलदुराचारनिद् त्तेिकारणे परमतपशथ्चरणे च परमगुरुप्रसादासादितनिरंजननिज- 
कारणपरमात्मा सदा सश्निद्दित ईति केबलिनां शासने तस्य परद्रव्यपर।द़ मुखल्य परमवीतराग- 
सम्यग्दशवीतरागचारित्र भाजः सामायिकत्रतं स्थायि मवतीति | 
( मदाक्रांता ) 

आत्मा नित्यं तपसि नियमे संयमे सचरित्रे 

तिश्त्युच्चे: परमयमिन:शुद्धरृश्टमनश्चेत । 

तस्मिन्‌ बाढ़ भवभयहरे मावितीर्थाधिनाथे 

साक्षादेषा सहजसमता प्रास्तरागामिरामे ॥|२१२॥। 








टीकाः--यहाँ ( इस गाथामें ) भी आत्मा ही उपादेय है ऐसा कहा है । 


बाह्य प्रपंचसे पराड मुख भ्रौर समस्त इन्द्रियव्यापारको जीते हुए ऐसे जिस 
भावी जिनको पापक्रियाकी निवृत्तिरूप बाह्यसंयममें, काय-वचन-मनोगुप्तिरूप, समस्त 
इन्द्रियव्यापार रहित भ्रभ्यन्तरसंयममें, मात्र परिमित ( मर्यादित ) कालके आचरण- 
स्वरूप नियममें, निजस्वरूपमें अविचल स्थितिरूप, चिन्मय-परमन्नह्ममें नियत ( निश्चल 
रहे हुए ) ऐसे निश्चयप्रन्तगंत-आचारमें ( अर्थात्‌ निश्चय-प्रभ्यन्तरचारित्रमें ), 
व्यवहारसे क्षप्रपंचित ( ज्ञान-दर्शन-चारित्र-तप-वीर्याचाररूप ) पंचाचारमें ( आर्थात्‌ 
व्यवहार-चा रित्रमें ), तथा पंचमगतिके हेतुभूत, किचित्‌ भी परिग्रहप्रपचसे सर्वथा 
रहित, सकल दुराचारकी निवृत्तिके कारणभूत ऐसे परम तपश्चरणमें (-इन सबमें ) परम 
गुरुके प्रसादसे प्राप्त किया हुआ निरंजन निज कारणपरमात्मा सदा समीप है ( भ्रर्थात्‌ 
जिस मुनिको संयभमें, नियममें, चारित्रमें और तपमें निज कारणपरमात्मा श्रदा निकट 
है ), उस परद्रव्यपराड मुख परम वीतराग-सम्यक्दृष्टि वीतराग-चारित्रवन्तको सामा- 
यिकब्रत स्थायी है ऐसा केवलियोंके शासनमें कहा है । 


# प्रपवित >दर्शाये गये; विस्तारको प्राप्त । 


परम-समाधि अधिकार २४६ 
जस्स रागो दु दोसो दु विगडिं ण जणेह दु। 
तस्स सामाश्गं ठाई हृदि केवलिसासणे ॥१२८॥ 
यस्य रागस्तु दषस्तु विकृतिं न जनयति तु । 
तस्य सामायिकं स्थायि इति केवलिशासने ।|१२८।। 


हुई हि रागद्रपाभावादपरिस्पंदरूपत्व॑ भवतीत्युक्तम्‌ । यस्य परमवीतराग्रसंयमिन! 
पापाटवीपावकर्य रागो वा द्वेषो वा विक्ृतिं नावतरति, तस्थ मदहानन्दामिलाषिणः जीवस्य 





[ श्रब इस १२७ वीं गाथाकी टीका पूर्णो करते हुए टोकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं : | 

[ श्लोकार्थ:---] यदि शुद्धहृष्टिवन्‍्त (-सम्यग्हष्टि ) जीव ऐसा समभता है 
कि परम मुनिको तपमें, नियममें, संयममें भर सत्चारित्रमें सदा प्रात्मा ऊध्वें रहता 
है ( अर्थात्‌ प्रत्येक कार्यमें निरन्तर शुद्धात्मद्रव्य ही मुख्य रहता है ) तो ( ऐसा सिद्ध 
हुआ कि ) रासके नाशके कारण अ्भिराम ऐसे उस भवभयहर भावि तीर्थाधिनाथको 
यह साक्षात्‌ सहज-समता निश्चित है ।२१२। 

गाथा १२८ 

अन्वयार्थ:--[ यस्य ] जिसे [ राग? तु ] राग या [ हेषः तु ] द्वेष ( उत्पन्न 
न होता हुआा ) [ बिकृतिं |] विकृति [ न तु जनयति ] उत्पन्न नहीं करता, [ तस्य ] उसे 
[ सामायिक ] सामायिक [ स्थायि ] स्थायी है [ इति केबलिशासने ] ऐसा केवलीके 
शासनमें कहा है । 

टीकाः--यहाँ रागद्वेषके अभावसे 'अपरिस्पंदरूपता होती है ऐसा कहा है । 

पापरूपी अटवीको जलानेमें श्ररिन समान ऐसे जिस परमवीतराग संयमीको 


१-अभिराम« मनोहर; सुन्दर । ( भ्वभयके हरनेवाले ऐसे इस भावि तीथ्थंद्धूरते रागका नाश किया 
होनेसे वह मनोहर है। ) 
२-अप रिस्पदरूपता 5 अकंपता; अक्षुब्धता; समता । 
नहिं राग अथवा देवसे जो संयमी विरूति ल्टे । 
स्थायी समायिक है उसे, यों केवली शासन कद्दे ॥१२८॥ 


२६० नियम्रसार 


पंचेन्द्रियप्रसरवर्जितगाव्मात्रपरिप्रदस्य सामायिकनाभ्त्रत॑ झाश्वतं भवतीति केवलिनां भासने 
प्रसिद्ध मबतीति । कर 
( मंदाक्कांता ) 
रागद्रेषों विक्ृतिमिह तो नेव कर्तुं समयों 
झनज्पोति/प्रदतदुरितानीकघोरान्ध॒कारे । 
आरातीये सहजपरमानन्दपीयूषपूरे 
तस्मिश्नित्ये समरसमये को विधिः को निषेध! ।॥॥२१३॥ 


जो दु भ्रट्ट च रुद' च भाणं वज्जेदि णिच्चसा। 
तस्स साम्राइगं ठाइ इदि केवलिसासणे ॥१२६॥ 


राग या द्वेष #विकृति उत्पन्न नहीं करता, उस महा आननन्‍्दके श्रभिलाषी जीवको--कि 
जिसे पाँच इन्द्रियोंके विस्तार रहित देहमात्र परिग्रह है उसे---सामायिक नामका ब्रत 
शाश्वत है ऐसा केवलियोंके शासनमें प्रसिद्ध है । 


[ प्रब इस १२८ वीं गाथाकी टोका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं : | 

[ श्लोकार्थ:--] जिसने ज्ञानज्योति द्वारा पापसमृहरूपी घोर अन्धकारका 
नाश किया है ऐसा सहज परमानन्दरूपी श्रमृतका पूर ([ भ्रर्थात्‌ ज्ञानानन्दस्वभावी 
झात्मतत््व ) जहाँ निकट है, वहाँ वे रागद्वेष विक्रुत करनेमें समर्थ नहीं ही हैं। उस 
नित्य ( शाश्वत ) समरसमय आत्मतत्त्वमें विधि क्‍या और निषेध क्या ? ( समरस- 
स्वभावी भ्रात्मतत्त्वमें “यह करने योग्य है और यह छोड़ने योग्य है” ऐसे विधिनिषेधके 
विकल्परूप स्वभाव न होनेसे उस आत्मतत्त्वका हढ़तासे भ्रालम्बन करनेवाले घुनिको 
स्वभावपरिणमन होनेके कारण समरसरूप परिणाम होते हैं, विधिनिषेधके विकल्परूप-- 
रागद्वेषरूव परिणाम नहीं होते ) ।२१३। 





# विक्ृृतिज- विकार; स्वाभाविक परिणतिसे विरुद्ध परिणति | [ परमवीतरागसंयमीको समतास्व भावी 
शुद्धात्मद्रव्यका हृढ आश्रय होनेसे विकृतिभूत ( विभावभृत ) विषमता ( रागद्व षपरिखति ) नही होद्ी, 
परन्तु प्रकृतिभुत ( स्व भावभूत ) समतापरिणाम होते है । ] 


रे! आच-रौद़ दुष्यानका नित द्वी जिसे बजन रहे । 
स्थायी समायिक है ठसे, यों केवली शासन कट्टे ।१२९॥। 


परम-खमाधि अधिकार शे$ १ 


यस्त्वात थ॒ रौद्रं च ध्यानं वजयति नित्यञ्यः । 
तस्य सामायिक स्थायि इति केवलिशासने ॥१२९॥ 
आतरौद्रध्यानपरित्यागात्‌ सनातनसामायिकबतस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । यस्तु नित्य- 
निरंजननिजकारणसमयसारस्वरूपनियतशुद्ध निश्रयपरमवीतरागतुखामृतपानपरापणो.... जीव३ 
ठियग्यो निप्रेवाबासनारकादिगतिप्रायोग्यतानिमित्तम्‌ आतंरौद्रध्यानदयं नित्यञ्नः संत्यज्ञति, तस्य 
खलु केवद्दननसिद्धं झ्ाथतं सामायिकत्रतं भवतीति । 
( आर्या ) 
हति जिनश्लासनतिद्धं सामायिकत्रृतमणुत्रतं भवति । 
यरत्यजति घुनिर्नित्यं ध्यानद्वयमातरौद्रारूवमभ्‌ ॥२१४॥ 


गाभा १२९ 
अन्वयाथ:--[ यः तु ] जो [ आत ] आते [व] भोर [ रौद्रं च ] रौद्र 
[ ध्यानं ] ध्यानको [ नित्यश्नः ] नित्य [ वर्जयति ] वर्जता है, [ तश्य ] उसे [ सामापिक ] 
सामायिक [ स्थायि ] स्थायी है [ शति केबलिशासने ] ऐसा केवलीके शासनमें कहा है । 


टीका!ः--यह, भ्ातं और रोद्र ध्यानके परित्याग द्वारा सनातन ( शाश्वत ) 
सामायिकत्रतके स्वरूपका कथन है । 





नित्य-निरंजन निज कारणसमयसारके स्वरूपमें नियत (-नियमसे स्थित ) 
शुद्धफनिश्चय-परम-बीतराग-सुखामृतके पानमें परायण ऐसा जो जीव तियंचयोनि, 
प्रेतवास झ्लौर नारकादिगतिकी योग्यताके हेतुभूत भ्रातें श्रौर रौद्र दो ध्यानोंको नित्य 
छोड़ता है, उसे वात्तवमें केवलदर्शनसिद्ध (-केवलदशंनसे निश्चित हुआ ) शाश्वत 
सामायिक व्रत है | 

[ प्रत्न इस १२६ वी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं : ] 

[ श्लोकार्थ:--] इसप्रकार, जो मुनि प्रातं और रौद्र नामके दो ध्यामोंको 
नित्य छोड़ता है उसे जिनशासनसिद्ध (“-जिनशासनसे निश्चित हुभा ) प्रणुत्रतरूप 
सामायिकत्रत है ।२१४। 


२६२ ह लमियससार 


जो दु पुणणं च पावं च भाव॑ वज्जेदि शिच्सा । 
तस्स सामाइगं ठाई हृदि केवलिसासणे ॥१३०॥ 
यस्तु पुण्य च पायं च भाव॑ वर्जयति नित्यशः । 
तस्य सामायिक स्थायि इति केवलिशासने |१३०॥ 
शुभाशुमपरिणामसम्॒पजनितसुकृतदुरितकम संन्यासविधानारूया नमेतत्‌॒। वाह्याभ्यंतर- 
परित्यायलक्षणलक्षितानां परमजिनयोगीब्वरराणां चरणनलिनक्षालनसंवाहनादियेयावृत्यकरण- 
जनितशुभपरिणतिविशेषसध्षुपाजिंतं पुण्यकम, हिंसावृतस्तेयात्रक्मपरिग्रहपरिणामसंजातमशुभकर्म , 
यः सहजवैराग्पप्रासादशिखरशिखामणिश संसृतिपूर प्रिकाविलासविश्रमजन्म भू मिस्थान तत्कमंद्य- 
मिति त्यजति, तस्य नित्य केवलिमतसिद्धं सामायिकत्र्त मबतीति । 








गाथा १३० 


अन्वयार्थ:--[ यः तु ] जो [ पुण्य चर ] पुण्य तथा [ पाप भाव चे ] पापरूप 
भावकों [ नित्यञ्षः ] नित्य [ बजयति ] वर्जता है, [ तस्य ] उसे [ सामायिक ] सामायिक 
[ स्थायि ] स्थायी है [ इति केवलिशासने ] ऐसा केवलीके शासनमे कहा है । 


टीकाई--यह, शुभाशुभ परिणामसे उत्पन्न होनेवाले सुकृतदुष्कृतरूप कमंके 
संन्यासकी विधिका (-शुभाशुभ कमेके त्यागकी, रीतिका ) कथन है । 


बाह्य-अभ्यन्तर परित्यागरूप लक्षेणसे लक्षित परमजिनयोगीश्वरोंका चरण- 
कमलप्रक्षालन, 'चरणकमलसंबाहन झ्रादि वेयावृत्य करनेसे उत्पन्न होनेवाली शुभपरि- 
णतिविशेषसे ( विशिष्ट शुभ परिणतिसे उपाजित पुण्यकर्मकों तथा हिसा, असत्य, चौय॑, 
प्रश्रत्मा ओर परिग्रहके परिणामसे उत्पन्न होनेवाले पभ्रशुभकर्मकों, वे दोनों कर्म 
संसाररूपी छ्लीके विलासविश्रमका जन्मभूमिस्थान होनेसे, जो सहज वैराग्यरूपी महलके 
शिख रका शिखामणि (-जो परम सहज वेराग्यवन्त मुनि ) छोड़ता है, उसे नित्य 


१-चरशणाक मरुूस वाहन ७७ पाँव दबाना; पगचपी करना। 
२-बिलासविश्रम 5"विलासयुक्त हाव भाव; कीड़ा । 
जो पुण्य-पाप विभावभाबोंका सदा वर्जन करे । 
स्थायी समायिक हे उसे, यों केवली शासन कहे ।|१३०॥ 


परम-सम्तानि अधिकार २६३ 
( मंदाकांता ) 
स्पक्त्वा सब सुरृतदुरित संसुतेमूलभूत॑ 
नित्यानंदं श्रजति सहज शुद्धचेतन्यरूपम्‌ । 
तस्मिन्‌ सदगू विहरति सदा शुद्धजीवास्तिकाये 
पश्चादुच्चेः श्रिश्ुवनजनेरचितः सन्‌ जिनःस्पात्‌ ॥२१५॥ 
( शिखरिणी ) 
स्वतःसिद्ध श्वानं दुरघसुरृतारण्यदहन 
महामोह्वान्तप्रवलतरतेजो मयमिदस । 
विनिप्नेक्तेमूंल निरुषधिमहानंदसुखदं 
यजाम्येत झित्य॑ं मवपरिभवष्वंतनिपुणम्‌ ।॥।२ १दै॥ 
(शिखरिशी ) 
भय जीबो जीवत्यधकुलवशात्‌ संसृतिवधू- 
घवत्व॑ संप्राप्प स्मरजनितसौख्याकुलमतिः । 
कक्‍्वचिद्‌ भव्यत्वेन श्रज॒ति तरसा निद्व तिसु् 
तदेक॑ संत्यक्त्वा पुनरपि से सिद्धों न चलति ॥।२१७॥ 





जि ज-+ कल लतस्‍ं॥३तंतत++् त+त+_+त8+_]+ंत+' 


केवलीमतसिद्ध ( केवलियोंके मतमें निश्चित हुआ ) सामायिकदब्रत है । 


[ भ्रब इस १३० वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज तीन 
एलोक कहते हैं : | 

[ श्लोकार्थ:-- ] सम्यग्दष्टि जोव संसारके मूलभूत सर्व पुण्यपापकों छोड़कर, 
नित्यानन्दमय, सहज, शुद्धचेतन्यरूप जीवास्तिकायको प्राप्त करता है; वह शुद्ध जीवा- 
स्तिकायमें सदा विहरता है और फिर त्रिभुवनजनोंसे ( तीन लोकके जीवोसे ) श्रत्यन्त 
पूजित ऐसा जिन होता है ।२१५। 


[ श्लोकार्थ:--] यह स्वत:सिद्ध ज्ञान पापपुण्यरूपी वनको जलानेवाली अग्नि 
है, महामोहांधकारनाशक प्रतिप्रबल तेजमय है, विमुक्तिका मूल है श्रौर कनिरुपधि 
महा भानन्दसुखका दायक है । भवभवका ध्वंस करनेमें निपुण ऐसे इस ज्ञानको मैं नित्य 
पूजता हैँ ।२१६। न्‍ 


# निरुपधि > छलरहित; सच्चे; वास्तविक । 


२६४ नियमसार 


जो दु हस्सं रई सोगं भरति वज्जेदि णिच्चसा ! 
तस्स सामाइगं ठाह हृदि केवलिसासणे ॥१३१॥ 
जो दुर्गंढा भय॑ वबेदं सब्बं वज्जेदि णिव्चसा । 
तस्स सामाहगं ठाई इंदि केवलिसासणे ॥१३२॥ 
यस्तु द्वास्यं रतिं श्लोक अरति बज॑यति नित्यज्ञ ! 
तस्य सामायिक स्थायि इति केवलिशासने ॥१३१॥ 
यः जुगुप्सां भयं वेद सब वर्जयति नित्यशः । 
तस्य सामाणिक स्थायि हति केगलिशासने ||१३२॥ 


[ श्लोकार्थ:--] यह जीव भ्रघसमूहके वश संसृतिवन्चका पतिपना प्राप्त करके 
( भ्र्थात्‌ शुभाशुभ कर्मेके वश संसाररूपी स्रीका पत्ति बनकर ) कामजनित सुखके 
लिये आकुल मतिवाला होकर जी रहा है । कभी भव्यत्व द्वारा शीघ्र मुक्तिमुखको प्राप्त 
करता है, उसके पश्चात्‌ फिर उस एकको छोड़कर- वह सिद्ध चलित नहीं होता ( ग्रर्थात्‌ 
एक मुक्तिसुख ही ऐसा झननन्‍्य, अपुपम तथा परिपूर्ण है कि उसे प्राप्त करके उसमें 
आत्मा सदाकाल तृप्त-तृप्त रहता है, उसमेंसे कभी च्युत होकर श्रन्य सुख प्राप्त करनेके 
लिये भ्राकल नही होता ) ।३२१७। 
गाथा १३१-१३२ 
अन्वयार्थ:--[ यः तु ] जो [ द्वास्यें ] हास्य, [ रतिं ] रति, [ शोक ] शोक 
प्रौर [ अरति ] अरतिको [ नित्यशः ] नित्य [ वज्ञयति ] वर्जता है, [ तस्य ] उसे 
[ सामायिक ] सामायिक [ स्थायि ] स्थायी है [ इति केवलिशासने ] ऐसा केवलोके 
शासनमे कहा है । 
[ यः ] जो [ जुगुप्सां ] जुगुप्सा, [ भयं ] भय और [ सर्व बेदं ] सर्व वेदको 
[ नित्यञ्ञः ] नित्य [ बर्जयति ] वर्जता है, [ तस्थ ] उसे [ सामायिक ] सामायिक 
[ स्थायि ] स्थायी है [ हति केवलिशासने | ऐसा केवलीके शासनमें कहा है । 
ज्ञो-नित्य बजे हास्य, भरु रति, भरति, शोकविरत रहे । 
स्थायी समायिक है उसे, यों केवली शासन कट्टे ॥१३१॥ 
जो नित्य वर्जे भय जुगुप्सा सब॑ वेद समूह रे। 
स्थायी समायिक्त हे उसे, यों केवली शासन कहे ॥१३२॥। 


परम-समाधि अधिकार श६५ 


नवनोकषायविजयेन समासादितमामायिकचारित्रस्वरूपाख्यानमेतत । मोहनीयकर्म- 
सप्ुपजनितस्रीपुं नपुंसकवेदद्ास्यरत्यर तिशोक भय जुगुप्सा मिधाननवनो क पा यक लित कल क पं काम क- 
समस्तबिकारजालक परमसमाधिवलेन यस्तु निश्चपरत्नत्रयात्मकपरमतपोधनः संत्यज्ञति, तस्य 
खलु केवलिभट्वारकशासनसिद्धपरमसामायिकामिधानत्रत॑ शाश्वतरूपमनेन ध्षत्रदयेन कथितं 


भवतीति | 
( शिखरिणी ) 


त्यजञाम्येतत्सव ननु नवकपायात्मकमहं 

मुदा संसारखीजनितसुखदुःखावलिकरम्‌ । 
महामोहान्धानां सततसुलमभ दुलभतरं 

समाधौ निष्ठानामनवरतमानन्दमनसाम्‌ ॥।२१८॥ 


टीकाः--यह, नौ नोकषायकी विजय द्वारा प्राप्त होनेवाले सामायिकचारित्रके 
स्वरूपका कथन है । 

मोहनीयकरमंजनित ख्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपु सकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, 
भय ओर जुगुप्सा नामके नौ नोकषायसे होनेवाले कलंकपंकस्वरूप (मल-कीचड़स्वरूप ) 
समस्त विकारसमूहकों परम समाधिके बलसे जो निश्चयरत्नत्रयात्मक परम तपोधन 
छोड़ता है, उसे वास्तवमें केवलीभट्टारकके शासनसे सिद्ध हुआ परम सामायिक नामका 
ब्रत शाश्वतरूप है ऐसा इन दो सृूत्रोसे कहा है । 

[ भब इन १३१-१३२ वीं गाथाग्रोकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार 
मुनिराज श्लोक कहते हैं : ] 

[ श्लोकार्थ:--] संसारत्नीजनित क#सुखदुःखावलिका करनेवाला नौ कषाया- 
त्मक यह सब (-नतौ नोकषायस्वरूप सर्वे विकार ) मैं वास्तवमें प्रमोदसे छोडता हूँ--- 
कि जो नौ नोकषायात्मक विकार महामोहांध जीवोंको निरन्तर सुलभ है तथा निरन्तर 
प्रानन्दित मनवाले समाधिनिष्ठ ( समाधिमें लीन ) जीबोंको अति दुलंभ है ।२१५। 





# सुखदुःखावलि*-सुख-दुःखकी आवजलि; सुखदुःखकी पंक्ति--श्रेणी । ( नौ नोकषायात्मक विकार 
संसाररूपी ख्रीसे उत्पन्न सुखदु ख़की श्रेणीका करनेवाला है। ) 
२४ 


२६१३६ लि्यमसार 
जो दु धम्मं च सुक्क व काणं काएदि णिच्चसा। 
तस्स॒सामाइगं ठाई इृदि केवलिसासणे ॥१३३॥ 
यस्‍्तु धर्म च शुक्ल च ध्यानं ध्यायति नित्यज्ञः । 
तस्य सामायिक स्थायि इति केवलिशासने ॥१३३॥। 
परमममाध्यधिकारोपसंहारोपन्यासो 5यम्‌ । यस्तु सकलविमलकेवलब्बानद्शनलोलुपः 
परमजिनयोगीश्वरः स्वात्माश्रयनिश्यधमंध्यानेन निखिलविकल्पज्ञालनिमुक्तनिश्यशुक्लघ्यानेन 
च्‌ अनवरतमखण्डाद्वेतसहजचिद्विलासलक्षणमक्षयानन्दाम्मोधिमज्जंतं सकलबाद्य क्रियापराडसु्ं 
शश्व॒दंतःक्रियाधिकरणं स्वात्मनिष्ठनिर्विकल्पपरमसमाधिसंपत्तिकारणाभ्यां ताभ्यां धर्मशुकल- 
ध्यानाभ्यां सदाशिवात्मकमात्मानं ध्यायति हि तस्य खलु जिनेश्वरशासननिष्पन्नं नित्य॑ शुद्ध 








गाथा १३३ 
अन्वयार्थ:-[ यः तु ] जो [ धम च ] धरमंध्यान [ शुक्ल च ध्यानं ) श्रौर 
शुक्लध्यातको [ नित्यशञः ] नित्य [ ध्यायति ] ध्याता है, [ तस्य ] उसे [ सामायिक॑ ] 
सामायिक [ स्थायि ] स्थायो है [ इति केवलिशासने ] ऐसा केवलीके शासनमे कहा है । 


टीकाई--यहू, परम-समाधि भ्रधिकारके उपसंहारका कथन है । 


जो सकल-बविमल केवलज्ञानदर्शनका लोलुप ( सर्वेथा निर्मेल केवलज्ञान ग्रौर 
केवलदशेनकी तीत्र अभिलाषावाला-भावनावाला ) परम जिनयोगीश्वर स्वात्माश्रित 
निश्चय-धर्मध्यान द्वारा और समस्त विकल्पजाल रहित निश्चय-शुक्लध्यान द्वारा-- 
स्वात्मनिष्ठ ( निज आत्मामें लीन ऐसो ) निविकल्प परम समाधिरूप सम्पत्तिके कारण- 
भूत ऐसे उन धर्मं-शुक्ल ध्यानों द्वारा, भ्रखण्ड भ्रद्वंत-सहज-चिद्विलासलक्षण ( अर्थात्‌ 
प्रखण्ड अढ्वत स्वाभाविक चेतन्यविलास जिसका लक्षण है ऐसे ), भ्रक्षय आनन्दसागरमे 
मग्न होनेवाले ( डूबनेवाले ), सकल बाह्मक्रियासे पराडः मुख, शाश्वतरूपसे ( सदा ) 
न्‍्दःक्रियाके भ्रधिकरणभूत, सदाशिबस्वरूप आत्माको निरन्तर ध्याता है, उसे वास्तवमे 





जो नित्य उत्तम धम-शुक्ल सुध्यानमें ही रत रहे । 
स्थायी समायिक है उसे यों केबली शासन कड्ढे १३३॥॥ 


परम-समाधि अधिकार २६७ 


त्रिगुप्तियुप्रपरमसमाधिलक्षणं शाश्वतं सामायिकवर्त भवतीति । 
( मंदाक्राता ) 


शुक्लध्याने परिणतमतिः शुद्धरत्नत्रयात्मा 
धमध्यानेप्यनघपरमानन्दतस्वाश्रिते 5स्मिन्‌ | 
प्राप्नोत्युड्चेरपगत महृद्‌दू! जाल विशाल 

मेदाभावात्‌ किमपि भविनां वाड़भनोमागद्रस्‌ ॥२१९॥ 


हति सुकविजननपयोजमित्रप॑चेन्द्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रप रिग्रहश्रीपन्नप्र ममलूघा रिदेव- 
विरचितायां नियमसारव्याख्यायां तात्पयडचौ परमसमाध्यधिकारों नवमः भ्रुतस्कन्धः ॥ 


2 ली की 


जिनेश्वरके शासनसे निष्पन्न हुप्रा, नित्यशुद्ध, त्रिगरुप्ति द्वारा गुप्त ऐसी परम समाधि 
जिसका लक्षण है ऐसा, शाश्वत सामायिकदब्रत है । 


[ अब इस परम-समाधि भ्रधिकारकी भ्रन्तिम गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए 
टीकाकार मुनिराज श्रो पद्मप्रभभलधारिदेव श्लोक कहते हैं : ] 


[ इलोकार्थ:--] इस भ्रनघ ( निर्दोष ) परमानन्दमय तत्त्वके भ्राश्रित 
धर्मध्यानमें श्रौर शुक्लध्यानमें जिसको बुद्धि परिणमित हुई है ऐसा शुद्धरत्नत्रयात्मक 
जीव ऐसे किसी विशाल तत्त्वको भ्रत्यन्त प्राप्त करता है कि जिसमेंसे (-जिस तत्त्वमेंसे ) 
महा दुःखसमूह नष्ट हुआ है और जो ( तत्त्व ) भेदोंके अभावके कारण जीवोंको वचन 
तथा मनके मार्गसे दूर है ।२१६। 


इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोके लिये जो सूयये समान हैं और पाँच इन्द्रियोंके 
विस्तार रहित देहमात्र जिन्हें परिग्रह था ऐसे श्री पद्मप्रभमलधारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारकी तात्पयंबृत्ति नामक टीकामें ( अर्थात्‌ श्रोमद्भगवत्कुन्दकुन्दा चर्यदेवप्रणीत्त 
श्री नियमसार परमागमकी निर्ग्रन्थ मुनिराज श्री पद्मप्रभभलधारिदेवविरचित तात्पयंबृत्ति 
नामकी टीकामें ) परम-समाधि अधिकार नामका नववाँ श्रुतस्कन्ध समाप्त हुआ । 
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परम-भक्ति अधिकार के 
) 

ऋ 


केक्ेकेकिकक्क्रेक्रेकि.. :+*+ अत: हह:ह:% 
अथ संप्रति हि मकत्यधिकार उच्यते । 


सम्मत्तगाणचरणे जो भत्ति कुणह सावगो समणो । 
तस्स दु णिव्वुदिभत्ती होदि त्ति जिणेहि परणत्तं ॥१३४॥ 
सम्यक्त्वज्ञानचरणेषु यो भक्ति करोति श्रावकः भ्रमण: । 
तस्य तु निशृलिमक्तिभंवतीति जिनेः प्रश्नप्तम्‌ ॥१३४॥ 
रत्नन्रयस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । चतु्गतिसंसारपरिभ्रमणकारणतीवमिथ्यात्वकमप्रकृति- 


प्रव भक्ति अधिकार कहा जाता है + 
गाथा १३४ 


अन्वया्थ/--[ यः भ्रावकः भ्रमण? ] जो श्रावक अथवा श्रमण [ सम्यक्‍त्व- 
ज्ञानचरणेषु ] सम्यग्द्शन, सम्यर्शान और सम्यक्चारित्रकों [ भक्ति ] भक्ति [ करोति ] 
करता है, [ तस्य तु ] उसे [ नि चिभक्तिः भवति ] निवृ त्तिभक्ति ( निर्वाणकी भक्ति ) 
है [ इति ] ऐसा [ जिने प्रश्नप्म््‌ ] जिनोंने कहा है । 


टीका।--यह, रत्नत्रयके स्वरूपका कथन है । 


चतुर्गंति संसारमें परिश्रमणके कारणभूत तीब्र मिथ्यात्वकमंकी प्रकृतिसे प्रतिपक्ष 


सम्यकत्व, ज्ञान चारित्रकी श्रावक अमण भक्ति फरे | 
उसको कहें निर्वाण-भक्ति परम जिनवर देव रे ॥|१३४॥ 


परस-भक्ति अधिकार २६६ 


प्रतिपक्षनिजपरमात्मतत््यसम्यकृभद्धानावबो धाचरणात्मकेपु. शुद्धरत्नश्रयपरिणामेषु. भजन 
भक्तिराराधनेत्यर्थ: | एकादशपदेषु आवकेयु जधन्याः पट, मध्यमासख॒यः, उत्तमौ दो च, एवे 
सर्वे शुद्धरत्नत्रयभक्ति कुबन्ति | अथ भवमयभीरवः परमनेष्कम्यबचयः परमतपोधनाअ 
रत्नत्रयभक्ति कुबन्ति | तेषां परमभावकाणां परमतपोधनानां च जिनोचमेः प्रज्ञप्ता निईतिभक्ति- 


रपुनभंवपुरं ध्रिकासेवा मबतीति | 
( मदाक़ांता ) 


सम्यक्त्वे 5स्मिन्‌ भवभयहरे शुद्धबोघे चरित्र 

भक्ति कुर्यादनिश्षमतुलां यो भवच्छेदद्षाम्‌ । 
कामकोधाद् खिलदुरघवात निम्न क्तचेताः 

भक्तो भक्तों भवति सतत श्रावकः संयमी था ।।२२०॥ 











( विरुद़ ) निज परमात्मतत्त्वके सम्यक्‌ श्रद्धान-अ्रववोध-आचरणस्वरूपशुद्ध- 
रत्नत्रय-परिणामोंका जो भजन वह भक्ति हैं; आराधना ऐसा उसका अर्थ है। 
$#एकादशपदी श्रावकोमें जधन्य छह हैं, मध्यम तीन है तथा उत्तम दो हैं ।---यह सब 
शुद्धरत्नत्रयकी भक्ति करते हैं । तथा भवभयभीरु, परमनैष्कम्यंवृत्तितालि ( परम 
निष्क्मं परिशतिवाले ) परम तपोधन भी ( शुद्ध ) रत्लत्रयकी भक्ति करते हैं। उन 
परम श्रावकों तथा परम तपोधनोंको जिनवरोंकी कही हुई निर्वाणभक्ति--श्रपुनर्भवरूपी 
सत्रीकी सेवा-- बतंती है । 

[ अब इस १३४ वी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्रो 
पद्मप्रभमलघारिदेव श्लोक कहते हैं : ] 

[ श्लोकार्थ:--- ] जो जीव भवभयके हरनेवाले इस सम्यक्त्वकी, शुंद्ध ज्ञातकी 
और चारित्रकी भवछेदक अतुल भक्ति निरन्तर करता है, वह कामक्रोधादि समस्त दुष्ट 





# एकादशपदीर-जिनके ग्यारह पद ( गुणानुसार भूमिकाएं ) हैं ऐसे । [ श्ावकोंके निम्नानुसार ग्यारह 
पद है: १)दशन, (२) ब्रत, (३) सामायिक, (४) प्रोषधोपवास, (५) सबित्तत्याग, (६) रात्रिभोजनत्याग, 
(७) ब्रह्मचये, (८५) आरम्भत्याग (९) परिग्रहत्याग, (१०) अनुमतित्याग और (११) उद्दिष्ठाहारत्याग | 
उनमें छठवें पद तक ( छुठवी प्रतिमा तक ) जघन्य श्रावक हैं, नौवें पद तक मध्यम श्रावक हैं और दसवें 
तथा ग्यारह॒व पद पर हों वे उत्तम श्रावक हैँ। यह सब पद सम्यक्त्व पृ क, हठ रहित सहज दशाके हैं 
यह ध्यानमें रखने योग्य हैं.। | हु 


२७७७ नियमखार 


मोक्खंगयपुरिसाणं गुणभेदं॑ जाथिऊण तेसिं पि । 
जो कुणदि परमभत्ति ववहारणग्रेण परिकहियं ॥१३५॥ 
मोक्षगतपुरुषाणां गुणमेदं ब्वात्वा तेषामपि | 
ये करोति परमभक्ति व्यवद्ारनयेन परिकथितस्‌ ॥१३४॥ 
व्यवहारनयप्रधानसिद्धभक्तिस्तररूपारुपानमेतत्‌ । ये पुराणपुरुषा! समस्तकमक्षयोपाय- 
हेतुभूत॑ं कारणपरमात्मानममेदानुपचाररत्नत्रयपरिणत्या सम्यगाराध्य सिद्धा जञातास्तेषां केबल- 
ज्ञानादिशुद्धणुणमेदं ज्ञात्वा निर्वाणपरंपराहेतुभृतां परमभक्तिमासम्रमव्यः करोति, तस्य 
पुम्नभोव्यवद्वारनयेन निरनचिमक्तिमवतीति ! 


पापसमूहसे मुक्त चित्तताला जीव-श्रावक हो श्रथवा संयमी हो--निरन्तर भक्त है, 
भक्त है ।२२०। 





गाथा १३५ 


अन्वया्थ:--[ यः ] जो जोव [ मोक्षगतपुरुषाणाम्‌ ] मोक्षगत पुरुषोंका [ गुणमेदं ] 
गुणभेद [ ज्ञात्वा ] जानकर [ तेषाम्‌ अपि ] उनकी भी [ परमभक्ति |) परम भक्ति 
[ करोति ] करता है, [ व्यवह्रनयेन ] उस जीवको व्यवहारनयसे [ परिकथितम्‌ ] 
निर्वाणभक्ति कही है । 

टीका;--यहू, व्यवहारनयप्रधान सिद्धभक्तिके स्वरूपका कथन है । 

जो पुराण पुरुष समस्तकमंक्षयके उपायके हेतुभूत कारणपरमात्माकी श्रभेद- 
झनुपचार-रत्तत्रयपरिणतिसे सम्पक्रूपसे आराधना करके सिद्ध हुए उनके केवलज्ञानादि 


शुद्ध गुणोंके भेदको जानकर निर्वाणकी परम्पराहेतुभूत ऐसी परम भक्ति जो प्रासन्न- 
भव्य जीव करता है, उस मुमुक्षुकों ब्यवहारनयसे निर्वाणभक्ति है । 


[ श्रब इस १३५ वीं गाथाकी टोका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज छह 
श्लोक कहते हैं : ] 


जो प्रृक्तियत हैं उन पुरुषकी भक्ति जो गुणमेदसे- 
करता, वही व्यवहारसे निर्वाणभक्ति वेद रे |१३४५॥। 





परम-भसक्ति अधिकार २७९१ 


( अनुष्ट्भ्‌ ) 
उद्ृतकमसंदोहान. सिद्धान्‌ सिद्धिवधूषवान | 
संप्राप्ताशगुणेश्वर्यान्‌ नित्यं बन्‍्दे शिवालयान्‌ ॥२२१॥ 
( भार्या ) 
व्यवहारनयस्येत्थं निशृवतिभक्तिजिनोचम: प्रोक्ता । 
निश्रयनिवृतिमक्ती रत्नत्रयभक्तिरित्युक्ता ।२२२॥ 
( आर्या ) 
निःशेषदोपदूरं केबलवोधादिशुद्धणुणनिलयं । 
शुद्घीपपोगफलमिति सिद्धत्व॑ प्राहुराचार्या: ॥२२३॥ 
( शादू'लविक्रीडित ) 


ये लोकाग्रनिवासिनो मवभवक्‍लेशाणवान्तं गता 

ये निर्वाणवधूटिकास्तन मराश्लेपोत्थसौरूपाकरा! । 

ये शुद्धात्मविभावनोड्भव महा केवल्यसंपद्‌गुणा! 

तान सिद्धानभिनौम्यहं प्रतिदिन पापाटवीपावकान्‌ ॥२२४॥ 


[ श्लोकार्थ:--] जिन्होने कमंसमूहको खिरा दिया है, जो सिद्धिवष्ठके 
( मुक्तिरूपी श्लीके ) पति है, जिन्होंने प्रष्ट ग्ुणरूप ऐश्वयंको संप्राप्त किया है तथा जो 
कल्याणके धाम हैं, उन सिद्धोकों मैं नित्य वंदन करता हुँ ।२२१। 


[ श्लोकार्थ:--] इसप्रकार ( सिद्धभगवन्तोंकी भक्तिको ) व्यवहारनयसे 
निर्वाणभक्ति जिनवरोने कहा है; निश्चय-निर्वाणभक्ति रत्नत्रयभक्तिको कहा है।२२२। 





[ श्लोकार्थ--] अ्राचायोने सिद्धत्वकों निशेष ( समस्त ) दोषसे दूर, 
केवलज्ञानादि शुद्ध गुणोंका धाम भौर शुद्धोपपोगका फल कहा है ।२२३। 


[ श्लोकार्थ--] जो लोकाग्रमे वास करते हैं, जो भवभवके क्लेशरूपी समुद्रके 
पारको प्राप्त हुए हैं, जो निर्वाणवद्ठके पुष्ट स्तनके भालिगनसे उत्पन्न सौख्यकी खान हैं 
तथा जो शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न कंवल्यसम्पदाके (-मोक्षसम्पदाके ) महा ग्रुणोंवाले 
हैं, उन पापाटवीपावक (-पापरूपी बनको जलानेमें भ्रग्नि समान ) सिद्धोंको मैं प्रतिदिन 
नमन करता हूँ ।२२४। 


श्र नियमखार 
( शादू लविफक्रीडित ) 
ब्रेलोक्याग्रनिकेतनान्‌ गुणगुरून्‌ जेयाब्धिपारंगतान्‌ 
मुक्तिश्रीवनिताधुखाम्युजरवीन्‌ स्वाधीनसौरूयाणवान्‌ | 
सिद्धान्‌ सिद्धगुणाष्टकान्‌ मवहरान्‌ नष्टाष्टकर्मोत्करान्‌ 
नित्यान्‌ तान्‌ शरणं व्रज्ामि सततं पापाटवीपावकान |।२२४५॥।॥ 
( वसततिलका ) 

ये मत्यदेव निकुरम्बपरोक्षमक्ति- 

योग्याः सदा शिवमयाः प्रवराः प्रसिद्धाः । 

सिद्धाः सुसिद्धिरमणीरमणी यवकत्र- 

पंकेरुह्दोौरुमकरंदमध बता: स्युः ॥२२६॥ 


मोक्खपद़े अप्पाणं ठविकण य कुणदि णिव्वुदी भत्ती । 
तेण दु जीवो पावह भसहायगुणं णियप्पाएं ॥१३६॥ 


[ श्लोकार्थ:--] जो तीन लोकके श्रग्नभागमें निवास करते हैं, जो गुणमें 
भारी हैं, जो शेयरहपी महासागरके पारको प्राप्त हुए है, जो मुक्तिलक्ष्मीरूपी खझ्लीके 
मुखकमलके सूये हैं, जो स्वाधीन सुखके सागर हैं, जिन्होंने भ्रष्ट ग्रुणोंको सिद्ध (-प्राप्त ) 
किया है, जो भवका नाश करनेवाले हैं तथा जिन्होंने प्राठ कर्मोके समुहको नष्ट किया 
है, उन पापाटवीपावक (-पापरूपी अटवीको जलानेमें प्रग्नि समान ) नित्य ( श्रविनाशी ) 
सिद्धभगवन्तोंकी मैं निरन्तर शरण लेता हूँ ।२२५। 











[ श्लोकार्थ:-- ] जो मनुष्योके तथा देवोंके समूहकी परोक्ष भक्तिके योग्य हैं, 
जो सदा शिवमय हैं, जो श्रेष्ठ हैं तथा जो प्रसिद्ध है, वे सिद्ध मगवन्त सुसिद्धिरुपी रमणीके 
रमणीय मुखकमलके महा कमकरन्दके अमर हैं ( भ्रर्थात्‌ अनुपम मुक्तिसुखका निरन्तर 
प्रनुभव करते हैं ) ।२२६। 








# सकरन्द 5 फूलका पराग, फूलका रस, फूलका केसर। 


रे! जोड़ निजको मुक्ति पथमें भक्ति निइंतिकी करे | 
अतएब वह असहाय-गुण-सम्पन्न निम्न आत्मा बरे ।।१३६॥ 


परम-भक्ति अधिकार २७३ 


मोक्षपये आत्मान संस्थाप्य च करोति निषवतेमेक्तिम। 
तेन तु जीवः प्राप्नोत्यसहायगुणं निज्रात्मानम्‌ ॥१३६॥ 


निम्रपरमात्मभक्तिस्बरूपाख्यानमेतत्‌ । मेदकल्पनानिरपेश्ननिरुपचार रत्नत्रयात्मके 
निरुपरागमोक्षमार्ग निरंभननिजपरमात्मानंदपीयूषपानामिम्रुखो जीबः स्वात्मानं संस्थाप्यापि च 
करोति निईसेप्रुक्त्यंगनायाः चरणनलिने परमां भक्ति, तेन कारणेन स भव्यों भक्तिगुणेन 
निरावरणसहज्ज्ञानगुणत्वादसहायगु णात्मक॑ निजात्मानं प्राप्नोति | 
( ख्रग्धरा ) 

आत्मा हयात्मानमात्मन्य विचलितमह शुद्ध रत्नत्र ये 5 स्मिन्‌ 

नित्ये निम्ठेक्तिदेती निरुपमसइज प्ञानहकृशीलरूपे । 

संस्थाप्यानंद भास्व जिर तिशयगूह चिश्यमत्कार मक्त्या 
प्र।प्नोत्युच्चरयं यं विगलितविपदं सिद्धिसीमल्तिनीशः ||२२७॥। 





गाथा १३६९ 


अन्वयाथ:-- [ मोक्षपथे ] मोक्षमार्गंमें [ आत्मानं ] (अपने ) आत्माको [ संस्थाप्य 
च ] सम्यक्‌ प्रकारसे स्थापित करके [ निबृचे! ] निद्व त्तिकी (निर्वाणकी) [ भक्तिम ] 
भक्ति [ करोति ] करता है, [ तेन तु ] उससे [ जीव) ] जीव [ असहायगुणं ] "असहाय- 
गुणवाले [ निम्नात्मानम्‌ ] निज प्रात्माको [ प्राप्नोति ] प्राप्त करता है । 


टीका;:-- यह, निज परमात्माकी भक्तिके स्वरूपका कथन है । 


निरजन निज परसात्माका प्रानन्दामृत पान करनेमे प्रभिमुख जीव भेद- 
कल्पनातिरपेक्ष निरुपचा र-रत्लत्रयात्मक निरुपराग मोक्षमार्गमें भ्रपने श्रात्माको सम्यक्‌ 
प्रकारसे स्थापित करके निवृ त्तिके--मुक्तिरूपी स्त्रोके--चरणकमलकी परम भक्ति करता 
है, उस कारणासे वह भव्य जीव भक्तिगुण द्वारा निज श्रात्माको--कि जो निरावरण 
सहज ज्ञानगरुणवाला होनेसे श्रसहायगुणात्मक है उसे--प्राप्त करता है । 





१-असहायगुणवाका ++जिसे किसीको सहायता नही है ऐसे गुणवाल्ता । [ आत्मा स्वत्त:सिद्ध सहज॑ स्वतंत्र 
गुणवाला होनेसे असहामयुणवालत है। ] 
२-निरुपराग उप राग रहित; निविकार; निमंल; शुद्ध । 
३५४ 


र्ज्ड नियमसोर 


रायादीपरिहारे भ्रष्पाएं जो दु जुजदे साहू । 
सो जोगभत्तिजुत्तो इृदरस्स य कह हवे जोगो ॥१३७॥ 
रागादिपरिहारे आत्मानं यस्‍स्तु युनक्ति साधुः | 
से योगभक्तियुक्तः हतरस्य च्‌ कर्थ भवेद्योग: ॥१३७॥ 
निश्रययोग मक्तिस्वरूपारूयानमेतत्‌ । निरवशेषेणान्तपुखाकारपरमसभाधिना निखिल- 
मोहरागद्वेपादिपरभावानां परिहारे सति यस्तु साधुरासश्रभव्यजीवः निज्ेनाखंडाडतपरमानन्द- 





[ श्रब इस १३६ वी गाथाको टोका पूर्णो करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है : |] 

[ श्लोकार्थ --- | इस भश्रविचलित-महाशुद्ध-रत्नत्रयवाले, मुक्तिके हेतुभूत 
निरुपम-सहज-ज्ञानदर्शनचा रिश्ररूप, नित्य ग्रात्मामें आत्माको वास्तव सम्यक्‌ प्रकारसे 
स्थापित करके, यह आत्मा चेतन्यचमत्कारकी भक्ति द्वारा कनिरतिशय घरको--कि 
जिसमेंसे विपदाएँ दूर हुई हैं तथा जो भ्रानन्दसे भव्य ( शोभायभान ) है उसे--भत्यन्त 
प्राप्त करता है अर्थात्‌ सिद्धिरूपी स्लीका स्वामी होता है ।२२७। 

गाथा १३७ 


अन्ययाथः--[ यः साधु तु ] जो साधु [ रागादिपरिहारे आत्मानं युनक्ति ] 
रागादिके परिहारमें प्रात्माको लगाता दै ( ग्रर्थात्‌ आत्मामें श्रात्माको लगाकर रागादिका 
त्याग करता है ), [ सः ] वह [ योगभक्तियक्तः ] योगभक्तियुक्त (योगकी भक्तिवाला) 
है; [ इतरस्य च ] दूसरेको [ योगः ] योग [ कथम्‌ ] किसप्रकार [ भवेत्‌ ] हो 
सकता है ?: 

टीकाः--यह, निश्चययोगभक्तिके स्वरूपका कथन है । 


निरवशेषरूपसे भ्रन्तर्मुखाकार (-सर्वेथा श्रन्त्मुख जिसका स्वरूप है ऐसी ) 
परम समाधि द्वारा समस्त मोहरागद्वेषादि परभावोका परिहार होने पर, जो साधु-- 
ग्रासन्नभव्य जीव--निज अ्रखण्ड अद्वेत परमानन्दस्वरूपके साथ निज कारणपरमात्माको 


# निरतिशय “+जिससे कोई बढकर नहीं है ऐसे; अनुत्तम; श्र हु; भद्वितीय । 


रागादिके परिद्यारमें जो साधु जोड़े आतमा । 
है योगकी भक्ति उसे, नहिं अन्यको सम्भावना ।।१३१७॥ 


प्रम्र-भक्ति अधिकार श्र 


स्वकूपेण निजकारणपरमात्मानं युनक्ति, स परमतपोधन एवं शुद्धनिभयोपयोगभक्तियृक्तः। 
हतरस्य बाह्मप्रपंचसुखस्य कर्थ योगमक्तिमेबति । 
तथा चोक्तम्‌ 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
/आत्मप्रयत्नसापेक्षा विशिष्टा या मनोगतिः । 


तस्या ब्रह्मणि संयोगो योग इत्यमिधीयते ||”! 
तथा हिं-- 
( अनुष्ट्भू ) 
आत्मानमात्मनात्मायं युनक्त्येष निरन्तरम्‌ | 


से योगमक्तियुक्तः स्थान्निश्रयेन पुनीश्चरः |।२२८।। 


सब्बविद्यप्पाभावे भ्रप्पाणं जो दु जु जदे साहू। 
सो जोगभत्तिजत्तो हृदरस्स य किह हवे जोगो ॥१३१८॥ 





युक्त करता है, वह परम तपोधन ही शुद्धनिश्चय-उपयोगभक्तिवाला है; दूसरेको--बाह्य 
प्रपचमें सुखी हो उसे--योगभक्ति किसप्रकार हो सकती है ? 

इसी प्रकार ( श्रन्यत्र श्लोक द्वारा ) कहा है कि:--- 

[ श्लोकार्थ -- | भ्रात्मप्रयत्नसापेक्ष विशिष्ट जो मनोगति उसका ब्रह्ममें 


संयोग होना (-आत्मप्रयत्नकी अपेक्षावाली विशेष प्रकारकी चित्तपरिणतिका आत्मामें 
लगना ) उसे योग कहा जाता है।” 


झभौर ( इस १३७ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं ) :-- 


[ श्लोकार्थ-- ] जो यह आत्मा प्रात्माको प्रात्माके साथ निरन्तर जोड़ता 
है, वह मुनीश्वर निश्चयसे योगभक्तिवाला है ।२२८। 


सब दी विकल्प अभागमें जो साधु जोड़े आतमा । ः 
है योगकी भक्ति उसे, नहिं अन्यकों सम्भावना ॥|१३८॥॥ 


२७६ निवमसार 


स्वविकन्पाभादे आत्मानं यस्‍्तु बुनक्ति साधुः । 
से योगभक्तियुक्तः इतरस्य च करथ्थमवेधोग! ।।१ै 3े८।। 


अन्नापि पूर्वसत्वश्चिश्ययोगमक्तिस्वरूपमुक्तम्‌ । अत्यपूर्व निरुपरागरत्नत्रयात्मकनिज- 
चिद्विलासलक्षणनिर्विकल्पपरमसमाधिना निखिलमोहरागठ्पादिविविधविकल्पाभावे परमसमर- 
सीभावेन निःशेषतो 5न्तमुंखनिजकारणसमयसारस्वरूपमत्यासन्नमव्यजीवः सदा युनक्त्येष, तस्य 
खलु निश्रययोगभक्तिर्नान्येषाम्‌ हति । 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
मेदाभावे सतीय स्याद्योगभक्तिरनुत्तमा । 
तयात्मरूब्धिरूपा सा प्रृक्ति भंवति योगिनाम्‌ !।२२९॥! 


गाथा १३८ 


अन्वयाथ!--[ यः साधु तु ] जो साधु [ सर्च विकल्पामावे आत्मानं युनक्ति ] सर्व 
विकल्पोंके अभावमें प्रात्माकों लगाता है ( अर्थात्‌ आत्मामें श्रात्माकों जोड़कर सर्वे 
विकल्पोंका भ्रभाव करता है ), [ सः ] वह [ योगभक्तियुक्तः ) योगभक्तिवाला है; 
[ हतरस्य वर ] दूसरेको [ योग! ] योग [ कथम्‌ ] किसप्रकार [ भवेत्‌ ] हो सकता है ? 

टीकाः--यहाँ भी पूर्व सूत्रकी भाँति निमश्चय-योगभक्तिका स्वरूप कहा है । 

प्रति-अपूर्व 'निरुपराग रत्नत्रयात्मकू, निजचिद्विलासलक्षण निविकल्प परम- 
समाधि द्वारा समस्त मोहरागद्वेषादि विविध विकल्पोंका ग्रभाव होने पर, परमसमरसी- 
भावके साथ 'निरवशेषरूपसे भ्रन्तर्मुख निज कारणसमयसारस्वरूपको जो श्रति-आसचन्न- 
भव्य जीव सदा जोड़ता ही है, उसे वास्तवमें निश्चययोगभक्ति है; दूसरोंको नहीं । 

[ प्रब इस १३८ वीं गाथाकी टीका पूर्णा करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं : | 

[ श्लोकार्थ :-- ] भेदका प्रभाव होने पर यह अनुत्तम योगभक्ति होती 
है; उसके द्वारा योगियोंको आत्मलब्धिरुप ऐसी वह (-प्रसिद्ध ) मुक्ति होती है ।२२६। 





१-निरुपराग > निविकार; शुद्ध । [ परम समाधि अति-अपू्व शुद्ध रत्तत्रयस्थ्ररूप है। ] 
२-परम समाधिका लक्षण निज चेतन्यका विलास है । 

३-निरवशैष *« परिपूर्ण । [ कारणसमयसारस्वरूप परिपूरणं अन्तमु ख है । ] 

४-अनुत्तम ८ जिससे दूसरा कुछ उत्तम नहीं है ऐसी; सर्वत्र ह । 


पश्म-मक्ति अधिकार २७४ 


विवरीयामिणिवेसं परिचता जोश्हकहियतच्चेसु । 
जो जुजदि अप्पाणं णियभावों सो हवे जोगो ॥१३६॥ 


विपरीताभिनिवेशं परित्यक्त्वा जेनकपिततस्वेषु । 
यो यनक्ति आत्मानं निजभावः स मवेथोगः ॥१३९॥ 


इृह हि निखिलगुणघरगणधरदेवग्रभतिजिनहुनिनाथकथिततस्वेषु विपरीतामिनिवेश- 
विवर्जितात्मभाव एवं निश्रयपरमयोग हत्यक्तः | अपरसमयतीथनाथाभिद्दिते विपरीते पदार्थ 
धभिनिवेशों दुराग्रह एवं विपरीवामिनिवेश्ञः । अप्ठु परित्यज्य भैनकथिततस्वानि निश्रयव्यवद्दार- 
नयास्यां बोदव्यानि | सकलजिनस्य भगवतस्तीर्थाधिनाथश्य पादपश्योपजीबिनो जेनाः , परमाथंतो 


#बि_न+नननकननी+ननीननना नी ननिीनन+ ननन- नी न-+3++-+-०->-->++++ “>न्‍जिन-यणयनओ+ वध ल्‍डडिीी;:ड क्‍ंक्‍ न ओतज-+न्‍तत++++तह+_॒ “+-++-.-ह.तहलवत......0२..0.३.0हु0..ह.].]ह.. 


गाथा १३९ 


अन्ववार्थ:--[ विपरीतामिनिवेश् परित्यक्त्वा ] विपरीत अभिनिवेशका परित्याग 
करके [ यः ] जो [ जेनकथिततत्त्वेषु ] जैनकथित तत्त्वोंभें [ भात्मानं ] आत्माको 
[ युनक्ति ] लगाता है, [ निजमभावः ] उसका निज भाव [ श्र योगः मवेत्‌ ] वह योग है । 


टीकाः-- यहाँ, समस्त गुणोके धारण करनेवाले गणधरदेब आदि जिनमुनि- 
नाथो द्वारा कहे हुए तत्त्वोमें विपरीत श्रभिनिवेश रहित आत्मभाव ही निश्चय-परमयोग 
है ऐसा कहा है । 

अन्य समयके तीर्थनाथ द्वारा कहे हुए (-जेन दर्शनके श्रतिरिक्त अन्य दर्शनके 
तीर्थप्रवर्तक द्वारा कहे हुए ) विपरीत पदार्थमे अभिनिवेश-दुराग्रह ही विपरीत अभि- 
निवेश है । उसका परित्याग करके ज॑नो द्वारा कहे हुए तत्व निश्चयव्यवहारसे जानने 
योग्य हैं, 'सकलजिन ऐसे भगवान तीथाधिनाथके चरणकमलके उपजीवक वे जैन हैं; 


१-देह सहित होने पर भी तीर्थकरदेवने रागद्व प और अज्ञानकों सम्पुर्णरूपसे जीता है इसलिये वे 
सकलजिन हैं । 
२-उपजीवक > सेवा करनेवाले; सेवक; आश्रित, दास । 
विपरीत आग्रद ब्लोढ़कर भ्री जिन कऋधित जो तस्व हैं- 
ओड़े वहाँ निज्र जातमा, निञ्रभाष उसका योग है ।१३२९।। 


रद्द नियमसार 
गणधरदेवादय हृत्यथः | तैरभिद्चितानि निखिलजीवादितस्वानि तेषु यः परमजिनयोगीश्वरः 
स्वात्मानं युनक्ति, तस्य व निजमाव एवं परप्योग इति | 
( वसततिलका ) 
तस्वेषु जेनपुनिनाथप्रुखारवबिंद- 
व्यक्तेषु भग्यजनतामबधातकेषु । 
त्यकत्वा दुराग्रहमम्म॑ जिनयो गिनाथः 
साक्षादुनक्ति निजभावमयं स योगः ।।२३०॥। 
उसहादिजिशुवरिंदा एवं काऊण जोगवरभत्ति । 
णिव्वुदिसुहमावणणा तम्हा धरु जोगवरभत्ति ॥१४०॥ 


वृषभादिजिनवरेल्द्रा एवं कृत्वा योगवरभक्तिस । 
निश तिसुखमापन्नास्तस्माद्धारय योगवरमक्तिम्‌ ॥॥१४०॥। 


परमार्थसे गणधरदेव श्रादि ऐसा उसका भ्र्थ है। उन्होंने (-गणधरदेव श्रादि जेनोंने ) 


कहे हुए जो समस्त जीवादि तत्त्व उनमें जो परम जिनयोगीश्वर निज प्रात्माकी लगाता 
है, उसका निजमाव ही परम योग है । 


[ भ्रब इस १३६ वो गाथाकी टीका पूर्ं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं : | 

[ श्लोकार्थ :--- ] इस दुराग्रहको (-उपरोक्त विपरीत अभिनिवेशको ) छोड़कर, 
जैनमुनिनाथोंके (-गणधरदेवादिक जेन मुनिनाथोंके ) मुखारविन्दसे प्रगट हुए, भव्य 
जनोके भवोंका नाश करनेवाले तत्त्वोंमें जो जिनयोगीनाथ (जैन मुनिवर) निज भावकों 
साक्षात्‌ लगाता है, उसका वह निजभाव सो योग है ।२३०। 


ह गाथा १४० 
अन्वयार्थ:--[ दृषभादिजिनबरेन्द्रा: ] वृषभादि जिनवरेन्द्र [ एवम्‌ ] इसप्रकार 
[ योगवरभक्तिम्‌ ] योगकी उत्तम भक्ति [ कृत्वा ] करके [ निदृतिसुखभ्‌ ] निवं तिसुखको 


वृषभादि जिनवर भक्ति उत्तम इस तरह कर योगकी । 
निशृति सुख पाया अतः कर भक्ति उत्तम योगकी ||१४०।। 


परम-भक्ति अधिकार २७३ 


भमक्त्याधिकारोपसंहारोपन्यासोयम्‌ । अस्मिन्‌ भारते वर्ष पुरा किल श्रीनामेयादि- 
श्रीवद्धमानचरमाः चतुर्विश्वतिती्थंकरपरमदेबाः सर्वक्ञवीतरागाः तिश्ुवनवर्तिकीत यों महादेवाधि- 
देवाः परमेश्वराः सर्वे एबस्क्तप्रकारस्वात्मसंबन्धिनीं शुद्धनिश्वययोगबर भक्ति रृत्वा परमनिर्वाण- 
बधूटिकापीवरस्तनभर गाढोपगूढ निभरानन्दपर महछुधा रस प्रपरिद्पसर्वा व्मप्रदेशा जाताः, ततो यूय॑ 
महाजनाः स्फुटितभव्यत्वगुणास्तां स्त्रात्माथंपरमवीतरागलुखप्रदां योगमक्ति कुरुतेति । 
( शादू लविक्रीडित ) 

नामेयादिजिनेश्वरान्‌ गुणगुरून्‌ त्लोक्यपृण्योत्करान्‌ 

श्रीदेवेन्द्रकिरीटकोटिविलसन्माणिक्य मालाचितान्‌ । 

पौलोमीप्रभृतिप्रसिद्धदि विजाधीक्ञांगनासंहते! 

भक्रेणोड़न भोगद्ासविमलान भ्रीकीर्तिनाथान्‌ स्तुवे ॥२३१॥ 


[ घारय ] तू धारण कर । 
टीका।--यह, भक्ति अधिकारके उपसंहारका कथन है । 


इस भारतवर्षमे पहले श्री नाभिपुत्रसे लेकर श्री वद्धमान तकके चौबीस 
तीर्थकर-परमदेव--सर्वेशवीत राग, त्रिलोकवर्ती कीतिवाले महादेवाधिदेव परमेश्वर-- 
सब, यथोकक्‍त प्रकारसे निज आत्माके साथ सम्बन्ध रखनेवाली शुद्धनिश्वययोगकी उत्तम 
भक्ति करके, परमनिर्वाणवच्चके अति पुष्ट स्तनके गाढ़ भ्रालिगनसे सर्व भ्रात्मप्रदेशमें 
अत्यन्त-प्रानन्दरूपी परमसुधारसके पुरसे परितृप्न हुए; इसलिये क#स्फुटित-भव्यत्वगुण- 
वाले है महाजनों ! तुम निज आझ्ात्माको परम वीतराग सुखकी देनेवाली ऐसी बह 
योगभक्ति करो | 

[ भ्रव इस परम-भक्ति अधिकारकी अन्तिम गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए 
टोकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रभभलधारिदेव सात श्लोक कहते हैं : | 


[ श्लोकार्थ:-- | गुणमें जो बड़े हैं, जो त्रिलोकके पुण्यकी राशि हैं ( अर्थात्‌ 
जिनमें मानों कि तीन लोकके पुण्य एकत्रित हुए हैं ), देवेन्द्रोके मुकुटकी किनारी पर 


# स्फुटित > प्रकटित; प्रगट हुए; प्रगठ । 


र्ण+ लियमसार 
( आर्या ) 
वृषभादिवीरपथिम जिनपतयो प्वेषध्रक्तमा्गेण । 
छृत्वा तु योगमक्ति निर्वाणबधूटिकासुख यान्ति ॥२३२॥ 
( आर्था ) 
अपुनमंवसुखसिद्ध भें कुबं 5६ शुद्धयोगवरमक्तिम । 
संसारधोरभीत्या सर्वे कुव॑न्तु जन्तवों नित्यम ॥२३३॥ 
( शादू लविकरीडित ) 
रागद्रेषपरंपरापरिणत चेतो विद्ययाधुना 
शुद्धध्यानसमाहितेन मनसानंदात्मतत्वस्थितः । 
धर्म निर्मेशशमंकारिणमहं रूब्ध्या गुरोः सल्रिधौ 
ह्ानापास्तसमस्तमोदमद्विमा लीये परअज्मणि |।२३४।। 


प्रकाशमान माणिकपंक्तिसे जो पूजित हैं ( भ्रर्थात्‌ जिनके चरणारविन्दमें देवेन्द्रोके मुकुट 
भुकते हैं ), ( जिनके आगे ) शी आदि प्रसिद्ध इन्द्राणियोंके साथमें शक्रेन्द्र द्वारा 
किये जानेवाले नृत्य, गान तथा भ्रानन्दसे जो सुशोभित हैं, श्रौर #श्री तथा कीतिके जो 
स्वामी हैं, उन श्री नाभिपुत्रादि जिनेश्व रोंका मैं स्तवन करता हूँ ।२३१। 


[ श्लोकारथेंट--] श्री वृषभसे लेकर श्री बीर तकके जिनपति भी यथोक्‍त 
मार्गसे ( पूर्वोक्‍्त प्रकारसे ) योगभक्ति करके निर्वाणवच्चके सुखको प्राप्त हुए है ।२३२। 

[ श्लोकार्थ:--] भपुनर्भवसुखकी ( मुक्तिसुखकी ) सिद्धिके हेतु मैं शुद्ध 
योगकी उत्तम भक्ति करता हूँ; संसारकी घोर भीतिसे जीव नित्य वह उत्तम भक्ति 
करो ।२३३॥। 


[ श्लोकार्थ:--] गुरुके सान्निध्यमें निमेलसुखकारी धमंको प्राप्त करके, ज्ञान 
द्वारा जिसने समस्त मोहकी महिमा नष्ट की है ऐसा मैं, भ्रब रागद्वेषकी परम्पराख्पसे 
परिणत चित्तको छोड़कर, शुद्ध ध्यान द्वारा समाहित (-एकाग्र, शान्त ) किये हुए मनसे 
प्रानन्दात्मक तत्त्वमें स्थित रहता हुभा, परब्रह्ममें (परमात्मामें) लीन होता हूँ ।२३४। 








# अरील्णशोभा; सौन्दर्य, भव्यता | 


परप्-भक्ति क्रत्रिकार र्८र 


“ अनुष्दुभ्‌ ) 
निईतेन्द्रियलौल्यानां तत्वलौलुपचेतसाम । 
सुन्दरानन्द निध्यन्द भायते तस्वप्नत्तमम्र ।।२२५॥। 
( अनुष्दुभ ) 
अत्यपू्वनिजात्मोत्थभावनाजातशर्मणे । 
यतन्ते यतयों ये ते जीवन्युक्ता हि नापरे ॥२३६॥ 
( वसंततिलका ) 
अदन्द्दनिष्ठमनर्घ परमात्मतस्वं 
संभावयामि तद॒ह पुनरेकमेकम । 
कि तैश्व में फलमिहान्यपदाथसायें! 
धृक्तिस्पृहस्य मषशमंणि निःस्पृहस्य |२३७॥ 


श्ति सुकबिजनपयोजमित्रपं वेन्द्रियप्रसरवर्जितगात्रसात्रपरिग्रहभीपभ्रप्त मम लधा रिदेव - 
विरचितायां नियमसारव्याख्यायां तात्पयबृचो परमभक्त्यधिकारों दश्मः श्रुतस्कन्धः ।॥ 


[ श्लोकार्थ:--] इन्द्रियलोलुपता जिनको निवृत्त हुई है और तत्त्वलोलुप 
( तत्त्वप्राप्तिके लिये अत्यन्त उत्सुक ) जिनका चित्त है, उन्हें सुन्दर-भ्रानन्दभरता 
उत्तम तत्त्व प्रगट होता है ।२३५॥ 


[ श्लोकार्थ:-- ] अति प्रपूर्व निजात्मजनित भावनासे उत्पन्न होनेवाले सुखके 
लिये जो यत्ति यत्न करते हैं, वे वास्तवमें जीवन्मुक्त होते हैं, दूसरे नहीं ।२३६। 


[ श्लोकार्थ:--] जो परमात्मतत्त्व ( रागद्वेषादि ) ढुंढ्में स्थित नहीं है और 
प्रनध ( निर्दोष, मल रहित ) है, उस केवल एककी मैं पुनः पुन: सम्भावना ( सम्यक्‌ 
भावना ) करता हूँ। मुक्तिकी स्पृह्वावाले तथा भवसुखके प्रति नि.स्पृह ऐसे मुझे इस 
लोकमें उन अन्यपदार्थसमूहोंसे क्या फल है ? ।२३७॥ 


इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोंके लिये जो सूर्य समान हैं और पाँच इन्द्रियोके 
विस्तार रहित देहमात्र जिन्हें परिग्रह था ऐसे श्री पद्मप्रभमलधारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारकी तात्पयंबृत्ति नामक टीकामें ( अर्थात्‌ श्रीमड्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत 
श्री नियमसार परमागमकी निर्ग्रन्थ मुनिराज श्री पद्मप्रभभलधारिदेवविरचित तात्पयंबृत्ति 
नामकी टोकामें ) परम-मक्ति अधिकार नामका दशव्वां श्रुतस्कन्ध समाप्त हुआ । 
३२९ 


की 
ग ' ॥/॥| 
४ (११ ] ५ 
५४ ४ 
/ निश्चय-परमावश्यक अधिकार 
अथ सांप्रत॑ व्यवहारषडावश्यकप्रतिपक्षशुद्धनिश्रयाधिकार उच्यते | 


जो ण॒ हृवदि अ्रणणवसों तस्स दु कम्म॑ भणंति आवास । 
कम्मविद्यासणजोगो णिव्बुदिमग्गो त्ति पिज्जुत्तो ॥१४१॥ 


यो न मवत्यन्यवशः तस्य तु कम भणन्त्यावश्यकम्‌ 
कर्मविनाशसयोगो निरत्तिमार्ग इसि प्ररूपितः ॥१४ १॥ 


अव्रानपरतस्ववश्नस्थ निधयावश्यककर्म भवतीत्युक्तम्‌। यः खलु यथाविधिपरमजिन- 





ग्रब व्यवहार छह प्रावश्यकोंसे प्रत्रिपक्ष शुद्धनिश्चयका ( शुद्धनिश्चय-श्राव- 
श्यकका ) श्रधिकार कहा जाता है । 
गाथा १४१ 


अन्वयार्थ:--[ यः अन्यवश्ञः न भवति ] जो प्रन्यवश नही है ( अर्थात्‌ जो जीव 
अन्यके वश नहीं है ) [ तस्य तु आवश्यकम्‌ कम भणन्ति ] उसे श्रावश्यक कर्म कहते हैं 
( प्र्थात्‌ उस जीवको आवश्यक कर्म है ऐसा परम योगीश्वर कहते है ) । [ कम विनाशन- 
योगः ] कर्मका विनाश करनेवाला योग (-ऐसा जो यह श्रावश्यक कर्म ) [ निर्य॑त्ति 
मांगे! ] वह निर्वाणका मार्ग है [ इति प्ररूपितः ] ऐसा कहा है । 


दीकाः-- यहाँ ( इस गाथामें ), निरन्तर स्ववशकों निश्चय-प्रावश्यक-क मं 


नहिं अस्यवश जो जीव आवश्यक करम होता उसे । 
यह कर्म-नाभ्क योग ही निर्वाणमार्ग प्रतिद्ध रे ।१४१॥ 


निः्भ य-परमावश्यक अधिकार श्ष्रे 


मार्गावरणकुशलः सर्वेदेवान्तप्रुंखत्वादनन्पवशों मव॒ति किन्तु साक्षात्खवश हत्यथ। | तस्य किल 
व्यावहारिकक्रियाप्रपंचपराड सुखस्य स्वात्माश्रयनिश्चयधमध्यानप्रधानपरमाव श्यककर्मा स्तीत्य- 
नवरतं परमतपश्चरणनिरतपरमजिनयोगीश्वरा वदन्ति । कि च य्िसुप्तिसुप्ृपरमसमाधिलक्षण- 
परमयोगः सकलकमविनाशहेतुः स एवं साक्षान्मोक्षकारणत्वान्षिषुंतिमागं हति निरुक्ति- 
व्युत्पत्तिरिति । 


तथा चोक्त श्रीमदमृतचन्द्रधरिभि!-- 
( मदाक्रांता ) 

“आत्मा धर्म! स्वथमिति भवन्‌ प्राप्य शुद्धोपयोगं 
नित्यानन्दग्रसरसरसे ब्वानतस्वे निलीय । 
प्राप्प्यत्यच्चेरविचलतया निःश्रकम्पप्रकाशां 
स्फू्जज्ज्यो तिः सहज विलसद्रत्नदीपस्थ लक्ष्मीम्‌ ॥।”” 








है ऐसा कहा है । 

विधि अनुसार परमजिनमाग्गके भ्राचरणमें कुशल ऐसा जो जोव सदंव पअंतर्मुख- 
ताके कारण अन्यवश नहीं है परन्तु साक्षात्‌ स्ववश है 'ऐसा श्र है, उस व्यावहारिक 
क्रियाप्रपचसे पराडः मुख जीवको स्वात्माश्रित-निश्चयधर्मध्यानप्रधान परम भ्रावश्यक करमे 
है ऐसा निरन्तर परमतपश्चरणमें लीन परमजिनयोगीश्वर कहते हैं। श्ौर, सकल कर्मके 
विनाशका हेतु ऐसा जो “त्रिगुप्तिगुप्त-परमसमाधिलक्षण परम योग बही साक्षात्‌ मोक्षका 
कारण होनेसे निर्वाणका मार्ग है । ऐसी निरुक्‍कित श्रर्थात्‌ व्युत्पत्ति है । 


इसोप्रकार ( भ्राचायंदेव ) श्रीमद्‌ अमृतचन्द्रसूरिने ( श्री प्रवचनसारकी तत्त्व- 
दीपिका नामक टोकामें पाँचवें श्लोक द्वारा ) कहा है कि :-- 


/[ इलोकार्थ:--] इसप्रकार शुद्धोपयोगको प्राप्त करके आत्मा स्वयं धर्म 
होता हुप्ना भ्र्थात्‌ स्वयं धर्ंखूपसे परिणमित होता हुआ नित्य आनन्दके विस्तारसे सरस 





१-'अन्यवश नहीं है” इस कथनका “साक्षात्‌ स्ववह् है” ऐसा अर्थ है। 
२-निज आत्मा जिसका ग्राश्रय है ऐसा निश्चयधमेध्यान परम आवश्यक कमंमे प्रधान है । 


३-परुम योगका लक्षण तीन गुप्ति द्वारा गुप्त (-अन्तमु ख ) ऐसी परम समाधि है। [ परम आवश्यक कम 
ही परम योग है और परम योग वह निर्वाणका माय है। ] 


२८७ नियमसार 
तथा हि-- 
( मंदाक्कांता ) 
आत्मन्युच्चेभवति नियत सचिदानन्दमूत्तों 
धमः साक्षात्‌ स्ववशजनितावश्यकर्मात्मको 5यम्‌ । 
सो5यं कमृक्षयकरपटुर्निव्व तेरेकमाग 
तेनेबाह किमपि तरसा यामि शं निर्विकल्पम्‌ ॥२३८। 
एणु॒ वसो भवसों अवसस्स कम्म वावस्सयं ति बोधव्वा । 
जुत्ति ति उवाअं ति य णिरवयवों होदि णिज्जेत्ती ॥१४२॥ 
न वशों अवशः अवशस्य कम वाउवश्यकमिति बोद्व्यम । 
यक्तिरिति उपाय शति च निरवयवों भवति निरुक्तिः ॥१४२॥ 








( अर्थात्‌ जो शाश्वत भ्रानन्दके विस्तारसे रसयुक्त हैं ) ऐसे ज्ञानतत्त्वमे लीन होकर 
अत्यन्त श्रविचलपनेके कारणा, देदीप्यमान ज्योतिवाले और सहजरूपसे विलसित (-स्व- 
भावसे ही प्रकाशित ) रत्नदीपककी निष्कंप-प्रकाशवाली शोभाको प्राप्त होता है 
( भ्रर्थात्‌ रत्नदीपककी भाँति स्वभावसे ही निष्कृंपरूपसे अत्यन्त प्रकाशित होता रहता 
है-- जानता रहता है ) है ।” 

और ( इस १४१ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री 
प्मप्रभमलधारिदेव श्लोक कहते हैं ) :-- 

[ श्लोकार्थ :-- | स्ववशतासे उत्पन्न भश्रावश्यक-कमं स्वरूप यह साक्षातु धर्म 
नियमसे ( निश्चित ) सचिदानन्दमूर्ति श्रात्मामें ( सत्‌-चिदु-आनन्दस्वरूप झआरात्मामें ) 
ग्रतिशयरूपसे होता है । ऐसा यह ( आत्मस्थित धर्म ), कर्मक्षय करनेमें कुशल ऐसा 
निर्वाणका एक मार्ग है । उसीसे मैं शोत्र किसी (-अदुभुत ) निविकल्प सुखको प्राप्त 
करता हैँ।२३८। 





गाथा १४२ 
अन्ययार्थ--[ न वश! अवशः ] जो ( अस्यके ) वश नहीं है वह 'प्रवश” 
है [ वा] भौर [ अवशस्य कम ] अभ्रवशका कर्म वह [ आवश्यकम्‌ ] “अ्रावश्यक” है 
35८ नर त न कलर ++ नफरत 


जो वश नहीं वह 'अवश' आवश्यक अवश्वका कम है । 
बह युक्ति है बह यत्न है, निरवयव कर्ता धर्म है ॥१४२॥ 


निश्चय-प रमावश्यक अबिकार श्दः 


जव शस्य परमजिनयोगीश्रस्य परमावश्यकक्र्मावश्यं मवतीत्यत्रोक्तम्‌ । यो हि योगी 
स्वात्मपरिग्रहादन्येषां पदार्थानां वश न गतः, अत एवं अबश हत्युक्तः, अवशस्य तस्य परम- 
जिनयोगीश्वरस्य निश्चयधर्मध्यानात्मकपर मावश्यककर्मात्रश्यं मवतीति बोद्धव्यम्‌ । निरवय- 
बस्योपायो युक्तिः। अवयवः कायः, अश्यामावात्‌ अवयवामावः । अवशः परद्रज्याणां निरवयवों 
मवतीति निरुक्तिः व्यत्पत्तिश्वेति | 


( मदाक्राता ) 


योगी कश्रित्स्वहितनिरतः शुद्धजीवास्तिकाय याद्‌ 
अन्येपां यो न वश्न हति या संस्थितिः सा निरुक्तिः । 
तस्मादस्य प्रहतदुरितध्वान्तपुंजस्य नित्य 

स्फूजज्ज्यो तिःस्फुटितसहजावस्थयाधूत॑ता स्‍्थाद्‌ !।२३९॥। 


[ इति बोद्धव्यम ] ऐसा जानना; [ युक्तिः हति ] वह ( अशरीरी होनेकी ) युक्ति है, 
[ उपायः इति च ] वह ( श्रशरीर होनेका ) उपाय है, [ निरवयवः भवति ] उससे जीव 
निरवयव ( भ्रर्थात्‌ अशरीर ) होता है। [ निरुक्ति! ] ऐसी निरुक्ति है ' 


टीकाः--यहाँ, #ग्रवश परमजिनयोगीश्वरको परम झ्रावश्यक कर्म ग्रवश्य है 
ऐसा कहा है । 

जो योगी निज प्रात्माके परिग्रहके प्रतिरिक्त प्रन्य पदार्थंके वश नहीं होता और 
इसीलिये जिसे “भ्रवश” कहा जाता है, उप्त श्रवश परमजिनयोगीश्वरको निश्चयधर्म- 
ध्यानस्वरूप परम-आवश्यक-कमे अवश्य है ऐसा जानना । ( वह परम-श्रावश्यक कर्म ) 
निरवयवपनेका उपाय है, युक्ति है। अवयव श्रर्थात्‌ काय; उसका ( कायका ) अभाव 
वह भ्रवयवका श्रभाव ( अर्थात्‌ निरवयवपना )। परद्रव्योंको प्रवश जीव निरवयव होता 
है ( अर्थात्‌ जो जीव परद्रव्योंकी वश नहीं होता वह अ्रकाय होता है )। इसप्रकार 
निरुक्ति-व्युत्पत्ति है | 

[ भ्रब इस १४२ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं : ] 

[ श्लोकार्थ:-- ] कोई योगी स्वहितमें लीन रहता हुआ शुद्धजी वास्तिकायके 
अतिरिक्त भ्रन्य पदार्थोॉके वश नहीं होता । इसप्रकार जो सुस्थित रहना सो निरुक्ति 


# अवश->परके बंश न हो ऐसे; स्ववश; स्वाधीन; स्वतंत्र । 


रण नियमसार 


वट्टदि जो सो समणो अणणवत्तों होदि असुहमावेण । 
तम्हा तस्स दु कम्मं आवस्सपलक्खणं ण॒ हवे ॥१०३॥ 
बतते यः स भ्रमणो उन्‍्यवशों भवत्यशुमभापेन । 
तस्मात्तस्य तु कर्मावश्यकलक्षणं न भवेत्‌ ।।१४३॥। 


हृह हि मेदोपचाररत्नत्रयपरिणतेजीवस्यावश्नत्वं न समस्तीत्यक्तम्‌ । अग्रश्नस्तरागाद- 
शुमभावेन यः श्रमणामासो द्रव्यलिंगी बर्तते स्व॒स्वरूपादन्येषां परद्रव्याणां वशो भृत्वा, ततस्तस्प 
जपधन्यरत्नत्रयपरिणतेर्जीवस्प स्वात्माश्रयनिश्वयधमेध्यानलक्षणपरमावश्यककम न मवेदिति 








( प्रर्थात्‌ अवशपनेका व्युत्पत्ति-अर्थ ) है। ऐसा करनेसे (-अपनेमें लीन रहकर परको 
वश न होनेसे ) #दुरितरूपी तिमिरपु जका जिसने नाश किया है ऐसे उस योगीको सदा 
प्रकाशमान ज्योति द्वारा सहज भ्रवस्था प्रगट होनेसे प्रमृतंपना होता है ।२३६। 


. गाथा १४३ 

अन्वयार्थ/--[ यः ] जो [ अशुभभावेन ] अशुभ भाव सहित [ बतते ] वतंता 
है, [ सः श्रमणः ] वह श्रमण [ अन्यवशः भवति ] भ्रन्यवश है; [ तस्मात्‌ ] इसलिये 
[ तस्थय तु ] उसे [ आवश्यकलक्षणं कर्म ] भ्रावश्यकस्वरूप कर्म [ न भवेत्‌ ] नहीं है । 

टीकाः--यहाँ, भेदोपचार-रत्नत्रयपरिणतिवाले जीवको अवशपना नही है 
ऐसा कहा है । 

जो श्रमणाभास--द्रव्यलिंगी भ्रप्रशस्त रागादिरूप अशुभभाव सहित वतंता है, 
वह निज स्वरूपसे अन्य (-भिन्न ) ऐसे परद्रव्योके वश है; इसलिये उस जधन्य रत्नत्रय- 


परिणतिवाले जीवको स्वात्माश्रित निश्चय-धर्मध्यानस्वरूप परम-भ्रावश्यक-कमं नहीं 
है। ( वह श्रमणाभास ) भोजन हेतु द्रव्यलिग ग्रहण करके स्वात्मकार्यसे विमुख रहता 





० दुरित-दुष्कृत, दुष्कर्म । ( पाप तथा पुष्य दोनो वास्तवमे दुरित हैं । ) 
बरतें भशुभ परिणाममें वह श्रमण है वश अन्यके । 
अतएव आवश्यक--स्वरूप न कम होता हे उसे ॥१४३॥ 


निःश्वय-प रमायश्यक अधिकार श्र 


अशनाथ द्रव्यलिंग गृहीत्वा स्वात्मकार्य विश्युखः सन्‌ परमतपथ्चरणादिकमप्युदास्थ लिनेन्द्रमंदिरं 
वा तत्लेत्रवास्तुधनधान्यादिक वा सर्वमस्मदीयमिति मनश्रकारेति । 
( मालिनी ) 
अभिनव मिद्च्चेमोहनीय. हनीनां 
त्रिशुवनश्ुवनान्त ध्वातिपुंजायमानम्‌ । 
ठणगृहमपि प्रुकत्वा तीअपैराग्यभावाद 
वप॒तिमनुपमां तामस्मदीयां स्मरत्ति ।|२४०॥। 
( शादू'लबिक्रीडित ) 
कोपि क्‍्वापि हनिबंभूव सुकृती काले कलावप्पल 
मिथ्यात्यादिकलंकपंकरहितः सद्धमेरक्षामणि! । 
सो5यं संप्रति भूतले दिवि पुनर्देजेश् संपूज्यते 
मुक्तानेकपरिग्रहव्यतिकरः पापाटवीपाबकः ॥।२४ १॥। 


बन की -+++तत+++त+तननवजतमतन्‍नतहन्‍__> ++++-----*- 


हुआ परम तपश्चरणादिके प्रति भी उदासीन ( लापरबाह ) रहकर जिमेन्द्रमन्दिर 
ग्रथवा उसका क्षेत्र, मकान, धन, धान्यादिक सब हमारा है ऐसी बुद्धि करता है । 


[ अब इस १४३ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज पाँच 
एलोक कहते हैं : | 

[ श्लोकार्थ :-- ] त्रिलोकरूपी मकानमें रहे हुए ( महा ) तिमिरपु'ज जैसा 
मुनियोंका यह (कोई) नवीन तीब् मोहनोय है कि (पहले ) वे तीत्न वैराग्यभावसे घासके 
घरको भी छोड़कर (फिर) “हमारा वह अ्रनुपम घर ! ऐसा स्मरण करते हैं ! २४०। 


[ श्लोकार्थ:--] कलिकालमें भी कहों कोई भाग्यशाली जीव मिथ्यात्वादि- 
रूप मलकीचड़से रहित और क्षसद्धमंरक्षामरित ऐसा समर्थ मुनि होता है । जिसने 
प्रनेक परिग्रहोके विस्तारकों छोड़ा है भौर जो पापरूपी अटबीको जलानेवाली प्रगिन है 
ऐसा यह मुनि इस काल भूतलमें तथा देवलोकमें देवोंसे भी भली भाँति पुजता है ।२४१।॥ 


# सद्धमंरक्षामरि >सद्धमंकी रक्षा करनेवाला मणि। ( रक्षामणि--आपत्तियोंसे अथव। पिशाच आदिसे 
अपनेको बचानेके लिये पहिना जानेवाला मणि | ) 


श्प्द नियमसार 


( शिक्षरिणी ) 
तपस्या लोकेस्मिभिखिलसुधियां प्राणदयिता । 
नमसस्‍्या सा योग्या शतमखशतस्थापि सततस्‌ 
परिप्राप्येतां यः स्मरतिमिरसंसारजनित॑ 


सुख रेमे कश्चिद्वत कलिहतो 5सौ जडमतिः ।।२४२।। 
( आर्या ) 


मन्यवश्ः संसारी प्ुनिवेषधरोपि दुःखभाडनित्यम्‌ । 

स्ववशो जीवन्मुक्तः किंचिन्ययूनो जिनेश्वरादेष! |२४२३॥ 
( भार्या ) 

अत एवं माति नित्यं स्ववशों जिननाथमार्गमुनिव्गं ! 

अन्यवशो भास्येवं भ्ृत्यप्रकरेष राजवललभवत्‌ ।।२४४)। 


जो चरदि संजदो खलु सुहभावे सो हवेह अएणवसो । 
तम्हा तस्प दु कम्म॑ झ्रावासयलक्खणं ण॑ हवे ॥१०४॥ 








[ श्लोकार्थ:-- ] इस लोकमें तपश्चर्या समस्त सुबुद्धियोंको प्राणप्यारी है; वह 
योग्य तपश्चर्या सो इन्द्रोंको भी सतत वंदनीय है | उसे प्राप्त करके जो कोई जीव 
कामान्धका रयुक्त संसारजनित सुखमें रमता है, वह जड़मति अरेरे ! कलिसे हना हुआ 
है (-कलिकालसे घायल हुआ है ) ।२४२४७ 

[ श्लोकार्थ:--] जो जीव श्रन्यवश है वह भले मुनिवेषधारी हो तथापि 
संसारी है, नित्य दुःखका भोगनेवाला है; जो जीव स्ववश है वह जीवन्मुक्त है, जिने- 
श्वरसे किचित्‌ नन्‍यून है ( भर्थात्‌ उसमें जिनेश्वरदेवकी श्रपेक्षा थोड़ी-सी कमी 

।२४३॥। 
की [ श्लोकार्थ:---] ऐसा होनेसे हो जिननाथके मार्गमें मुनिथर्गमें स्ववश मुनि 
सदा शोभा देता है; भौर अन्यवश मुनि नौकरके समूहोंमें #राजवल्लभ नौकर समान 
शोभा देता है ( भ्र्थात्‌ जिसप्रकार योग्यता रहित, खुशामदी नौकर शोभा नहीं देता 
उसी प्रकार अन्यवश मुन्ति शोभा नहीं देता ) ।२४४। 


# राजवल्लभन्‍नजों ( खुशामदसे ) राजाका मानीता ( माना हुआ ) बन गया हो । 
संयत चरे शुभभावमें वह श्रमण है वश अन्यके । 
अतएवं आवश्यक-स्वरूप न कम होता है उसे ॥१४४॥ 


निःश्यय-पर सावश्यक अधिकार ब्८६ 


यथ्रति संयतः खलु शुभभावे स भवेदन्यवश्ञः । 
तस्मात्तस्य तु कर्मावश्यकलक्षणं न मवेत्‌ ||१४४॥ 


अव्राप्यन्यवशस्याशुद्धान्तरात्मजीवस्य लक्षणममिहितम्‌ । यः खलु जिनेन्द्रबदनार- 
विन्दविनिर्ग तपरमाचार श्ाख्क्रमेण सदा संयतः सन्‌ शुभोपयोगे चरति, व्यावद्धारिक्धमंध्यान- 
परिणतः अत एवं चरणकरणप्रधानः, स्वाध्यायकालमबलोकयन्‌ स्वाध्यायक्रियां करोति, देने 
देन॑ ध्ुक्त्वा भ्ुक्‍त्वा चतुर्विधाह्यरप्रत्याख्यानं च करोति, तिसृषु संध्यासु भगवदहत्परमेथरस्तु- 
तिशतसहस्रमुखरमुखारबिन्दों भवति, त्रिकालेषु च नियमपरायणः हत्यद्दोरात्रे 5प्येकादशक्रियातत्पर! 
पाक्षिकमासिकचातुर्मा सिकमसांवत्सरिकप्रतिक्रमणाकर्ण नसमुपञ्ननितपरितोष रो मां चक॑ चु कित धर्म शरीर: 


गाथा १४४ 
अन्वयार्थ:--[ यः ] जो ( जीव ) [ संयतः ] संयत रहता हुआ [ खलु ] 
वास्तवमें [ शुभभावे ] शुभ भावमें | चरति ] चरता-प्रवर्तता है, [ सः ] वह 
[ अन्यवशः भवेत्‌ ] अन्यवश है; [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ तस्थ तु ] उसे [ आवश्यकलक्षणं 
कम ] श्रावश्यकस्वरूप कर्म [ न भवेद ] नहीं है । 


टीकाः-- यहाँ भी ( इस गाथामें भी ), भ्रन्यवश ऐसे अशुद्धभ्नन्त रात्मजीबका 
लक्षण कहा है । 


जो ( श्रमण ) वास्तवमें जिनेन्द्रके मुखारविन्दसे निकले हुए परम-आचार- 
शात्रके क्रमसे ( रीतिसे ) सदा सयत रहता हुप्ना शुभोपयोगमें चरता--प्रवतंता है; 
व्यावहारिक धर्मध्यानमे परिणत रहता है इसीलिये कचरणकरणप्रधान है; स्वाध्याय- 
कालका भ्वलोकन करता हुआ (-स्वाध्याययोग्य कालका ध्यान रखकर ) स्वाध्याय- 
क्रिया करता है, प्रतिदिन भोजन करके चतुविध आहारका प्रत्याख्यान करता है, तीन 
संध्याप्नोके समय (-प्रात:, मध्याक्न तथा सायकाल ) भगवान पघहूंत्‌ परमेश्वरकी लाखों 
स्तुति मुखकमलसे बोलता है, तीनो काल नियमपरायण रहता है ( अर्थात्‌ तीनों 
समयके नियमोंमें तत्पर रहता है ),--इसप्रकार अहनिश ( दिन-रात मिलकर ) 
ग्यारह क्ियाभ्रोंमें तत्पर रहता है; पाक्षिक, मासिक, चातुर्मासिक तथा सांवत्सरिक 
प्रतिक्रमण सुननेसे उत्पन्न हुए सनन्‍्तोषसे जिसका धर्मेशरीर रोमांचसे छा जाता है; 





० चरणकरशप्रधान « शुभ भाचरणके परिणाम जिसे मुख्य है ऐसा । 
३७ 


२६७० लियमखार 


अनशनावमौदय रसपरित्यागइचिपरिसंख्यानविविक्तश यनासन का यक्लेशा मिधा नेषु षट््सु 
बाह्मयतपस्सु च संततोत्साहपरायणः , स्वाध्यायध्यानशुमाचरणग्रच्युतप्रत्यवस्थापनात्मकप्रा य थित्त- 
विनयवेयादृत्त्यव्यत्सगनामधेयेषु चाम्यन्तरतपोनुष्ठानेषु च कुशलबुद्धि! , किन्तु स निरपेक्षतपीधनः 
साक्षान्मोक्षकारणं स्वात्माश्रयावश्यककम निश्चयतः परमात्मतत्त्वविभ्रान्तिरूप निश्रयधम ध्यान 
शुक्लध्यानं च न जानीते, अतः परद्रव्यगतत्वादन्यवश इत्यक्तः । अस्य हि तपश्चरणनिरत- 
चित्तस्पान्यवशस्थ नाकलोकादिक्लेशपरंपरया . शुभोपयोगफलात्ममिः प्रश्नस्तरागांगारेः 
पच्यमानः सम्नासम्रभव्यतागुणोदये सति परमगुरुप्रसादासादितपरमतस्वश्रद्धानपरिज्ञानानुष्ठाना- 
त्मकशुद्धनिश्वयरत्नत्रयपरिणत्या निर्वाणप्रुपपातीति । 

( हरिणी ) 
त्यजतु सुरलोकादिक्लेशे रतिं प्रनिपुंगवो 
भजतु परमानन्द निर्वाणकारणकारणम्‌ । 
सकलबिमलज्बानावासं निरावरणात्मकं 
सहजपरमात्मानं दूर॑ं नयानयसंहते! ।।२४५॥ 


ग्रनशन, अवमौदर्य, रसपरित्याग, वृत्तिपरिसख्यान, विविक्त शय्यासन और कायक्लेश 
नामके छह बाह्य तपमें जो सतत उत्साहपरायण रहता है; स्वाध्याय, ध्यान, शुभ 
प्राचरणसे च्युत होनेपर पुनः उनमें स्थापनस्वरूप प्रायश्चित्त, विनय, वेयावृत्य पश्रौर 
व्युत्सग नामक भ्रभ्यन्तर तपोके श्रनुष्ठानमे ( श्राचरणमे ) जो कुशलबुद्धिवाला है; 
परन्तु वह निरपेक्ष तपोधन साक्षात्‌ मोक्षके” कारणभूत स्वात्माश्रित आवश्यक-कमंको 
--निश्चयसे परमात्मतत्त्वमे विश्वान्तिरूप निश्चयधमंध्यानकों तथा शुक्लध्यानको--नही 
जानता; इसलिये परद्रव्यमे परिणत होनेसे उसे अ्न्यवश कहा गया है। जिसका चित्त 
तपश्ररणमें लीन है ऐसा यह ग्रन्यवश श्रमण देवलोकादिके कक्‍्लेशकी परम्परा प्राप्त 
होनेसे शुभोपयोगके फलस्वरूप प्रशस्त रागरूपी भ्रगारोसे सिकता हुआ, प्रासन्नभव्यता- 
रूपी गुणका उदय होने पर परमगुरुके प्रसादसे प्राप्त परमतत्त्वके श्रद्धान-ज्ञान-भनुष्ठान- 
स्वरूप शुद्धनिश्चय-रत्नत्रयपरिणति द्वारा निर्वाणको प्राप्त होता है ( भ्र्थात्‌ कभी 
शुद्ध+निश्चयरत्नत्रयपरिणतिको प्राप्त कर ले तो ही और तभी निर्वाणको प्राप्त 
करता है ) । 








[ अब इस १४४ वी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है :--] 


निश् 4-परमसावश्यक अधिकार २६१ 


दब्वगुणपज्जयाएं चित्त जो कुणइ सो वि अण्णवसो | 
मोहान्धया रववगयसमणा कहयेंति एरिसयं ॥१४५४॥॥ 


द्रव्यगुणपर्यायाणां चि्च यः करोति सोप्यन्यवंश्च! । 
मोहान्धकारव्यपगतभ्रमणाः कथयन्तीहशम्‌ ॥१४४॥। 


अत्राप्यन्यवशस्य स्वरूपप्रुक्तम्‌ । यः कश्निद्‌ द्रब्यलिंगधारी मगवदहन्प्ुखारविन्द- 
विनिगतमूलोत्तरपदाथसाथप्र तिपादनसमथः क्वचित्‌ पण्णां द्रव्याणां मध्ये चित घ्त, क्वचित्तेषां 
मूर्तामृतंचेतनाचेतनगुणानां मध्ये मनश्कार, पुनस्तेषामथव्यंजनपर्यायाणां मध्ये बुद्धि करोति 


[ श्लोकार्थ:--] मुनिवर देवलोकादिके क्लेशके प्रति रति छोड़ो और 
क्रनिर्वाणके कारणका कारण ऐसे सहजपरभात्माको भजो--कि जो सहजपरमात्मा 
परमानन्दमय है, सर्वथा निमंल ज्ञानका ग्रावास है, निरावरणस्वरूप है तथा नय-अनयके 
समूहसे ( सुनयों तथा कुनयोंके समूहसे ) दूर है ।२४४५। 


गाथा १४५ 


अन्वया्थ/:--[ यः ] जो [ द्रब्यगुणपर्यायाणां ] द्रव्य-गुण-पर्यायोंमें ( अर्थात्‌ 
उनके विकत्पोंमें ) [ चित करोति ] मन लगाता है, [ सः अपि ] वह भी [ अन्यवश्ः ] 
प्रन्णवश है; [ मोहान्धकारव्यपगतश्रमणाः ] मोहान्धकार रहित श्रमण [ ईंदशम्‌ ] ऐसा 
[ कथयन्ति ] कहते हैं । 


टीकाः--यहाँ भी अन्यवशका स्वरूप कहा है । 


भगवान अहंत॒के मुखारविन्दसे निकले हुए ( कहे गये ) मूल भौर उत्तर 
पदार्थोंका साथ (-प्र्थ सहित ) प्रतिपादन करनेमें समर्थ ऐसा जो कोई द्र॒व्यलिगधारी 
( घुनि ) कभी छह द्रव्योंमें चित्त लगाता है, कभी उनके मूतं-प्रमूर्तं चेतन-भ्रचेतन 
गरुणोमें मन लगाता है भ्रौर फिर कभी उनकी भ्रथंपर्यायों तथा व्यंजनपर्यायोंमें बुद्धि 
लगाता है परन्तु त्रिकाल-निरावरण, नित्यानन्द जिसका लक्षण है ऐसे निजकारण- 


# निर्वाणशका कारण परमशुद्धोपयोग है और परमशुद्धोपपोगका कारण सहजपरमात्मा है। 


जो जोड़ता चित द्रव्य-गुण-पर्याय-विन्तनमें अरे ! 
रे मोह-बिरहित-भमण कहते अन्यके बश्च दी उसे ॥१४४॥ 


२६२ नियमस्ार 


अपि हु तिकालनिरावरणनित्यानंदलभ्षणनिजकारणपमयपारखरूपनिरतसइजश्ानादिशुद्धगुण- 
पर्यावाणामाधारभूतनिजात्मतस्ते चि्े कदाचिदपि न योज यति, अत एवं स तपोधनो 5प्यन्यवश 
ह्युक्तः | 3 

प्रध्यस्तद शन चारिप्रमोहनीयकमध्वांतसंघाता! परमात्मतर्वभावनोत्पन्नवीतरागसुखा- 
मृतपानोन्पुखाः श्रवणा हि महाश्रवणा! परमश्रुतकेवलिनः, ते खलु कथयन्तीद्श्मम्‌ अन्यवशस्य 
स्परूपमिति । 


तथा चोक्तमू-- 
( अनुष्ठुभ ) 
४आत्मकाय परित्यज्य दृष्टादृष्टविरुद्धया | 
यतीना ब्रह्म निष्ठानां कि तया परिचिन्तया |! 
तथा हि-- 


( अनुष्दभ्‌ ) 
यावचचिन्तास्ति जन्तूनां ताबद्भवति संसृतिः । 
यर्थेघनसना थस्यस्वाहानाथस्य वद्धूनम्‌ |।२४६॥ 


समयसारके स्वरूपमें लीन सहजज्ञानादि शुद्धगुणपर्यायोंके प्राधारभूत निज आत्मतत्त्वमें कभी 
भी चित्त नहीं लगाता, उस तपोधनकों भी उस कारणसे ही ( अर्थात्‌ पर विकल्पोंके 
वश होनेके कारणसे ही ) अन्यवश कहा गया है । 

जिन्होंने दर्शनमोहनीय श्रौर चारित्रमोहनीय कमंरूपी तिमिरसमृहका नाश 
किया है भ्रौर परम्मतत्त्वकी भावनासे उत्पन्न वीतरागसुखामृतके पानमें जो उन्मुख 
( तत्पर ) हैं ऐसे श्रमण वास्तवमे महाश्रमण है; परम श्रुतकेवली है; वे वास्तवमें 
भ्रन्यवशका ऐसा ( उपरोक्तानुसार ) स्वरूप कहते हैं । 

इसी प्रकार ( श्रन्यत्र श्लोक द्वारा ) कहा है कि:--- 


“४ [ एश्लोकार्थ --] आत्मकार्यको छोड़कर हृष्ट तथा प्रहृष्टसे विरुद्ध ऐसी उस 
चिन्तासे (-प्रत्यक्ष तथा परोक्षसे विरुद्ध ऐसे विकल्पोंसे ) ब्रह्मनिष्ठ यतियोंको क्‍या 
प्रयोजन है ? 


प्रौर (इस १४५ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं ):-- 
[ श्लोकार्थ:-- ] जिसप्रकार इंधनयुक्त भप्रस्नि वृद्धिको प्राप्त होती है ( अर्थात्‌ 


निश्चय-परमावश्यक अधिकार २६३ 


परिचता परभाव॑ अप्याणं कादि णिम्मलसहावं। 
अप्यवसो सो होदि हु तस्स दु कम्मं भणंति झावासं ॥१४६॥ 
परित्यकत्वा परभाव॑ आत्मान ध्यायति निमेल्खभावम । 
आत्मवश्षः स भव॒ति खलु तस्य तु कर्म भणन्त्यावश्यम्‌ ॥१४६॥ 
अत्र हि साक्षात्‌ सववशस्य परमजिनयोगीश्वरस्प स्वरूपमुक्तम्‌ । यसस्‍्तु निरुपराग- 
निरंजनस्वभावत्वादौदयिकादिपरभावानां सम्रद्यं परित्यज्य कायकरणवाचामगोचरं सदा 
निरावरणत्वाप्रिमंलस्वभाव॑ निखिलदुरघतीरवैरिवाहिनीपताकालुण्टाक॑ निञ्रकारणपरमात्मानं 


जब तक ईंधन है तब तक भ्रग्निकी वृद्धि होती है ), उसोप्रकार जब तक जीवोंको 
चिन्ता ( विकल्‍प ) है तब तक संसार है ।२४६। 





गाथा १४६ 


अन्वयार्थ:--[ परमाव परित्यकृत्वा ] जो परभावकों परित्याग कर [ निर्मल- 
स्वभावम्‌ ] निर्मल स्वभाववाले [ आत्मानं ] प्रात्माकों [ ध्यायति ] ध्याता है, [ सः 
खलु ] वह वास्तवमें [ आत्मचशः भत्रति ] भ्ात्मवश है [ तस्य तु ] भर उसे [ आवश्यम्‌ 
कर्म ] श्रावश्यक कम [ भणन्ति ] ( जिन ) कहते हैं । 


टीका;--यहाँ वास्तवमें साक्षात्‌ स्‍्ववश परमजिनयोगीश्वरका स्वरूप कहा है। 


जो ( श्रमण ) निरुपराग निरजन स्वभाववाला होनेके कारण श्रीदयिकादि 
परभावोंके समुदायको परित्याग कर, निज कारणपरमात्माको-कि जो (कारणपरमात्मा) 
काया, इन्द्रिय और वाणीको अ्रगोचर है, सदा निरावरणा होनेसे निर्मेल स्वभाववाला 
है और समस्त कदुरघरूपी वीर शशत्रुओंकी सेनाके ध्वजको लूटनेवाला है उसे--ध्याता 
है, उसीको (-उस अ्रमणको ही ) आात्मवश कहा गया है। उस अभेद-भ्रनुपचा र- 
रत्नत्रयात्मक श्रमणकोी समस्त बाह्मक्रियाकांड-प्राडम्बरके विविध विकल्पोंके महा 








# दुरघ नूदुष्ट अघ, दुष्ट पाप । ( अशुश्न तथा शुभ कम दोनो दुरघ है। ) 
जो छोड़कर परभाव ध्यावे शुद्ध निर्मेल आत्म रे । 
बह आत्मवश है भ्रमण, आवश्यक करम द्वोता उसे ॥१४६।। 


२६४ लियमसार 


ध्यायति स एवात्मवचश्च इत्युक्तः । तस्यामेदानुपचाररत्नत्रयात्मकर्प निखिलवाध्षक्रियाकांहा- 
हंबरविविधविकल्पपस्‍द्ाकोलाइलप्रतिपक्षमदानंदानंदप्रद निश्चय धम शुक्ल ध्या ना त्म क पर माव श्य क कम 
भवतीति । 
( पृथ्वी ) 
जयत्ययप्तुदारधी। स्ववश्नयों गिवुन्दारक: 
प्रनष्ट भगकारणः प्रहतपूकर्माबलि! | 
स्फूटोत्कटविवेकतः स्फूटितशुद्धबोधात्मिकां 
सदाशिवमयां घरुद्ा बजति स्वंधा निशतिम्‌ ॥२४७॥ 
( अनुष्ट्भ्‌ ) 
प्रध्वस्तपं चबाणस्य पंचाचारांचिताऋतेः । 
अवंचकगगुरोव क्यं कारण मृक्तिसंपदः |।२४८।॥। 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
इत्थं धुद्ध्वा जिनेन्द्रस्य मार्ग निर्वाणकारणम्‌ । 
निर्वाणसंपदं याति यस्त॑ बंदे पुनः पुनः २४९ 








कोलाहलसे प्रतिपक्ष #महा-प्रानन्दानन्दप्रद निश्चयधर्मध्यान तथा निश्चयशुक्लध्यान- 
स्वरूप परमावश्यक-कर्म है । 


[ अब इस १४६ वी गाथाकी टीका पूर्ों करते हुए टीकाकार मुनिराज प्राठ 
श्लोक कहते हैं :--] 


[ श्लोकार्थ:--] उदार जिसकी बुद्धि है, भवका कारण जिसने नष्ट किया 
है, पूर्व कर्मावलिका जिसने हनन कर दिया है श्रौर स्पष्ट उत्कट विवेक द्वारा प्रगट- 
शुद्धधोधस्वरूप सदाशिवमय सम्पूर्ण मृक्तिको जो प्रमोदसे प्राप्त करता है, ऐसा वह 
स्ववश मुनिश्रेष्ठ जयवन्त है ।२४७। 


[ श्लोकार्थ:--] कामदेवका जिन्होंने नाश किया है और ( ज्ञान-दर्शन- 
चारित्र-तप-वीर्यात्मक ) पंचाचारसे सुशोभित जिनकी धाक्ृति है-- ऐसे अवंचक 
( मायाचार रहित ) गुरुका वाक्य मुक्तिसम्पदाका कारण है ।२४८। 





# परम आवश्यक कम निश्चयधमंध्यान तथा निश्चयशुक्लध्यानस्वरूप है--कि जो ध्यान महा आनन्द- 
आननन्‍दके देनेवाले हैं । यह महा आनन्द-आनन्द विकल्पोंके महा कोलाहलसे विरुद्ध है। 


निश्वय-परसावश्यक अधिकार २३४ 
(द्रुतविलंबित ) 
स्ववशयो गि निकाय विशेषक 
प्रहतचारुवधूकनकरपृद | 
त्वमसि नश्शरणं मवकानने 
स्मरकिरातशरक्षतचेतसाम्‌ |२४ ०॥। 
( द्र तविलम्बित ) 
अनशनादितपश्चरणैः फल 
तनुविश्ोषणमेब न चापरम्‌ । 
तब पद बुरुदद्धयचितया 
स्ववश जन्म सदा सफर मम ॥२५१॥ 
( मालिनी ) 
जयति महजतेजोराशिनिमंग्नलोकः 
स्व॒रसविसरपूरक्षालितांहः समंतात्‌ | 
सहजसमरसेनापूणपृण्यः पुराण: 
स्ववशमनमि नित्यं संस्थितः शुद्धसिद्ध/ ।।२४२॥। 


[ श्लोकार्थ --] निर्वाणका कारण ऐसा जो जिनेन्द्रका मार्ग उसे इसप्रकार 
जानकर जो निर्वाणसम्पदाको प्राप्त करता है, उसे मैं पुनः पुनः वन्दन करता हूँ ।२४६। 

[ श्लोकार्थ :-- | जिसने सुन्दर स्त्री श्नौर सुवर्णकी स्पृह्वाको नष्ट किया है ऐसे 
है योगीसमूहमे श्रेष्ठ स्ववश योगी ! तू हमारा--कामदेवरूपी भीलके तीरसे घायल 
चित्तवालेका--भवरूपी अरण्यमें शरण है ।२५०। 

[ श्लोकार्थ:-- | प्रनशनादि तपश्चरणोंका फल शरीरका शोषण (-सूखना ) 
ही है, दूसरा नही । ( परन्तु ) हे स्वत्रश ! ( हे प्रात्मवश मुनि ! ) तेरे चरणकमल- 
युगलके चितनसे मेरा जन्म सदा सफल है ।२५१। 

[ श्लोकार्थ:--] जिसने निज रसके विस्ताररूपी पूर द्वारा पापोंको सर्व प्रोरसे 
धो डाला है, जो सहज समृतारससे पूर्ण भरा होनेसे पवित्र है, जो पुराण ( सनातन ) 
है, जो स्ववश मनमे सदा सुस्थित है ( अर्थात्‌ जो सदा मनको--भावको स्ववश करके 
विराजमान है ) भ्रौर जो शुद्ध सिद्ध है ( प्रर्थात्‌ जो शुद्ध सिद्धभगवान समान है )-- 
ऐसा सहज तेजराशिमें मग्न जोब जयवन्त है ।२५२। 


२६६ नियमसार 
( अनुष्ट्भ ) 
स्वज्बीतरागस्प स्ववशस्थास्य योगिनः । 
न कामपि मिदां क्‍्यापि तां विद्यो ह जढा वयम्‌ ॥२५३॥ 
( अनुष्दृभू ) 
एक एवं सदा धन्यों जन्मन्यस्मिन्महायुनिः । 
स्ववन्नः स्वकर्म म्यो बहिस्तिष्ठ्यनन्यधी! ।॥२४४॥ 
झावासं जइ इच्छि अप्पसहावेस कुणदि थिरभाव॑। 
तेण दु सामणणगुणं संपुर्णं होदि जीवस्स ॥१४७॥ 
आवश्यक यदीच्छसि आत्मस्वमाबेषु करोषि स्थिरमावस्‌ । 
तेन तु सामायिकगु्णं सम्पूण भव॒ति जीवस्य ॥१४७॥ 
शुद्धनिश्वयावश्यकप्राप्त्युपायस्वरूपाखू्यानमेतत्‌ । _ हह हि बाह्यपह्ावश्यक- 








[ श्लोकार्थ:-- ] सर्वज्ञ-वीतरागमें श्रौर इस स्ववश योगीमें कभी कुछ भी 
भेद नही है; तथापि श्ररेरे ! हम जड़ हैं कि उसमें भेद मानते है ।२५३। 


[ श्लोकाथे:---] इस जन्ममें स्ववश महामुनि एक ही सदा धन्य है कि जो 
प्रतन्‍्यबुद्धिवाला रहता हुआ (-निजात्माके प्रतिरिक्त अन्यके प्रति लीन न होता हुआ) 
सर्व कर्मेसि बाहर रहता है ।२५४। च 

गाथा १४७ 


अन्वयार्थ:--[ यदि ] यदि तू [ आवश्यकम्‌ ह॑छसि ] आवश्यकको चाहता है 
तो तू [ आत्मस्वमावेषु ] आत्मस्वभावोंमें [ स्थिरमावम्‌ ] स्थिरभाव [ करोषि ] करता 
है; [ तेन तु ] उससे [ जीवस्य ] जीवको [ सामायिकगुणं ] सामायिकगुण [ सम्पूर्ण 
भव॒ति ] सम्पूर्ण होता है । 

टीका।--यह, शुद्धनिश्वय-झावश्यककी प्राप्तिका जो उपाय उसके स्वरूपका 
कथन है । 





आवश्यका कांी हुआ तू स्थैयं स्वात्मामें करे । 
होता इसीसे जीव सामायिक सुगुण सम्पूर्ण रे ॥॥१४७॥। 


निश्चय य-प रमावश्यक अधिकार २३७ 


प्रपंचकल्लो लिमीकलकलध्वानभ्रवणपराह्मुख हे शिष्य शुद्धनिश्रयधर्मशुक्लध्यानात्मकस्वात्मा- 
श्रयावश्यक॑ संसारत्रततिमूललगित्रं यदीच्छसि, समस्तविकल्पजालविनिध्नुक्तनिरंजननिजपरमात्म- 
मावेषु सहजश्ञानसदजद शनसहजचारित्रसहजसुखप्रशुखेषु सवतनिश्रलस्थिर मां करो षि, तेन हेतुना 
निश्रयसामायिकगुणे जाते प्ुम्॒भोजीवस्य बराह्यपावश्यकक्रियाभिः कि जातम्‌ अप्यनुपादेयं 
फलमित्यथः । अतः परमात्रश्यकेन निष्क्रियेण अपुनमंवपुरन्धिक्रासंभोगदासप्रवीणेन जीवस्य 
सामायिकरचारित्रं सम्पूण मबतीति । 
तथा चोक्त श्रीयोगीन्द्रदेवे!--- 
( मालिनी ) 
“यदि चलति कथचिन्मानसं स्वस्वरूपाद 

अ्रमति बहिरतस्ते स्ेदोषप्रसंगः । 

तदनवरतमंतमंग्नसंविग्नचित्तो 

भव भवसि भवान्तस्थायिधामाधिपस्त्वम्‌ ॥? 


बाह्य षट-प्रावश्यकप्रपचरूपी नदीके कोलाहलके श्रवणसे (-व्यवहार छह 
आवश्यकके विस्ताररूपी नदीकी कलकलाहटके श्रवणसे ) पराडःमुख हे शिष्य ! शुद्ध- 
निश्चय-धर्मध्यान तथा शुद्धनिश्वय-शुक्लध्यानस्व॒रूप स्वात्माश्रित आवश्यकको--कि 
जो ससाररूपी लताके मूलको छेदनेका कुठार है उसे--यदि तू चाहता है, तो तू समस्त 
विकल्पजाल रहित निरंजन निज परमात्माके भावोमें--सहज ज्ञान, सहज दशंन, सहज 
चारित्र और सहज सुख श्रादिमें--सतत-निश्चल स्थिरभाव करता है; उस हेतुसे 
( अर्थात्‌ उस कारण द्वारा ) निश्चयसामायिकयग्रुण उत्पन्न होनेपर, मुमुक्षु जीवको बाह्य 
छह आ्रावश्यकक्रियाश्रोसे क्‍या उत्पन्न हुआ्ना ? क्रग्ननुपादेय फल उत्पन्न हुआ ऐसा श्रथ है । 
इसलिये ग्रपुनरभवरूपी ( मुक्तिरूपी ) स्लीके संभोग भ्रौर हास्य प्राप्त करनेमें प्रवीण 
ऐसे निष्क्रिय परम-आवश्यकसे जीवको सामायिकचारित्र सम्पूर्ण होता है । 





इसी प्रकार ( आचायंबर ) श्री योगीन्द्रदेवने ( श्रमृताशीतिमें ६४ वें श्लोक 
द्वारा ) कहा है किः-- 

“[ एलोकार्थ --] यदि किसी प्रकार मन निज स्वरूपसे चलित हो भ्रौर उससे 
बाहर भटके तो तुमे सर्व दोषका प्रसंग भाता है, इसलिये तू सतत श्रन्तमंग्न श्रीर 





# अनुपादेय>-हेय; पसन्द न करने योग्य; प्रसंशा न करने योग्य । 


रेट 


श्ध्प नियनखार 


तथा हि-- 
( शादू लविफ्रीडित ) 


यदेव॑ चरणं निजात्मनियतं संतारदुःखापह 
पुक्तिभ्ीललनाश्मुद्धवसुखस्योच्चरिदं कारणम्‌ । 

बुद्ध्देत्थं समयस्‍्य सारमनर्थ जानाति यः सबंदा 

सोयं त्यक्तबहिः क्रियो प्ुनिपतिः पापाटवीपाबकः ||२५४॥। 


झावासएण हीणो पब्भट्रो होदि चरणदोी समणो | 
पुन्वुत्तकमेण पुणो तम्हा आवासय॑ कुज्जा ॥१४८॥ 


आवश्यकेन हीनः प्रश्रष्टो भबति चरणतः भ्रमण: । 
पूर्वोक्तक्रमेण पुनः तस्मादावश्यकं कुर्पात्‌ ।१४८॥। 





संबिग्न चित्तवाला हो कि जिससे तू मोक्षरूपी स्थायी धामका प्रधिपति बनेगा ! 


झौर ( इस १४७ वी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुनिराज इलोक 
कहते हैं )-- 

[ श्लोकार्थ:-- ] यदि इसप्रकार (जीवको ) ससारदु खनाशक निजात्मनियत 
चारित्र हो, तो वह चारित्र मुक्तिश्रीरूपी ( मुक्तिलक्ष्मीरूपी ) सुन्दरीसे उत्पन्न होनेवाले 
सुखका प्रतिशयरूपसे कारण होता है; --ऐसा जानकर जो ( मुनिवर ) निर्दोष समयके 
सारको सबंदा जानता है, ऐसा वह मुनिपति--कि जिसने बाह्य क्रिया छोड़ दी है 
बहु--पापरूपी अटवीको जलानेवाली अग्नि है ।२५५॥। 


गाथा १४८ 
कै 
अन्वयाथ!--[ आवश्यकेन हीनः ] भ्रावश्यक रहित [ श्रमणः ] श्रमणा 


१-संविग्न >-संवेगी; वे रागी; विरक्त । 
२-निजात्मतियत--निज आत्मामे लगा हुआ; निज आत्माका अवलम्बन लेता हुआ; निजात्माश्रित, निज 
आत्मामे एकाग्र । 
रे श्रमण आवश्यक-रहित चारित्रसे प्रश्नष्ट है । 
मतएब आवश्यक करम पूर्बोक्त विधिसे इष्ट है ।१४८।। 


निःम्य 4-परसमाब श्यक अधिकार २६६ 


अत्र शुद्धोपयोगामिय्नुखस्थ शिक्षणपुक्तम्‌ । अग्र व्यवहारनयेनापि समतास्तुतिवंदना- 
प्रत्याख्यानादिषदावश्यकपरिदीणः भ्रमणश्वारित्रपरि भ्रष्ट हृति यावत्‌, शुद्ध निश्नयेन परमाध्यात्म- 
भाषयोक्तनिर्विकल्पसमाधिस्वरूपपरमावश्यकक्रियापरिदीणअमणो निश्चयचारित्र्षष्ट इत्यथः । 
पूर्वोक्तस्ववशस्यपरमजिनयोगीश्वरश्य निश्रयावश्यकक्रमेण स्वात्माअयनिश्रयधमंशुक्लष्यान- 
स्वरूपेण सदावश्यक करोतु परमम्मुनिरिति | 
( मदाक्राता ) 


आत्मावश्यं सहजपरमावश्यक चेकमेक 
कुर्यादृच्चरघकुलहर॑ निमृतेमूलभृतम्‌॒। 

सो5य॑ नित्यं स्वरसबिसरापूणपुण्यः पुराणः 

वाचां दूर किप्रपि सहज शाश्वत श॑ प्रयाति ॥२४३॥। 


[ चरणतः ] चरणसे [ प्रश्नष्टः मबति ] प्रश्नष्ट ( श्रति भ्रष्ट ) है; [ तस्मात्‌ पुनः ] भ्रौर 


इसलिये [ पूर्वोक्तक्रमेण ] पूर्वोक्त क्रसे ( पहले कही हुई विधिसे ) [ आवश्यक इर्याव्‌ ] 
ग्रावश्यक करना चाहिये । 


टीकाः--यहाँ ( इस गाथामें ) शुद्धोपयोगसम्मुख जोवको शिक्षा कही है । 


यहाँ (इस लोकमें) व्यवहारनयसे भी, समता, स्तुति, वन्दना, प्रत्याख्यान भ्रादि 
छह आवश्यकसे रहित श्रमण चारित्रपरिश्रष्ट ( चारित्रसे सर्वंथा भ्रष्ट ) है; शुद्धनिश्चयसे, 
परम-अध्यात्मभाषासे जिसे निविकल्प-समाधिस्वरूप कहा जाता है ऐसी परम भप्रावश्यक 
क्रियासे रहित श्रमण निश्चयचारित्रश्रष्ट है;--ऐसा प्रथं है। ( इसलिये ) स्ववश 
परमजिनयोगी श्व रके निश्चय-आवश्यकका जो क्रम पहले कहा गया है उस कमसे (-उस 
विधिसे ), स्वात्माश्रित ऐसे निश्चय-धमंध्यान तथा निश्चय-शुक्लध्यानस्वरूपसे, परम 
मुनि सदा प्रावश्यक करो । 


[ अब इस १४८ वीं गाथाकी टोका पूर्णों करते हुए टोकाकार मुनिराज दो 
एलोक कहते हैं : ] 


[ श्लोकार्थ.--- | ग्रात्माको प्रवश्य मात्र सहज-परम-आवश्यक एककौ ही--- 
कि जो #अघसमूहका नाशक है और मुक्तिका मूल (-कारण ) है उसीको--अतिशय- 


# अघ*-दोष; पाप । ( अशुभ तथा शुभ दोनो अघ है। ) 


३०० लियमसार 


( अनुष्दुभ्‌ ) 
स्ववशस्य पुनीन्द्रस्य स्वात्मचिन्तनमु चमम्‌ । 
हद चावश्यक कम स्यान्मूल मुक्तिशमंणः ॥२४७॥ 
आवासएण जुत्तो समणो सो होदि अंतरंगप्पा । 
आवासयपरिहीणों समणो सो होदि बहिरप्पा ॥१४६॥ 
आवश्यकेन युक्तः श्रमणः स मवत्यंतरंगात्मा | 
आवश्यकपरिहीणः भ्रमण! स भवति बहिरात्मा १४९।। 


अग्रावश्यककर्मा भावे तपोधनों बहिरात्मा भवतीत्युक्तः । अमेदानुपचार रत्नत्र यात्मक- 
स्वात्मानुष्टाननियतपरमावश्यकक्मणानव रतसंयुक्तः स्ववशामिधानपरमश्रमणः सर्वेत्कृष्टो- 


रूपसे करना चाहिये । ( ऐसा करनेसे, ) सदा निज रसके विस्तारसे पूर्ण भरा होनेके 
कारण पवित्र और पुराण ( सनातन ) ऐसा वह आत्मा वाणीसे दूर (वचन-श्रगोचर ) 
ऐसे किसी सहज शाश्वत सुखको प्राप्त करता है ।२५६। 

[ श्लोकार्थ:-- | स्ववश मुनीन्‍्द्रको उत्तम स्वात्मचितन (निजात्मानुभवन ) 
होता है; भौर यह ( निजात्मानुभवनरूप ) आवश्यक कर्म ( उसे ) मुक्तिसौख्यका 
कारण होता है ।२५७। 








गाथा १४९ 
अन्वयाथ।--[ आवश्यकेन युक्त: ] आवश्यक सहित [ भ्रमणः ] श्रमण [ सः ] 
वह [ अंतरंगात्मा ] भ्रन्तरात्मा [ भवति ] है; [ आवश्यकपरिहीणः ] श्रावश्यक रहित 
[ भ्रमण! ] श्रमण [ सः | वह [ बहिरात्मा ] बहिरात्मा [ भबति ] है। 
टीकाः--यहाँ, भावश्यक्र कमके श्रभावमे तपोधन बहिरात्मा होता है ऐसा 
कहा है । 
अभेद-अ्नुपचा र-रत्नत्रयात्मक #स्वात्मानुप्ठानमें नियत परमावश्यक-कर्मसे 





# स्वात्मानुष्ठान--निज आत्माका आचरण | ( परम आवश्यक कम अभेद-अनुपचा र रत्नत्रयस्व रूप 
स्वात्माचरणमे नियमसे विद्यमान है अर्थात्‌ वह स्वात्माचरण ही परम आवश्यक कर्म है। 
रे साधु आवश्यक-सहित वह अन्तरात्मा जानिये | 
इससे रहित हो साधु ओ बहिरातमा पहिचानिये ।।१४९॥ 


निश्चय-प रमावश्यक अधिकार ३०१ 


5त्तरात्मा, प्ोहश्कपरायाणामभावादयं क्षीणमोहपदवीं परिप्राध्य स्थितो महात्मा । असंयत- 
सम्यर्दश्जिधन्पांतरात्मा । अनयोमध्यमाः सर्वे मध्यमान्तरात्मानः । निश्रयध्यवहारनयह य- 
प्रणीतपरमावश्यकक्रियाविद्ीनो बहिरात्मेति । 
उक्त च मार्गप्रकोशे-- 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
“बहिरात्मान्तरात्मेति स्यादन्यसमयो द्विधा। 
बहिरात्मानयोदहकरणादुतितात्मधीः”” 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
“'जघन्यमध्यमोत्कृष्ट मेदादविर्तः सुदक । 
प्रथमः प्षीणमोहोन्त्यों मध्यमो मध्यमस्तयों:”” 
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निरन्तर सयुक्त ऐसा जो “स्ववश” नामका परम श्रमण वह सर्वोत्कृष्ट अन्तरात्मा है; 
यह महात्मा सोलह कषायोंके अभाव द्वारा क्षीणमोहपदवीको प्राप्त करके स्थित है। 
ग्रसयत सम्यग्हष्टि जधन्य श्रन्तरात्मा है । इन दोके मध्यमें स्थित सब मध्यम अन्तरात्मा 
है । निश्चय और व्यवहार इन दो नयोसे प्रणीत जो परम आवश्यक क्रिया उससे जो 
रहित हो वह बहिरात्मा है । 

श्रो मार्गप्रकाशमें भी ( दो श्लोकों द्वारा ) कहा है कि :-- 

/[ एलोकाथ्थे:-- | भ्रन्यसमय (भ्रर्थात्‌ परमात्माके ब्रतिरिक्त जीव ) बहिरात्मा 


ओर भ्रन्तरात्मा ऐसे दो प्रकारके हैं; उनमें बहिरात्मा देह-इन्द्रिय भ्रादिमें भ्ात्मबुद्धि- 
बाला होता है ।” 


/[ एलोकार्थ:-- | भ्रन्तरात्माके जघन्य, मध्यम ग्रौर उत्कृष्ट ऐसे (तोन) भेद 
हैं; भविरत सम्यग्हृष्टि वह प्रथम ( जघन्य ) श्रन्तरात्मा है, क्षीणममोह वह भ्रन्तिम 
( उत्कृष्ट ) ्रन्तरात्मा है श्ौर उन दोके मध्यमें स्थित वह मध्यम अन्तरात्मा है | 


ओर ( इस १४६ वी गाथाकी टीका पूर्णो करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं ) :--- 


३७२ नियमसार 
( मंदाकाता ) 
योगी नित्यं सहजपरमावश्यकमं्रवक्तः 
संसारोत्थप्रबलसुखदुःखाटबी द्रवर्ती । 
तस्मात्सो5यं मव॒ति नितरामन्तरात्मात्मनिष्ठः 
स्वात्मअष्टो भवति बहिरात्मा बहिस्तखनिष्ठः ॥२५८।। 


अन्तरबाहिरजप्पे जो वट्ढह सो हवेह बहिरप्पा । 
जप्पेसु जो थ॒ बट्ढह सो उच्चह अन्तरंगप्पा ॥१४०॥ 


अन्तरबाह्यजल्पे यो बतते स मवति बहिरात्मा । 
6 कं 
जल्पेषु यो न व्तते स उच्यते$न्तरंगात्मा ॥॥१५०।। 


बाह्यास्यन्तरजल्पनिरासो 5पम्‌ । यस्तु जिनलिंगधारी तपोधनाभासः पृण्यकमंकांक्षया 
(७0 9५ 
ध्वाध्यायप्रत्याख्यानस्तवनादिवदिजलल्‍्प॑ करोति,  अशनशयनयानस्थानादिषु सत्कारादि- 





[ श्लोकार्थे---] योगी सदा सहज परम आवश्यक कमंसे युक्त रहता हुप्ना 
संसारजनित प्रबल सुखदु.खरूपी भ्रटवोसे दूरवर्ती होता है इसलिये वह योगी भ्रत्यन्त 
आत्मनिष्ठट अन्तरात्मा है; जो स्वात्मासे भ्रष्ट हो वह बहि:तत्त्वनिष्ठ (बाह्यतत्त्वमें लीन) 
बहिरात्मा है।२५८। 

गाथा १५० 

अन्वयाथ!-[ यः ] जो [ अन्तरबाह्मजल्पे ] अस्तर्वाह्य जल्पमे [ बतते ] वर्तता 
है, [ सः ] वह [ बहिरात्मा ] बहिरात्मा [ मबति ] है; [ यः ] जो [ अल्पेषु ] जल्पोंमें 
[न बतते ] नहीं वर्तता, [सः ] वह [ अन्तरंग्ात्मा ] भ्रन्तरात्मा [ उच्यते ] 
कहलाता है । 

टीका।--यह, बाह्य तथा अन्तर जल्पका निरास ( निराकरण, खण्डन ) है । 

जो जिनलिगधारी तपोधनाभास पुण्यकर्मकी कांक्षासे स्वाध्याय, प्रत्याख्यान, 
स्तवन भादि बहिजेल्प करता है श्रौर प्रशन, शयन, गमन, स्थिति ग्रादिमें (-खाना, 


जो बाह्य अन्तर जल्पमें वर्ते वही बहिरातमा । 
जो जल्पमें वर्त नहिं वह जीव अन्तरआतमा |।१४०॥ 


निश्वय-पश्मावश्यक अधिकार ३०३ 


लाभलोभस्सभ्नन्तजेल्पे मनअक्ारेति स बहिरात्मा जीव इति । स्वात्मध्यानपरावणस्सन्‌ निरव- 
शेषेणान्तपुखः प्रशस्ताप्रशस्तत्मस्तविकल्पजालकेधु क॒दा चिदृपि न वर्तते अत एवं परमतपोधनः 
साक्षादंवरात्मेति । 
तथा चोक्त श्रीमदरमृतचन्द्रवुरि भिः-- 
( बसंततिलकां ) 
''स्वेच्छासप्ुुच्छलद नन्पत्िकल्पजाला- 

मेवं ब्यतीत्य महतों नयपश्षकक्षाम्‌ । 

अन्त हिः समरसेकरसस्वभाव॑ 

सत्र मावमेकप्रुपयात्यनुभूतिमात्रम्‌ ।।”' 


तथा हि-- 
( मदाक्रांता ) 


मुक्त्वा अल्प॑ समवभयकर बाह्ममाभ्यन्तरं च 
स्मृत्वा नित्यं समरसमय चिश्रमत्कारमेकम । 
ह्वानज्योतिःप्रकटि तनिजा भ्यन्तरांगान्तरात्मा 

श्वीणे मोहे किमपि परम तस्वमन्तदंदक्ष ॥२५९॥ 


सोना, गमन करना, स्थिर रहना इत्यादि कारयोमि ) सत्कारादिकी प्राप्तिका लोभी बतंता 
हुआ ग्रन्तर्जल्पमें ममको लगाता है, वह बहिरात्मा जीव है। निज भ्रात्माके ध्यानमें 
परायण बंता हुआ निरवशेषरूपसे ( सम्पूर्णाूूपसे ) अन्तर्मुख रहकर ( परम तपोधन ) 
प्रशस्त-प्रप्रशस्त समस्त विकल्पजालोंमें कभी भी नहीं वर्तता इसोलिये परम तपोधनव 
साक्षात्‌ अन्तरात्मा है । 

इसीप्रकार (आचायेदेव) श्रीमदु अमृतचन्द्रसूरिने (श्री समयसारकी भ्रात्मख्याति 
नामक टीकामें €० वें श्लोक द्वारा ) कहा है कि :--- 

“[ इलोकार्थ:-- | इसप्रकार जिसमें बहु विकल्पोंके जाल अपनेआप उठते हैं 
ऐसी विशाल नयपक्षकक्षाको ( नयपक्षकी भूमिको ) लाँधकर ( तत्त्ववेदी ) भीतर श्रौर 
बाहर समता-रसरूपोी एक रस ही जिसका स्वभाव है ऐसे अनुभूतिमात्र एक अपने 
भावकों (-स्वरूपको ) प्राप्त होता है ।” 


और ( इस १५० वीं गाथाकी टोका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 


हते हैं ) :-- 
[ श्लोका्थे:-- ] भवभयके करनेवाले, बाह्य तथा प्रभ्यन्तर जल्पको छोड़कर, 


३७०४ नियमसार 


जो धम्मसुक्ककाणम्हि परिणदों सोवि अन्तरंगपया | 
भाणविहीणों समणो बहिरप्पा हृदि विजाणीहि ॥१५१॥ 


यो घरमशुक्लध्यानयों! परिणतः सोप्यन्तरं गांत्मा । 
ध्यानविहीनः श्रमणो बहिरात्मेति विजञानीहि ॥१५९१॥। 


अग्र स्वात्माशयनिश्रयशुक्लध्यानद्वितयमेवोपादे यमित्यक्तम्‌ । हह द्वि साक्षादन्तरात्मा 
मगवान क्षीणकषायः, तस्यथ खलुभगवतः क्रीणक्रपायस्य पोडशकपायाणामभावात्‌ 
दर्शनचारित्रमोहनीयकमराजन्ये विलय गते अत एवं सहजचिह्विलासलक्षणमत्यपूबमात्मानं 
शुद्धनिभयधमंशुक्लध्यानद्येन नित्यं ध्यायति । आम्यां ध्यानाभ्यां विहीनो द्रव्यलिंगधारी 





समरसमय ( समतारसमय ) एक चेतन्यचमत्कारका सदा स्मरण करके, ज्ञानज्योति 
द्वारा जिसने निज ग्रभ्यन्तर भ्रद्ध प्रगट किया है ऐसा अन्तरात्मा, मोह क्षीण होने पर 
किसी ( प्रदूभुत ) परम तत्त्वको भ्रन्तरमे देखता है ।२५२। 
गाथा १४१ 

अन्वयाथ;--[ यः ] जो [ धमंशुक्लध्यानयोः ] धर्मध्यान भौर शुक्लध्यानमें 
[ परिणतः ] परिणत है [ सः अपि ] वह भी [ अन्तरंगात्मा ] श्रन्तरात्मा है, [ ध्यान- 
विहीनः | ध्यानविहीन [ श्रमणः ] श्रमण [ बहिरात्मा ] बहिरात्मा है [ हृति विज्ञानीहि ] 
ऐसा जान । , 


टीका।ः--यहाँ ( इस गाथामें ), स्वात्माश्रित निश्चय-धर्मध्यान श्रौर निश्चय- 
शुक्लध्यान यह दो ध्यान ही उपादेय है ऐसा कहा है । 


यहाँ ( इस लोकमें ) वास्‍्तवमें साक्षात्‌ अन्तरात्मा भगवान क्षीणकषाय है। 
वास्तवमें उन भगवान क्षीणकषायकों सोलह कषायोंका अभाव होनेके कारण दर्शन- 
मोहनीय और चारित्रमोहनीय कर्मरूपो योद्धाओंके दल नष्ट हुए हैं इसलिये वे 
( भगवान क्षीणकषाय ) #सहजचिदुविलासलक्षण अति-अपूर्व श्रात्माकों शुद्धनिश्चय- 
धर्मध्यान और शुद्धनिश्चय-शुक्लध्यान इन दो ध्यानों द्वारा नित्य ध्याते हैं। इन दो 


# सहजचिद॒विलासलक्षरा--जिसका लक्षण (-चिह्न अथवा स्वरूप ) सहज चेतन्यका विलास है ऐसे । 


रे धर्म शुक्ल सुध्यान परिणत अन्‍्तरात्मा जानिये । 
अह ध्यान विरहित श्रमणंकों बह्रातमा पदिचानिये ।।१४ ?१॥। 
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द्रव्य भ्रमणो बहिरात्मेति हे शिष्य त्वं जानीहि । 
( वसंततिऊका ) 
फशथ्चिन्युनिः सततनिर्मलधमंशुक्ल- 
ध्यानामृते समरसे खलु बतंते सौ । 
ताभ्यां विद्ीनप्नुनिको बहिरात्मकों5यं 
पूर्वोक्तयो गिनमह झ्रणं प्रप्य ॥१६०॥। 
कि च केवल शुद्धनिश्वयनयस्वरूपप्षुच्यते-- 
( अनुष्ट्भ ) | 
बहिरात्मान्तरात्मेति विकल्पः कुृघियामयम्‌ । 
सुधियां न समस्त्येष संसाररमणीप्रियः ॥२६१॥ 
पडिकमणपहुदिकिरियं कुब्वंतो णिच्छयस्स चारित्तं । 


तेण दु पिरागचरिए समणों अब्भुट्टिरों होदि ॥१४२॥ 


कलजजिजजजजजन चअजजज-++>++>त 


ध्यानों रहित द्रव्यलिगधारी द्रव्यश्रमण बहिरात्मा है ऐसा हे शिष्य ! तू जान । 
[ अब यहाँ टोकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं : ] 





[ श्लोकार्थ :-- ] कोई मुनि सतत-निर्मेल धमंशुक्ल-ध्यानामृतरूपी सम रसमें 
सचमुच वतंता है;( वह प्रन्तरात्मा है; ) इन दो ध्यानोंसे रहित तुच्छ मुनि बहिरात्मा 
है । मैं पूर्वोक्त ( समरसी ) योगीकी शरण लेता हूँ ।२६०। 


और ( इस १५१ वी गाथाकी टोका पूरं करते हुए टीकाकार मुत्तिराज द्वारा 
श्लोक द्वारा ) केवल शुद्धनिश्वयनयका स्वरूप कहा जाता है :-- 


[ श्लोकार्थ :-- | ( शुद्ध आत्मतत्त्वमे ) बहिरात्मा और अन्तरात्मा ऐसा यह 
विकल्‍प कुबुद्धियोंको होता है; ससाररूपी रमणीको प्रिय ऐसा यह विकल्प सुबुद्धियोंको 
नहीं होता ।२६१। 


प्रतिकरमण आदिक्रिया तथा चारित्रनिश्वय आचरे | 
अतदव मुनि वह वीतराग-चरित्रमें स्थिरता करे ॥|१४२।। 
३९ 


३०६ नियमखार 


प्रतिक्रमणप्रभृतिक्रियां कुंबन, निभ्रयस्य चारित्रम्‌ । 
तेन तु विरागचरिते श्रमणोभ्युत्थितों भवति ॥१४२॥ 
प्रमवीतरागचा रित्रस्थितस्य परमतपोधनस्य स्वरूपमत्रोक्तम्‌ । यो हि विश्वुक्तेहिक- 
व्यापारः साक्षादपुनभवकांक्षी महान! परित्यक्तमअलेन्द्रियव्यापारत्वान्षिश्वयप्रतिक्रमणादि- 
सत्क़ियां कुवन्नास्ते, तेन कारणेन स्वस्वरूपविश्रान्तिलक्षणे परमवीतरागचारित्रे स परमतपो- 
धनस्तिष्ठति हति । 
( मदाकाता ) 
आत्मा तिष्ठत्यतुलमद्दिमा नश्टकृशीलमोहो 
यः संसारोद्धबसुखकरं कर्म प्ुकक्‍त्वा विम्रृक्तेः | 
मूले शीले मलबिरह्िते सो5यमाचारराशिः 
त॑ वंदे 5ह समरससुधासिन्धुराकाशशांकम्‌ ।।२६२॥। 





गाथा १४१२ 


अन्वयाथः--[ प्रतिक्रमणप्रभृतिक्रियां ] प्रतिक्रणादि क्रियाको-[ निश्चयस्य 
चारित्रम ] निश्चयके चारित्रको--[ कुबन्‌ ] ( निरन्तर ) करता रहता है [ तेन त॒ ] 
इसलिये [ श्रमणः ] वह श्रमण [ विरागचरिते ] वीतराग चारित्रमें [ अभ्युत्थितः भवति ] 
आरूढ़ है । 

टीकाः--यहाँ परम बीतराग चीरितजमें स्थित परम तपोधनका स्वरूप 
कहा है । 

जिसने ऐहिक व्यापार ( सांसारिक कार्य ) छोड़ दिया है ऐसा जो साक्षाव्‌ 
प्रपुनभंवका ( मोक्षका ) प्रभिलाषी महामुमुक्षु सकल इन्द्रियव्यापारकों छोड़ा होनेसे 
निश्चयप्रतिक्रमणादि सत्क्रियाकों करता हुआ स्थित है ( भ्र्थात्‌ निरन्तर करता है ), 
वह परम तपोधन उस कारणसे तनिजस्वरूपविश्रान्तिलक्षण। परमवीतराग-चारित्रमें स्थित 
है ( भ्र्थात्‌ वह परम श्रमण, निश्चयप्रतिक्रमणादि निश्चयचारित्रमे स्थित होनेके कारण, 
जिसका लक्षण निज स्वरूपमें विश्रांति है ऐसे परमवीतराग चारित्रमें स्थित है )। 


[ भ्रब इस १५२ वी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं :] 


[ श्लोकार्थे:--] दर्शनमोह भोर चारित्रमोह जिसके नष्ट हुए हैं ऐसा जो अतुल 


निश्चय-परमाव श्यक अधिकार ३०७ 


वयणमयं पडिकमणं वयणमयं पच्चखाण शियमं च । 
आलोयण वयणमयं तं॑ सब्बवं जाण सज्कमाउ ॥१५३॥ 
वचनमयं प्रतिक्रमणं वचनमयं प्रत्याख्यानं नियमश्च । 
आालोचनं वचनमयं तत्सब जानीहि स्वाध्यायम्‌ ॥१५३॥ 
सकलवा ग्विषयव्यापार निरासो 5 यम्‌ । पाक्षिका दिप्रतिक्रमणक्रि याकारणं निर्यापकाचाय- 
घुखोद्गतं समस्तपापक्षयद्देतुभूत द्रव्यभ्रतमखिलं वाग्वगंणायो ग्यपृद्गलद्र व्यात्मकत्वाश्न ग्राह्मय॑ मबति 


प्रत्याख्याननियमालोचनाश्च । पौदलिकबचनमयत्वाचत्सव॑ स्वाध्यायभिति रे शिष्य त्वं 
जानीहि इति। 


महिमावाला श्रात्मा संसारजनित सुखके कारणभूत कर्मको छोड़कर मुक्तिका मूल ऐसे 
मलरहित चारित्रमे स्थित है, वह ग्रात्मा चारित्रका पु ज है। समरसरूपी सुधाके सागरको 
उछालनेमें पूर्ण चन्द्र समान उस आ्रात्माकों मैं वन्दन करता हूँ ।२६२॥ 
गाथा १४३ 

अन्ययार्थ:--[ वचनमयं प्रतिक्रमणं ] वचनमय प्रतिक्रमण, [ बचनमयं प्रत्या- 
ख्पानं ] वचनमय प्रत्याख्यान, [ नियमः ] ( वचनमय ) नियम [ वे ] भोर [ बचन- 
मयम्‌ आलोचनं ] वचनमय प्रालोचना--[ तद सब ] यह सब [ स्वाध्यायम्‌ ] ( प्रशस्त 
भ्रध्यवसायरूप ) स्वाध्याय [ जानीहि ] जान । 

टीकाः--यह, समस्त वचनसम्बन्धी व्यापारका निरास ( निराकरण, खण्डन ) 
है। 

पाक्षिक आदि प्रतिक्रमणक्रियाका कारण ऐसा जो निर्यापक भ्राचार्यके मुखसे 
निकला हुश्रा, समस्त पापक्षयके हेतुभूत, सम्पूर्ण द्रव्यश्रुत वह वचनवर्गणायोग्य पुदुगल- 
द्रव्यात्मक होनेसे ग्राह्म नहीं है । प्रत्याख्यान, नियम श्र आलोचना भी ( पुदुगलद्रव्या- 
त्मक होनेसे ) ग्रहण करने योग्य नहीं हैं । वह सब पौदुगलिक वचनमय होनेसे स्वाध्याय 
है ऐसा है शिष्य ! तू जान । 

[प्रब यहाँ टोकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं :-- | 


रे वचनमय प्रतिक्रमण, वाविक- नियम, प्रत्याख्यान ये । 
आलोचना वायिक सभीको ज्ञान तू स्वाध्याय रे ॥१५३॥ 


३०८ नियमसार 
( मदाक्राता ) 
पुक्त्वा भव्यो चचनरचनां सवंदातः समस्तां 
निर्वाणस्त्रीस्तनभरयुगाश्लेष सौख्यस्पद्दाद थः । 
नित्यानंदाद्रतुलमहिमाभार के स्वस्वरूपे 
स्थित्वा सब तृणमिव ज़गजञालमेको ददश ।॥॥२६३॥। 
तथा चोक्तम्‌ 
(परियद्रणं च वायण पुच्छण अणुपेक्वणा य धम्मकहा । 
थुद्मिंगलसंजुती पंचविहों होदि सज्झाड ॥” 


जदि सकक्‍कदि कादु जे पडिकमणादि करेज्ज काणमयं। 
सत्तिविदीणों जा जह सद्ृह्ण चेव कायब्यं॑ ॥१५४॥ 





[ श्लोकारथे:--] ऐसा होनेसे, मुक्तिरूपी स्त्रीके पृष्ट स्तनयुगलके प्रालिगन- 
सौख्यकी स्पृहावाला भव्य जीव समस्त वचनरचनाको सर्वेदा छोड़कर, नित्यानन्द आदि 
अतुल महिमाके धारक निजस्वरूपमें स्थित रहकर, भ्रकेला ( निरालम्बरूपसे ) सर्व 
जगतजालको ( समस्त लोकसमूहको ) तृण समान ( तुच्छ ) देखता है ।२६३॥। 


इसी प्रकार ( श्री मूलाचारमे पचाचार अधिकारमे २ १६ वी गाथा द्वारा ) 
कहा है कि:-८ 


/| गाथार्थ:--] परिवतंन ( पढे हुए को दुहरा लेना वह ), वाचना ( शास्त्र- 
व्याख्यान ), प्ृच्छना ( शास्त्रश्नवरणा ), अनुप्रेक्षा ( अनित्यत्वादि बारह अनुप्र क्षा ) और 
धर्मकथा ( ६३ शलाकापुरुषोंके चरित्र )--ऐसे पाँच प्रकारका, #स्तुति तथा मंगल 
सहित, स्वाध्याय है ।” 





५स्तुति--देव और मुनिको वन्दन | ( धर्मकथा, स्तुति और मगल मिलकर स्वाध्यायका पाँचरवाँ प्रकार 
माना जाता है। ) 


जो कर सको तो ध्यानमय प्रतिक्रमण आदिक फीजिये। 
यदि भक्ति हो नद्दि तो अरे भ्रद्धान निश्वय कीजिये ॥१५४।। 


निश्चय-परमाबश्यक अधिकार ३०६ 


यदि शक्यते कतुम्‌ अहो प्रतिक्रमणादिकक करोषि ध्यानमयम्‌ | 
शक्तिविदीनो यावद्ददि श्रद्धानं चेव कतव्यम्‌ ॥१५४॥ 
अग्र शुद्धनिश्वयधमध्यानात्मकप्रतिक्रमणादिकमेव कतेव्यमित्यृक्तम्‌ | धक्तिसुन्दरी 
प्रथमदशनप्रामतात्मकनिश्रयश्रतिक्रमणप्राय थित्रप्रत्याख्यानप्रयुखशुद्ध निश्चय क्रिया श्वेत कतव्य 
संहननशक्तिप्रादर्भावे सति हंही मुनिश्ाद ल परमागममकरंदनिष्यन्दिमुखपद्मप्रम सहजवेराग्य- 
प्रसादशिखर शिखामणे परद्रव्यपराड मुखस्वद्रव्य निष्णातबु द् पचेन्द्रियप्रधरवजितशात्र मात्र प * ग्रह 
शक्तिहीनो यदि दग्धकाले5काले केवल त्वया निजपरमात्मतत्त्तभ्द्धानमेव कतेव्यमिति । 


गाथा १५४ 








अन्वयाथ:--[ यदि ] यदि [ कतुम्‌ शक्यते | किया जा सके तो [ बहो ] 
ग्रहों ! [ ध्यानमयम्‌ ] ध्यानमय [ प्रतिक्रमणादिकं ] प्रतिक्रणादि [ करोषि ] कर; 
[ यदि ] यदि [ शक्तिविहीनः ] तू शक्तिविहीन हो तो [ यावत्‌ ] तबतक [ श्रद्धानं च 
एव ] श्रद्धान ही [ कतंव्यम्‌ ] कर्तेव्य है । 

टीकाः--यहाँ, शुद्धनिश्चयधमंध्यानस्वरूप प्रतिक्रमणादि ही करने योग्य हैं ऐस। 
कहा है । 

सहज वेराग्यरूपी महलके शिखरके शिखामणि, परद्रव्यसे पराडः मुख और 
स्वद्रव्यमे निष्णात बुद्धिवाले, पाँच इन्द्रियोके विस्तार रहित देहमात्र परिग्रहके धारी, 
परमागमरूपी 'मकरन्द भरते मुखकमलसे शोमायमान है मुनिशार्दूल ! ( ग्रथ४। 
परमागमरूपी मकरन्द भरते मुखवाले हे पद्मप्रभ मुनिशार्ट्ल ! ) संहनन श्रौर शक्तिका 
“प्रादुर्भाव हो तो मुक्तिसुन्दरीके प्रथम दर्शनकी भेंटस्वरूप निश्चयप्रतिक्रमण, निश्चय 
प्रायश्रित्त, निश्चयप्रत्याख्यान भ्रादि शुद्धनिश्चयक्रियाएँ ही कतेव्य है । यदि इस 
दग्धकालरूप ( हीनकालरूप ) अकालमें तू शक्तिहीन हो तो तुमे केवल निज परमात्म- 
तत्त्वका श्रद्धान ही कतंव्य है 


[ अब इस १५४ वी गाथाकी टोका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं : | 


१-मक रन्द > पुष्प-रस, पुष्प-पराग । 
२-प्रादुर्भाव > उत्पन्न होना बह, प्राकत्य, उत्पत्ति । 


३१० नियमसार 
( शिखरिणी ) 
असारे संसारे कलिबिलसिते पापबहुले 
न प्रुक्तिमांगे 5स्मिन्ननधजिननाथस्यथ भवति | 
अतो 5ध्यात्मं ध्यानं कथमिद भवेश्निमलधियां 
निजान्मश्रद्धानं भवरभयहरं स्वीकृतमिद्स ।।२६४॥ 


जिणकहियपरमसुत्ते पडिकमणादिय परीक्खऊण फुड । 
मोणव्वएण जोई णियकरज्ज साहये णिच्चं ॥१५४४॥ 
जिनकथितपर मम्रृत्रे प्रतिक्रमणादिक परीक्षयित्वा स्फुटम्‌ | 
मौनअतेन योगी निजरकाय साधयेज्रित्यमू ॥१५५॥ 
इृह हि साक्षादन्‍्तम्रुंखस्थ परमजिनयोगिनः शिक्षणमिदमयुक्तम्‌ । श्रीमदहेन्मुखार विन्द- 
बिनिगंतसमस्तपदाथगर्भीकृतचतुरसन्दर्भ द्रव्यभ्रते शुद्धनिश्वयनयात्मकपरमात्मध्यानात्मकप्र ति- 


गन लीन न ना पनिा++- “प 








[ श्लोकार्थ:--] प्रसार संसारमें, पापसे भरपुर कलिकालका विलास होने 
पर, इस निर्दोष जिननाथके मार्ममें मुक्ति नहीं है। इसलिये इस कालमें अध्यात्मध्यान 
कंसे हो सकता है? इसलिये निर्मेलबुद्धिवाले भवभयका नाश करनेवाली ऐसी इस 
निजात्मश्रद्धाकों श्रेगीकृत करते हैं ।२६४। * 

गाथा १५५ 


अन्वयार्थ:--[ जिनकथितपरमद्नत्रे ] जिनकथित परम सूत्रमें [ प्रतिक्रमणादिक 
स्फूटम्‌ परीक्षयित्वा ] प्रतिक्रणादिकको स्पष्ट परीक्षा करके [ मौनब्रतेन ] मौनब्रत सहित 
[ योगी ] योगीकों [ निञज्रकायंम्‌ ] निज कार्य [ नित्यम्‌ ] नित्य [ साधयेत्‌ ] साधना 
चाहिये । 


टीकाः--यहाँ साक्षातु अन्तर्मुख परमजिनयोगीको यह शिक्षा दी गई है । 
श्रीमदू भरहँतुके मुखारविन्दस निकले हुए समस्त पदार्थ जिसके भोतर समाये 


पूरा परख प्रतिक्रमण आदिकको परम जिन प्रत्नमें | 
रे साधिये निज काय अविरल साधु ! रत व्रत मौनमें ॥१४४॥॥ 


निश्चय-परमावश्यक अधिकार ३११ 


क्रमणप्रभतिसत्क्रियां बुदृषध्वा केवल स्वकायपरः परमजिनयोगीश्वरः प्रशस्ताप्रश्नस्ततमस्तवचन- 
रचनां परित्यज्य निखिलसंगव्यासंगं प्ुुक्‍्त्वा चेकाकीभूथ मौनव॒तेन साथ समस्तपशुजनः 
निंधमानो उप्यमिन्नः सन्‌ निजकाय निर्वाणवामलोचनासंमोगसौख्यमूलमनवरतं साधग्रेदिति | 
( मदाक़ाता ) 
हिल्वा भीतिं पशुजनक्ृतां लौकिकीमात्मवेदी 
शस्ताशस्तां वचनरचनां घोरसंसारकर्त्रीमू । 
एकता मोह कनकरमणीगोचरं चात्मनात्मा 
स्वात्मन्येव स्थितिमविचलां याति प्रुक्त्ये मुप्न्ुु! |२६५॥। 
( वसंततिलका ) 
भीतिं विह्ाय पशुमिमनुजेः क्ृतां ते 
प्ुकत्वा मुनिः सकललोकिकजल्पजालम्‌ । 
आत्मप्रतादकृशलः परमात्मवेदी 
प्राप्ति नित्यसुखदं निजतत्वमेकम्‌ ।|२६९६।। 


किन * ००5 +«++ 5» वथयणा पथयपपनप-++5 


हुए है ऐसी चतुरशब्दरचनारूप द्रव्यश्रुतमें शुद्धनिश्वयनयात्मक परमात्मध्यानस्थरूप 
प्रतिक्रमणादि सत्क्रियाकों जानकर, केवल स्वकारयंमें परायण परमजिनयोगोश्वरको 
प्रशस्त-अप्रशस्त समस्त वचनरचनाको परित्यागकर, सर्वे संगकोी स्‍भ्रासक्तिको छोड़कर 
प्रकेला होकर, मौनब्रत सहित, समस्त पशुजनों ( पशु समान श्रज्ञानी मूर्ख मनुष्यों ) 
द्वारा निन्‍्दा किये जाने पर भी क्षग्रभिन्न रहकर, निजकार्यको--कि जो निजकार्य 
निर्वाणरूपी सुलोचनाके सम्भोगसौख्यका मूल है उसे--निरन्तर साधना चाहिये | 


[ अब इस १५५ वी गाथाकोी टीका पूर्णो करते हुए टीकाकार मुनिराज दो 
श्लोक कहते हैं : | 

[ श्लोकार्थ:-- | प्रात्मज्ञानी मुमुक्षु जीव पशुजनकृत लौकिक भयकों तथा 
घोर संसारकी करनेवालो प्रशस्त-प्रप्रशस्त वचनरचनाकों छोड़कर श्रौर कनक-कामिनी 
सम्बन्धी मोहको तजकर, मुक्तिके लिये स्वयं अपनेसे अपनेमें ही अविचल स्थितिको 
प्राप्त होते हैं ।२६४५। 

[ श्लोकार्थ:--] भ्रात्मप्रवादमें ( आत्मप्रवाद नामक श्रुतमें ) कुशल ऐसा 


# अभिन्नऊ-छित्नभिन्न हुए बिना; अखण्डित; अच्युत । 


३१२ लियमसार 


णाणाजीवा णायाकम्मं याणाविहं हवे लड़ी | 
तम्हा वयणविवादं सगपरसमएहिं वज्जिज्जो ॥१५४५६॥ 
नानाजीवा नानाकम नानाविधा मर्वेज्नब्धिः | 
तस्माद्ववनविवादः स्वपरसमयेवे्जनीयः |।१४६॥ 
बाम्विषयव्यापारनिषृत्तिहेतूपन्यासो 5यम्‌ । जीवा हि नानाविधाः मुक्ता अमप्नुक्ताः भव्या 
अमव्याश्व, संसारिणः श्रमाः स्थावराः । द्वीन्द्रियश्रीन्द्रियचतु रिन्द्रियसंश्यसंद्िमेदात्‌ पंच त्रसाः, 
पृथिव्यप्तेजोबायुबनस्पतयः स्थावराः | भाविकाले स्वभावानन्तचतुष्टवात्मसहजब्नानादिगुणेः 








परमात्मज्ञानी मुनि पशुजनो द्वारा किये जानेबाले भयकों छोड़कर श्रौर उस (प्रसिद्ध ) 
सकल लौकिक जल्पजालकों ( वचनसमूहको ) तजकर, शाश्वतसुखदायक एक निज 
तक्त्वको प्राप्त होता है ।२६६। 


गाथा १५६ 


अन्वयार्थ:-[ नानाजीवाः ] नाना प्रकारके जीव है, [ नानाकर्म ] नाना 
प्रकारका कर्म है, [ नानाविधा लब्धिः भवेत्‌ ] ताना प्रकारकी लब्धि है; [ तस्मात्‌ ] 
इसलिये [ स्वपरसमये! ] स्वसमयों तथा परसमयोंके साथ ( स्वर्धामियों लथा परधमियोके 
साथ ) [ बचनविवादः ] वचनविवाद [ वर्जनीयः ] वर्जनेयोग्य है । 


टीकाः--यह, वचनसम्बन्धी व्यापारकी निवृत्तिके हेतुका कथन है ( अर्थात्‌ 
वचनविवाद किसलिये छोड़नेयोग्य है उसका कारण यहाँ कहा है ) । 


जोब नाना प्रकारके हैं : मुक्त हैं और भ्रमुक्त, भव्य ग्रौर अभव्य, संसारी--श्रस 
भ्ौर स्थावर । द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा (पंचेन्द्रिय) सज्ञी तथा (पचेन्द्रिय) 
प्रसंज्ञी ऐसे भेदोंके कारण त्रस जीव पाँच प्रकारके हैं । पृथ्वो, जल, तेज, वायु और 
वनस्पति यह ( पाँच प्रकारके ) स्थावर जीव हैं। भविष्य कालमें स्वभाव-प्रतन्त- 
चतुष्टयात्मक सहजज्ञानादि गुणोंरूपसे कभवनके योग्य ( जीव ) वे भव्य हैं; उनसे 
विपरीत ( जीव ) वे वास्तवमे अभव्य हैं । द्रव्यकर्म, भावकर्म श्रोर नोकम ऐसे भेदोंके 


७ भवजतज-परिशामन; होना सो । 


हैं जीव नाना, कम नाना, लब्धि नाना विध कही । 
अतणएव ही निञजर-पर समयके साथ वर्जित बाद भी ।।१४६।। 





निश्चय-पर मावश्यक अधिकार ३१३ 


मवनयोग्या भव्याः, एतेषां बिपरीता क्षमव्या: | कम नानाजिध॑ द्रव्यभावनोकम मेदाद, अथवा 
मूलोत्तरप्रकृतिमेदाथ, अथ तीवरतरतीव्रमंदमंदतरोदय मेदाद्ा । जीवानां सुखादिप्राप्तेलब्धिः 
कालकर णोपदेशोपशमप्रायोग्यता मेदात पश्चणथा । ततः परमार्थवेदिभिः स्वपरसमयेषु वादों न 
फतब्य इति । 
( शिखरिणी ) 

विकन्पो जीवानां भवति बहुघा संसृतिकरः 

तथा कर्मानेकविधमपि सदा जन्मजनकम । 

असौ लब्धिनाना बिमलजिनमार्गे हि विदिता 

ततः कतव्यं नो स्वपरसमयेवादवचनम्‌ ।।२६७॥। 

लड़ णं णिहि एक्को तस्स फल॑ अणुहवेह सुजणत्ते । 


है तह णाणी णाणणिहि भुजेह चहत्त परतत्ति ॥१५७॥ 


कारण, श्रथवा ( श्राठ ) मूल प्रकृति और ( एक सो भ्रड़तालीस ) उत्तर प्रकृतिरूप 
भेदोंके कारण, भ्रथवा तीब्रतर, तीव्र, मद झौर मंदतर उदयभेदोंके कारण, कम नाना 
प्रकारका है । जीवोंको सुखादिकी प्राप्तिरूप लब्धि काल, करण, उपदेश, उपशम और 
प्रायोग्यतारूप भेदोंके कारण पाँच प्रकार की है। इसलिये परमार्थके जाननेवालोंको 
स्वसमयों तथा परसमयोंके साथ वाद करने योग्य नही है । 


[ भावार्थ:--जगतमें जीव, उनके कर्म, उनकी लब्धियाँ श्रादि अनेक प्रकारके 
हैं; इसलिये सर्व जीव समान विचारोंके हों ऐसा होना असम्भव है। इसलिये पर 
जीबोंको समभा देनेकी ग्राकुलता करना योग्य नहीं है। स्वात्मावलम्बनरूप निज हितमें 
प्रमाद न हो इसप्रकार रहना ही कतंव्य है। ] 

६ अब इस १५६ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं : 

[ श्लोकार्थ:-- ] जीवोंके, संसारके कारणभूत ऐसे ( त्रस, स्थावर भ्रादि ) 
बहुत प्रकारके भेद हैं; इसीप्रकार सदा जन्मका उत्पन्न करनेवाला कर्म भी भ्रनेंक 
प्रकारका है; यह लब्धि भी विमल जिनमाग्गमें प्रनेक प्रकारकी प्रसिद्ध है; इसलिये 
स्वसमयों और परसमयोंके साथ वचनविवाद कतंव्य नहीं है ।२६७। 





निधि पा. ..मलुज तत्फल बतनमें गुप्त रह ज्यों मोगता । 
त्यों छोड़ परजन-संग ब्वानी ज्ञान निधिको भोगता ॥१५७।। 


श्श्छे नियमसार 


लब्ध्वा निधिमेकस्तस्य फलमसुभवति सुजनल्वेन | 
तथा ज्ञानी ज्ञाननिधि झुंक्ते त्यक्त्वा परततिस्‌ ।।१४७॥| 


अत्र दृष्टान्तमुखेन सहजतत्त्वाराधनाविषिरुक्तः | कश्रिदेको दरिद्रः क्ववित्‌ कदाचित्‌ 
पुझृतोदयेन निधि लब्ध्वा तस्य निधे! फर्ल हि सौजन्यं जन्मभूमिरिति रहस्ये स्थाने स्थित्वा 
अतिगूढपृत्त्यानुभवति इति । दृष्टान्तपक्षः | दा्टान्तपक्चे5पि सहजप्रमतत्त्तज्ञानी ज्ीवः क्वचिदा- 
सल्नभव्यस्थ गुणोदये मति सहजबैराग्यसम्पत्तों सत्यां परमगुरुवरणनलिनयुगलनिरतिशयमकत्या 
मुक्तिमुन्दरीयुखमकरन्दायमान सहृजज्ञाननि्धि परिप्राप्य परेषां जनानां स्वरूपविकलानां त्ति 
समूह ध्यानप्रत्यूदकारणमिति व्यजति । 
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गाथा १५७ 
अखयार्थः--[ एकः ] जैसे कोई एक ( वरिद्र मनुष्य ) [ निधिम्‌ ] निधिको 
[ लब्ध्वा ] पाकर [ सुजनत्वेन ] अपने वतनमे ( गुप्तरूपसे ) रहकर [ तस्य फलम्‌ ] 
उसके फलको [ अन्ुुभब॒ति ] भोगता है, [ तथा ] उसीप्रकार [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ परततिम ] 
पर जनोंके समूहकों [ त्यक्त्वा ] छोडकर [ श्ाननिधिम्‌ ] ज्ञाननिधिको [ भक्त ] 
भोगता है ! 
टीकाः-- यहाँ दृश्टान्त द्वारा सहजतत्त्वकी श्राराधनाकी विधि कही है । 


कोई एक दरिद्र मनुष्य क्वचित्‌ कद्राचित्‌ पृुण्योदयसे निधिकों पाकर, उस 
निधिके फलको सौजन्य अर्थात्‌ जन्मभूमि ऐसा जो गुप्त स्थान उसमें रहकर अति गुप्त- 
रूपसे भोगता है; ऐसा हशन्तपक्ष है। 'दार्शन्तपक्षसे भी ( ऐसा है कि )--सहज- 
परमतत्त्वज्ञानी जीव क्वचित्‌ प्रासन्नभव्यके ( आसब्नभव्यतारूप ) गुणका उदय होनेसे 
सहजबे राग्यसम्पत्ति होनेपर, परम गुरुक चरणकमलयुगलकी निरतिशय ( उत्तम ) भक्ति 
द्वारा मुक्तिसुन्दरीके मुखके मकरन्द समान सहजज्ञाननिधिको पाकर 'स्वरूपविकल 
ऐसे पर जनोंके समूहको ध्यानमें विध्मका कारण समभकर छोड़ता है । 


[ भ्रब इस १५७ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज दो 
एलोक कहते हैं : | 





१-दार््न्त वह बात जो हृष्टान्त द्वारा समझाना हो; उपमेय | 
२-मक रन्द -- पुष्प-रस; पृष्प-पराग । 
३-हस्वरूपविकल +स्वरूपप्राप्ति रहित, अज्ञानी । 


निश्चय-परमावश्यक अधिकार ३१४ 


( शालिनी ) 
अस्मिन लोके लौकिकः कथ्रिदेक! 
लब्ध्वा पुण्यात्कांचनानां समृहम्‌ । 
गूृठो भूत्वा बतते त्यक्तसंगो 
हानी तद्॒त ब्वानरक्षां करोति |२६८।। 
( मंदाकांता ) 
त्यकत्वा संगं जननमरणातंकह्देतुं समस्त 
कृत्वा बुद्धया हृद यकमले पूणबैराग्यभावम्‌ । 
स्थित्वा शक्त्या सदजपरमानंदनिव्यंग्ररूपे 
क्षीणे मोद्दे हृणमिव सदा लोकमालोकयामः ॥२६९। 


सब्बे पुराणपुरिसा एवं आवासयं य काऊण । 
अपमत्तपहुदिठाणं पडिवज्ज य केवली जादा ॥१४८॥ 


सर्वे पुराणपुरुषा एवमावश्यक॑ च कृत्वा । 
अप्रमत्तप्रभ तिस्थानं प्रतिपध्ध च केवलिनों जाताः १५८॥। 


[ श्लोकार्थ:-- ] इस लोकमें कोई एक लोकिक जन पुण्यके कारण धनके 
समूहको पाकर, संगको छोड़कर गुप्त होकर रहता है; उसीको भाँति ज्ञानी ( परके 
सगका छोड़कर गुप्तरूपसे रहकर ) ज्ञानकी रक्षा करता है ।२६८। 

[ श्लोकार्थ:---] जन्मम्रणरूप रोगके हेतुभूत समस्त संगकों छोड़कर, 
हृदयकमलमें 'बुद्धिपू्वक पूर्णवेराग्यभाव करके, सहज परमानन्द द्वारा जो श्रव्यग्र 
( अनाकुल ) है ऐसे निज रूपमें ( अपनी ) शक्तिसे स्थित रहकर, मोह क्षीण होने 
पर, हम लोकको सदा तृणवत्‌ देखते हैं ।२६६। 

गाथा १५४८ 
अन्वयार्थ:--[ सर्वे ] सर्व [ पुराणपुरुषा! ] पुराण पुरुष [ एबम्‌ ] इसप्रकार 


१-चबुद्धिपुवंक >> समझ्षपुवंक; विवेकपृर्वंक; विचारपुर्वक । 
३-शक्ति--सामध्ये; बल; वीय॑; पुरुषार्थ । 
यों सर्व पौराणिक पुरुष आवश्यकोंकी विधि धरी । 
पाकर भरे अप्रमत्त स्थान हुए नियत प्रद्ध केबली |१४८।॥ 


३१६ लिपमसार 


परमावश्यकाधिकारोपसंहारोपन्यासोयम्‌ । स्वात्माश्रयनिश्चयधमंशुक्लध्यानस्वरूपं 
दाह्यवश्यकादिक्रियाप्रतिप्षशुद्निश्वयपरमावश्यक साक्षादपुनमंत्रवारांगनानझूसु ख का र ण॑ कृत्वा 
सबब पुराणपुरुषास्तीथकरपर मदेवाद यः स्वयंबुद्धाः केचिदू बोधितबुद्धाश्राप्रमचादिसयो गिमड्वारक- 
गुणस्थानपंक्तिमध्यारूढ्ाः सत्तः केवलितः सकलप्रत्यक्षज्ञानधराः परमावश्यकात्माराधनाप्रसादात्‌ 


बाताश्चेति | 
( शादू लविक्रीडित ) 


स्वात्माराधनया पुराणपुरुषा! सब ध्रुस ग्रोगिनः 
0 
प्रघस्ताखिलकमराक्षसमणा ये विष्णवो जिष्णवः | 
ताक्षित्यं प्रणमत्यनन्यमनसा प्रक्तिस्पृहो निरपृह। 
स स्थात सर्वजनाचित्ांप्रिकमलः पापाटवीपावकः ॥२७०।। 


[ आवश्यक च ] झ्रावश्यक [ क्ृत्वा ] करके, [ अग्रमत्तप्रभतिस्थान ] प्रप्रमत्तादि स्थानको 
[ प्रतिपद्य च ] प्राप्त करके [ केवलिनः जाता; ] केवली हुए । 


टीकाः--यह, परमावश्यक भ्रधिकारके उपसहारका कथन है । 


स्वात्माश्नित निश्चयधर्मध्यान श्रौर निश्चयशुक्लध्यानस्वरूप ऐसा जो बाह्य- 
आवश्यकादि क्रियासे प्रतिपक्ष शुद्धनिश्चय-परमावश्यक--साक्षात्‌ अपुनभंवरूपी 
( मुक्तिर्पी ) ख्वीके अनग ( प्रशरोरी ) सुखका कारण--उसे करके, सर्वे पुराण 
पुरुष--कि जिनमेंसे तीरथंकर-परमदेव श्रादि स्वयंबुद्ध हुए और कुछ बोधितबुद्ध हुए 
बे--अप्रमत्तसे लेकर सयोगीभट्टारक तकके गुणस्थानोकी पक्तिमें आरूढ़ होते हुए, 
परमावश्यकरूप आत्माराधनाके प्रसादसे केवली-- सकलप्रत्यक्षज्ञानधारी-- हुए । 


[ श्रब इस निम्चय-परमावश्यक अधिकारकी अन्तिम गाथाकी टीका पूर्ण करते 
हुए दीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेव दो श्लोक कहते हैं: ] 


[ श्लोकार्थ:-- ] पहले जो सर्व पुराण पुरुष--बोगी-- निज श्रात्माकी 
प्राराधनासे समस्त कर्मरूपी राक्षसोंके समृहका नाश करके कैविष्णु और जयबन्त हुए 





# विष्णु - व्यापक | ( केवली भगवानका ज्ञान स्व को जानता है इतलछिये उस अपेक्षाते उन्हें सवंध्यापक 
कहा जाता है। ) 


निश्रय-पर मावश्यक अधिकार ३१७५ 
( मंदाक़रांता ) 
पुक्‍्त्ता मोह कनकरमणीगोचरं हेयरूप॑ 
नित्यानन्द निरुष्मशुणालंकृतं दिव्यवोधम्‌ । 
चेतः शीघ्र प्रविश परमात्मानमव्यग्ररूप॑ 
9 
लब्ध्या धर्म परमगुरुतः शर्मशे निमेलाय ॥२७१॥ 
हति सुकविजनपयोजमित्रपंचेन्द्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रहश्रीपश्प्र ममरूघा रिदेव- 
विरचितायां मियममसारण्याख्यायां तात्पयंद्ती निश्चयपरमावश्यकाधिकार  एकादशमः 
श्रतस्कन्धः ।। 





( श्र्थात्‌ सर्वव्यापी ज्ञानवाले जिन हुए ), उन्हें जो मुक्तिकी स्पृह्ावाला निःस्पृह्ठ जीव 
अनन्य मनसे नित्य नमन करता है, वह जीव पापरूपी भ्रटवीको जलामैमें अग्ति समान 
है श्ौर उसके चरणकमलको सब जन पूजते हैं ।२७०। 


[ श्लोकार्थें:-- ] हेयरूप ऐसा जो कनक और कामिनी सम्बन्धी मोह उसे 
छोड़कर, हे चित्त ! निर्मल सुखके हेतु परम गुरु द्वारा धर्मकों प्राप्त करके तू अव्यग्ररूप 
( शातस्वरूपी ) परमात्मामें--कि जो ( परमात्मा ) नित्य श्रान॑न्दवाला है, निरुपम 
ग्रुणोसे अलंकृत है तथा दिव्य ज्ञानवाला है उसमें--शीघ्र प्रवेश कर ।९७१। 


इसप्रका र, सुकविजनरूपी कमलोंके लिये जो सूर्य समान हैं और पाँच इन्द्रियोंके 
विस्तार रहित देहमात्र जिन्हे परिग्रह था ऐसे श्री पद्मप्रममलधारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारकी तात्पयंबृत्ति नामक टीकामें ( अर्थात्‌ श्रीमद्धूगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत 
श्री नियमसार परमागमको निम्नंन्ध मुनिराज श्री प्मप्रभमभलधारिदेव विरचित तात्पयंबृत्ति 
नामकी टोकामें ) निश्चय-परमाबश्यक अधिकार नामका ग्यारहवाँ श्रुतस्कन्ध समाप्त हुआ । 
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अथ सकलक्मप्रल्यहेतुभूतशुद्धोपयोगाधिकार उच्यते । 
जाएदि पस्सदि सब्बं ववहारणएणु केवली भगवं । 
केवलणाणी जाएदि पस्सदि णियमेण अप्पाणं ॥१५६॥ 


जानाति पश्यति सर्व व्यवहारनयेन केवली भगवान्‌ । 
केवलब्ानी जानाति पश्यति नियमेन आत्मानम्‌ ।१४९।। 


अन्न द्वानिनः स्वपरस्वरूपप्रकाशकत्यं कथंविदुक्तम्‌ | आत्मगुणघातकधातिकमप्रध्व॑स- 


प्रव समस्त कर्मके प्रलयके हेतुभूत शुद्धोपपोगका भ्रधिकार कहा जाता है । 
गाथा १५९ 
अन्वयार्थ:--[ व्यवहारनयेन ] व्यवहा रनयसे [ केबली भगवान्‌ ] केवली भगवान 
[ सब] सब [ जानाति पश्यति ] जानते हैं और देखते हैं; [ नियमेन ] निमश्चयसे 
[ केवलड्बानी ] केवलज्ञानी [ आत्मानम्‌ ] श्रात्माको ( स्वयंको ) [ जानाति पश्यति ] 
जानता है और देखता है। 


टीका+--यहाँ, ज्ञानीको स्व-पर स्वरूपका प्रकाशकपना कथंचित्‌ कहा है । 


व्यवहारसे प्रश्ु केबही सब जानते अहू देखते । 
निश्चय नयात्मक द्वारसे निज आत्मको प्रश्भु पेखले ।।१५९॥ 


शुद्धोपपोस अधिकार ३१६ 


नेनासादितसकलविमलकेवलब्ानकेवलदशनाभ्यां_ व्यवहारनयेन जमत्त्रयकालत्रयवर्तिसचराचर- 
द्रब्यगुणपर्यायान्‌ एकस्मिन समये ज्ञानाति पश्यति ने स ममतान्‌ परमेश्वरः परमभदारकः, 
पराश्नितो व्यवद्ारः इति वचनात्‌ । शुद्ध निश्चयतः परमेश्वरस्प महादेवाधिदेवस्थ सर्वक्षवीतरागस्य 
परद्रव्यग्राहकत्वद शकत्वब्नायकत्वादि विविधविकन्पवा हिनीसपुद्भधतमूलध्यानापाद! # ( १) से 
भगवान्‌ त्रिकालनिरुपाधिनिरव घिनित्यशुद्धमह जज्ानसह जद शना भयां_ निजकारणपर मात्मान स्वयं 
कायपरमात्मापि जानाति पश्यति च | कि कृत्वा १ ब्वानस्थ धर्मो5यं तावत्‌ स्वपरप्रकात्रकत्वं 
प्रदीपवत्‌ । घटादिप्रमितेः प्रकाशों दीपस्तावद्धिझ्ो5पि स्वयं प्रकाशस्वरूपत्वात स्वं पर॑ व 
प्रकाशयति; आत्मापि व्यवह्ारेण जग॒त्व्य कालत्रयं व परं ज्योतिःस्वरूपत्वात्‌ स्वयंप्रकाशात्मक- 
मात्मानं च प्रकाशयति | 


उक्त च पण्णवतिपाष डिविजयोपाजितविश्ञालकी ति भिमदासेनप ण्डितदे वे 


“पराश्रितो ब्यवह्दरः ( व्यवहार पराश्नित है )” ऐसा ( शाह्षका ) वचन 
होनेसे, व्यवहारनयसे वे भगवान परमेश्वर परमभद्टारक भप्रात्मगुणोंका घात करनेवाले 
घातिकरम्मोके नाश द्वारा प्राप्त सकल-विमल केवलज्ञान श्रौर केवलदर्शन द्वारा त्रिलोकवर्ती 
तथा त्रिकालवर्ती सचराचर द्रव्यगुणपर्यायोंको एक समयमें जानते हैं और देखते हैं । 
शुद्धनिश्चयसे परमेश्वर महादेवाधिदेव सर्वज्वीतरागको, परद्रव्यके ग्राहकत्व, दश्शकत्व, 
ज्ञायकत्व ग्रादिके विविध विकल्पोंकी सेनाकी उत्पत्ति मूलध्यानमें भ्रभावरूप होनेसे (? ), 
वे भगवान त्रिकाल-निरुपाधि, निरवधि ( श्रमर्यादित ), नित्यशुद्ध ऐसे सहजज्ञान श्लौर 
सहजदरशेन द्वारा निज कारणपरमात्माको, स्वयं कार्यपरमात्मा होने पर भी, जानते हैं 
झ्रौर देखते है । किसप्रकार ? इस ज्ञानका धर्मं तो, दीपककी भाँति, स्वपरप्रकाशकपना 
है । घटादिकी प्रमितिसे प्रकाश-दीपक ( कर्थंचित्‌ ) भिन्न होने पर भी स्वय प्रकाश- 
स्वरूप होनेसे स्व और परको प्रकाशित करता है; आत्मा भी ज्योतिस्वरूप होनेसे 
व्यवहारसे तजिलोक झश्ौर त्रिकालरूप परको तथा स्वयं प्रकाशस्वरूप आत्माको (श्वयंको) 
प्रकाशित करता है। 


६६ पाखण्डियों पर विजय प्राप्त करनेसे जिन्होंने विशाल कीर्ति आप्त की है 
ऐसे महासेनपण्डितदेवने भी ( श्लोक द्वारा ) कहा है कि:-- 





# यहाँ संस्कृत टीकामे अशुद्धि मालम होती है, इसलिये संस्कृत टीकामें तथा उसके अनुवादमें शंकाको 
सूचित करनेके लिये प्रश्रवाचक चिह्न दिया है । 


३२७ निबमसार 
( अनुष्द्भ ) 
“यथावद्वस्तुनिर्णीतिः सम्परक्षानं अ्दीपवत । 
छ कथ्ंचित्‌ १९ 
तत्थाथव्यवसायात्म कथंचित्‌ प्रमितेः एथक | 
अथ निश्चयपत्षे 5पि स्वपरप्रकाशकत्व मस्त्येवेति सततनिरुपराग निरंजनस्व भाव निरतत्वात्‌ 
स्वाशितो निश्रयः हति पचनात्‌ ! सहजश्ञानं तावत्‌ आत्मनः सकाझ्ातर्‌ संद्वालक्षणप्रयोजनेन 
पिन्नाभिधानलक्षणलक्षितमपि भिन्‍ने भव ति न वस्तुषृत््या चेति, अतःकारणात्‌ एतदात्मगतदशन- 
सुखचारित्रादिक जानाति स्वात्मानं कारणपरमात्मस्वरूपमपि जानातीति । 


तथा चोक्त भीमदमृतचन्द्रस॒ुरिभिः-- 


“[ इलोकार्थ:-- ] वस्तुका यथार्थ निर्णय सो सम्यग्ज्ञान है। वह सम्यग्ज्ञान, 
दीपककी भाँति, स्वके भौर ( पर ) पदार्थोके निर्णयात्मक है तथा प्रमितिसे (ज्ञप्तिसे) 
कथंचित्‌ भिन्न है । 

अब “श्वाश्रितो निश्रयः ( निश्चय स्वाश्रित है )” ऐसा ( शास्त्रका ) वचन 
होनेसे, ( ज्ञानकों ) सतत क्निरुपराग निरजन स्वभावमे लीनताके कारण निश्चयपक्षसे 
भी स्वपरप्रकाशकपना है ही । ( वह इसप्रकार : ) सहजज्ञान ग्रात्मासे संज्ञा, लक्षण 
और प्रयोजनको अपेक्षासे भिन्न नाम तथा भिन्न लक्षणसे ( तथा भिन्न प्रयोजनसे ) 
जाना जाता है तथापि वस्तुवृत्तिसे ( अखुण्ड वस्तुकी प्रपेक्षासे ) भिन्न नही है; इस 
कारणसे यह ( सहजन्नान ) पग्रात्मगत ( प्रात्मामे स्थित ) दर्शन, सुख, चारित्र आदिको 
जानता है श्रौर स्वात्माको---का रणपरमात्माके स्वरूपको--भी जानता है । 


( सहजज्ञान स्वात्माकों तो स्वाश्वित निश्चयनयसे जानता ही है श्रौर इसप्रकार 
स्वात्माको जानने पर उसके समस्त ग्रुण भी ज्ञात हो ही जाते हैं। भ्रबः सहजज्ञानने 
जो यह जाना उसमें भेद-अपेक्षासे देखें तो सहजज्ञानके लिये ज्ञान ही स्व है और उसके 
प्रतिरिक्त धन्य सब--दर्शन, सुख आदि--पर है; इसलिये इस भ्पेक्षासे ऐसा सिद्ध 
हुआ कि निश्चयपक्षसे भी ज्ञान स्वको तथा परको जानता है। ) 


इसीप्रकार ( भ्राचायंदेव ) श्रीमदू अमृतचन्द्रसूरिने ( श्री समयंसारकों प्रात्म- 
रू्याति नामक टीकामें १६२ वें श्लोक द्वारा ) कहा है कि :--- 





# निरुपराग » उपराग रहित; निबिकार | 


शुद्धो पयोग अधिकार ३५१ 
( मंदाकांता ) 
“कर्पच्छेदात्कलयदतुर्ल मोक्षमक्षय्यमेत- 
सित्योद्योतस्फुटितसहजावस्थमेकान्तशुद्धम्‌ । 
एकाकारस्वरस भरती त्यन्तगं भी रधीरें 


पूर्ण ज्ञानं ज्वलितमचले स्वस्थ लीन मद्िम्नि |” 


तथा हि-- 
( स्रश्घरा ) 


आत्मा जानाति विश्व॑ हनवरतमयं केवलब्ानमूर्तिः 
मुक्तिश्रीकामिनीको मलम्ृखकमले कामपीढां तनोति | 

शोभां सौभाग्यचिह्मां व्ययहरणनयादेवदेवो जिनेशः 
तेनोच्चेनिंश्रयेन प्रहतमलकलिः स्वस्वरूपं स वेशि ॥२७२॥।। 


जुगबं बड़ णाणं केवलणाणिस्स दंसणं च तहा । 
दिणयरपयासतापं जह वड्रह तह मुऐेयव्ब॑ ॥१६०॥ 


[ श्लोकार्थ :--] कर्मबन्धके छेदनसे भ्रतुल श्रक्षय ( अविनाशी ) मोक्षका 
श्रनुभव करता हुआ, नित्य उद्योतवाली (जिसका प्रकाश नित्य है- ऐसी) सहज प्रवस्था 
जिसकी विकसित होगई है ऐसा, एकान्तशुद्ध (-कर्ंका मैल न रहनेसे जो प्रत्यन्त शुद्ध 
हुआ है ऐसा ), तथा एकाकार ( एक ज्ञानमात्र ग्राकारसे परिणमित ) निजरसकी 
अतिशयतासे जो अत्यन्त गम्भीर प्रौर धीर है ऐसा यह पूर्ण ज्ञान जगमगा उठा 
(>सर्वथा शुद्ध पग्रात्मद्रव्य जाज्वल्यमान प्रगट हुआ ), भपनी भ्रचल महिमामें लीन 


हुआ ।” 
ओर (इस १५६ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री 


पद्म प्रभभलधारिदेव श्लोक कहते हैं ) :--- 

[ श्लोकाथे:-- ] व्यवहारनयसे यह केवलशज्ञानमूर्ति भ्रात्मा निरन्तर विश्वकों 
वास्तवमें जानता है श्र मुक्तिलक्ष्मीरूपी कामिनोके कोमल मुखकमल पर कामपीड़ाको 
तथा सौभाग्यचिह्नवाली शोभाको फंलाता है। निश्चयसे तो, जिन्होंने मल ग्रोर क्लेशको 
नष्ट किया है ऐसे वे देवाधिदेव जिनेश निज स्वरूपको भ्रत्यन्त जानते हैं ।२७२। 





व िी+>-3-«- 





ज्यों ताप और प्रकान्न रबिके एक संग ही बतते । 
त्यों केबलीकों ज्ञानदशंन एक साथ प्रबतते ।|१६०॥। 
४१ 


शेशर्‌ नियमसार 


0 डे 6०५ 
पृणपद्‌ बतते ज्ञानं केवलज्ञानिनों दशनं च तथा | 
दिनकरप्रकाशतापी यथा वतेंते तथा ज्ञातब्यम्‌ ॥१३०।। 


हह हि केवलक्ञानकेवलद शनयोर्यगपद्वत न दृष्टान्तप्ुखेनोक्तम्‌ । अत्र दृष्टान्तपक्ते क्वचि- 
त्काले बलाहकप्रक्षोमामावे विधमाने नमस्स्थलस्य मध्यगतस्य सहस्नकिरणस्य प्रकाशतापी यथा 
युगपद्‌ वर्तेते तयैव थे भगवतः परमेश्वरस्थ तीर्थाधिनाथम्य जमल्यकालत्रयवर्तिषु स्थावर- 
जंगमद्रव्यगुणपर्यायात्मकेषु जेगेष्त सकलविमलकेव्लज्ञानकेबलदशने च बुधपद्‌ वर्तेते | कि च 
संसारिणां दशनपूर्वमेव ज्ञानं भवति हति | 

तथा चोक्त प्रवचनसारे-- 
“जाणं॑ अन्थंवगयं लोयालोएसु वित्थडा दिद्ठी । 
णट्टमणिट्ट सब्ब॑ इट्ठु पुण जं तु त॑ लद्धं ||? 
गाथा १६० 

अन्वयाथ:--[ केवलब्नानिनः ] केवलज्ञानीको [ ज्ञानं ] ज्ञान [ तथा च ] तथा 
[ दर्शन ] दर्शन [ युगपद्‌ ] युगपत्‌ [ बर्तते ] बर्तते है । [ दिनकरप्रकाशतापों ] सूर्यके 
प्रकाश भ्ौर ताप [ यथा ] जिसप्रकार [ वर्तेते ] (युगपत्‌) बतंते है [ तथा ब्लातव्यम्‌ ] 
उसी प्रकार जानना । 


टीकाः--यहाँ वास्तवमे केबलज्ञान और केवलदर्शनका युगपत्‌ बतंता हृश्शन्त 
द्वारा कहा है । 


यहाँ हृश्शन्तपक्षसे किसी समय बादलोकी बाधा न हो तब भ्राकाशके मध्यमें 
स्थित सूर्यके प्रकाश और ताप जिसप्रकार युगपत्‌ बतंते हैं, उसीप्रकार भगवान परमेश्वर 
तीर्थाधिनाथको त्रिलोकवर्ती श्रौर त्रिकालवर्ती, स्थावर-जंगम द्रव्यगुणपर्यायात्मक शेयोमें 
सकल-विमल ( सर्घथा निर्मल ) केवलज्ञान ओर केबलदशंन युगपत्‌ बतंते है। और 
( चिशेष इतना समझता कि ), ससारियोको दर्शनपूर्वक ही ज्ञान होता है ( प्र्थात्‌ 
प्रथम दर्शन और फिर ज्ञान होता है, युगपत्‌ नही होते ) । 


इसोप्रकार ( श्रोमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत ) श्री प्रवचनसारमें ( ६१ बीं 
गाथा द्वारा ) कहा है कि -- 


[ गाथार्थे:-- | ज्ञान पदार्थोके पारको प्राप्त है भौर दर्शन लोकालोकमें विस्तृत 


शुद्धोपपोग अधिकार ३२३ 


अन्यशर -- 
/'दुंसणपृष्चं णाणं छदमत्थाणं ण दोण्णि उपओोग्गा | 
जुगब॑ जम्हा केवलिणादे जुगवं तु ते दोधि ॥” 
तथा हि-- 
( स्रग्धरा ) 


बर्तेते ज्ञानहष्टी भगवति सतत धमंतीर्थाघिनाये 

सब जे स्मिन्‌ समंतात्‌ युगपदसदशे विश्वलोकेकनाथे । 
एतावुष्णप्रकाशों पुनरपि जगतां लोचनं जायते 5स्मिन्‌ 
तेजोराशों दिनेशे इतनिखिलतम्रस्तोमके ते तथेबम््‌ ।।२७३॥। 





है सर्वे अनिष्ट नष्ट हुआ है श्नौर जो इष्ट है वह सब प्राप्त हुआ है ।” 


और दूसरा भी ( श्री नेमिचन्द्रसिद्धान्तिदिवविरचित बृह॒दुद्रव्यसंग्रहमें ४४ वीं 
गाथा द्वारा ) कहा है कि :-- 


“| गाथार्थ:--] छद्मस्थोंकों दर्शनपूर्वक ज्ञान होता है ( अर्थात्‌ पहले दर्शन 
मर फिर ज्ञान होता है ), क्योकि उनको दोनों उपयोग युगपत्‌ नहीं होते; केबली- 
नाथको वे दोनों यूगपत्‌ होते हैं।* 


ग्रौर ( इस १६० वी गाथाकी टोका पूर्णो करते हुए टोकाकार मुनिराज चार 
इलोक कहते है ) :--- 


[ श्लोकार्थ :-- ] जो धर्मंतीर्थके भ्रधिनाथ ( नायक ) हैं, जो प्रसहश हैं 
( प्रर्थात्‌ जिनके समान अन्य कोई नहीं है ) श्रौर जो सकल लोकके एक नाथ हैं ऐसे 
इन सर्वज्ञ भगवानमें निरन्तर संत: ज्ञान भौर दर्शन युगपत्‌ बतंते हैं। जिसने समस्त 
तिमिरसमूहका नाश किया है ऐसे इस तेजराशिरूप सूर्यमें जिसप्रकार यह उष्णता और 
प्रकाश ( युगपत्‌ ) बतंते हैं और जगतक जीबोंको नेत्र प्राप्त होते हैं ( अर्थात्‌ सूर्यके 
निमित्तसे जीवोके नेत्र देखने लगते हैं ), उसीप्रकार ज्ञान भर दर्शन ( यगपत्‌ ) होते 
हैं ( भ्र्थातु उसीप्रकार सर्वश्ष भगवानको ज्ञान और दर्शन एकसाथ होते हैं भोर सर्वेज्ञ 
भगवानक निमित्तसे जगतके जीबोंकों ज्ञान प्रगट होता है ) ।२७३! 


३२४ नियमसार 
( वसततिलका ) 


सह्ोधपोतमधिरुद्ष भवाम्धुराश्ि- 

मुन्नं्य शाश्वतपुरी सदसा तवयाप्ा । 

तामेव तेन जिननाथपथाधुनाहं 

याम्यन्यदस्ति श्वरणं किमिहोच्तमानाम्‌ |२७४।। 
( मदाक़ांता ) 


एको देवः स जयति जिनः कंवलब्ञानभानुः 

काम कारित वदनकमले संतनोत्येव कांचित्‌ । 
पृक्तेस्‍्तस्था! समरममयानंगसौख्यप्रदायाः 

को नाले श॑ दिश्वतुमनिश् प्रेमभूमे! प्रियाया। ॥२७५।। 


( अनुष्टुभ्‌ ) 
जिनेन्द्रो मुक्तिकामिन्याः मुखपञ्म जगाम सः । 
अलिलीलां पुनः काममनदसुखमद्यम |२७६।। 


[ श्लोकार्थ:-- | ( है जिननाथ ! ) सद्ज्ञानरूपी नौकामें आरोहण करके 
भवसामरको लाॉँधकर, तू शोप्रतासे शाश्वतपुरीमें पहुँच गया । श्रब मैं जिननाथरक उस 
मार्गसे (-जिस मार्गसे जिननाथ गये उसी मागंसे ) उसो शाश्वतपुरीमें जाता हूँ; 
( क्‍योंकि ) इस लोकमें उत्तम पुरुषोंको ( उस मार्गके अतिरिक्त ) अन्य क्‍या शरण 
है ? २७४। 





[ श्लोकार्थ:-- | केवलज्ञानभानु (-केवलज्ञानरूपी प्रकाशकों धारण करनेवाले 
सूये ) ऐसे वे एक जिनदेव ही जयवन्त हैं। वे जिनदेव समरसमय भश्रनग (-अ्रशरीरी, 
प्रतीन्द्रिय ) सौख्यकी देनेवाली ऐसी उस मुक्तिके मुखकमल पर वास्तवमे किसी अवरां- 
नीय कान्तिको फंलाते हैं; ( क्योंकि ) कौन ( अभ्रपती ) सस्‍्नेहमयी प्रियाको निरन्तर 
सुखोत्पत्तिका कारण नहीं होता ? २७५। 


[ श्लोकार्थ:-- | उन जिनेन्द्रदेवने मुक्तिकामिनीके मुखकमलके प्रति प्रमर- 
लोलाको धारण किया ( अर्थात्‌ वे उसमें भ्रमरको भाँति लीन हुए ) झौर वास्तवमें 
अद्वितीय भ्रनंग ( आत्मिक ) सुखको प्राप्त किया ।२७६। 


शुद्घोपयोग अधिकार ३२४ 


जाएं परप्ययासं दिट्टी अप्पप्ययासया चेव । 
भप्या सपरपयासो होदि त्ति हि मरणसे जदि हि ॥१६१॥ 
हान॑ परप्रकाशं दृष्टिरात्मप्रकाशिका चेव । 
आत्मा स्वपरप्रकाशों भवतीति दि मन्यसे यदि खलु ॥१३९१॥ 
आत्मनः स्वपर प्रकाशकत्वविरोधोपन्यासो यम्‌ । हृह द्वि तावदात्मनः स्वपरप्रकाश्कत्वं 
कथमिति चेव्‌ । ज्ञानदशनादिपविशेषगुणसमद्धों श्लात्मा, तस्य ज्ञान शुद्धात्मप्रकाशकासमर्थल्वात्‌ 
परप्रकाशकमेव , यथ्रेवं दृष्टिनिरंकुशआ केवलमम्यन्तरे ह्यात्मानं प्रकाशयति चेत्‌ अनेन विधिना 
स्वपरप्रकाशको द्यात्मेति हंहो जडमते प्राथमिकशिष्य, दशनशुद्धरभावात्‌ एवं मन्‍्यसे, न खलु 
जहस्त्पत्तस्सकाशादपरः कब्रिजनः । अथ श्वविरुद्धा स्थाद्रादविद्यादेवता समस्यचेनीया 
सद्विरनवरतम्‌ । तम्रैकान्ततों ज्ञानस्थ परप्रकाशकर्ब न समस्ति; न केबल स्पान्मते दशनमपि 











गाथा १६१ 


अन्वयार्थ:--[ ब्वानं परप्रकाशं ] ज्ञान परप्रकाशक ही है [ च ] भ्ौर [ दृष्टिः 
आत्मप्रकाशिका एवं ] दर्शन स्वप्रकाशक ही है [ आत्मा स्व॒परप्रकाशः भषति ] तथा प्ात्मा 
स्वपरप्रकाशक है [ इति हि यदि खलु मन्यसे ] ऐसा यदि वास्तवमें तू मानता हो तो 
उसमें विरोध आता है । 


टीकाः--यह, आात्माके स्वपरप्रकाशकपने सम्बन्धी विरोधकथन है । 


प्रथम तो, आत्माको स्वपरप्रकाशकपना किसप्रकार है ? ( उस पर विचार 
किया जाता है। ) “आत्मा ज्ञानदर्शनादि विशेष ग्रुणोंस समृद्ध है; उसका ज्ञान शुद्ध 
आत्माको प्रकाशित करनेमें भ्रसमर्थ होनेसे परप्रकाशक ही है; इसप्रकार निरंकुश दर्शन 
भी केवल प्रम्यन्तरमें भ्रात्माको प्रकाशित करता है ( अर्थात्‌ स्वप्रकाशक ही है। ) इस 
विधिसे ग्रात्मा स्वपरप्रकाशक है ।--इसप्रकार हे जड़मति प्राथमिक शिष्य ! यदि तू 
दर्शनशुद्धिके ग्रभावके कारण मानता हो, तो वास्तवमें तुझसे अन्य कोई पुरुष जड़ 
( मूर्ख ) नहीं है । 


दशन प्रकाशक आत्मका परका प्रकाशक ह्वान है ! 
निज पर प्रकान्षक आत्मा, रे यह विरुद्ध विधान है |।१६१॥। 





३२६ नियमसार 


शुद्धात्मानं पश्यति । दशनब्वानप्रभृत्यनेकर्माणामाधारों क्षात्मा । व्यवह्ारप्षेपि केवल पर- 
प्रकाशकस्य ज्ञानस्प न चात्मसंबन्धः सदा बह्रिवस्थितत्वात्‌, आत्मप्रतिपचेरभावात्‌ न सवंगतत्व॑; 
अतःकारणादिदं ब्वानं न भवति, सृगतृष्णाजलवत्‌ श्रतिभासमात्रमेव | दशनपक्षेडपि तथा न 
केवलमम्यस्तरप्र तिपचिकारणं दर्शनं भवति । सदेव सब पश्यति हि चक्चुः स्वस्याभ्यन्तरस्थितां 
कनीनिकां न पश्यस्येव | अतः स्वपरप्रकाशकत्वं ज्ञानदशनयोरविरुद्धमेव । ततः स्वपरप्रकाशको 
हात्मा ज्ञानदशनलक्षण इति । 


तथा चोक्त श्रीमदमृतचन्द्रत्नरि सि!ः--- 





इसलिये भ्रविरुद्ध ऐसो स्याद्वादविद्यारूपी देवी सञ्ञनों द्वारा सम्यक प्रकारसे 
निरन्तर आराधना करने योग्य है। वहाँ ( स्याद्वादमतमें ), एकान्तसे ज्ञानको परप्रका- 
शकपना हो नही है; स्याद्वादमतमें दर्शन भी केवल शुद्धात्माकों हो नही देखता ( श्रर्थात्‌ 
मात्र स्वप्रकाशक ही नही है )। आत्मा दर्शन, ज्ञान प्रादि अनेक धर्मोका श्राधार है | 
( वहाँ ) व्यवहारपक्षसे भी ज्ञान केवल परप्रकाशक हो तो, सदा बाह्यस्थितपनेके 
कारण, ( ज्ञानको ) आत्माके साथ सम्बन्ध नही रहेगा झ्लौर ( इसलिये ) 'आत्मप्रति- 
पत्तिके अभावके कारण सर्वंगतपना ( भी ) नहों बनेगा । इस कारणसे, यह ज्ञान होगा 
हो नही ( प्रर्थात्‌ ज्ञानका अस्तित्व हो न्‍ नही होगा ), भृगतृष्णाके जलकी भाँति 
आझाभासमात्र ही होगा । इसोप्रकार दर्शनपक्षसे भी, दर्शन केवल अभ्यन्तरप्रतिपत्तिका 
हो कारण नही है, ( सर्वप्रकाशनका कारण है ), ( क्‍योंकि ) चक्षु सदेव सर्वको देखता 
है, श्रपने अभ्यन्तरमें स्थित कनीनिकाकों नहीं देखता ( इसलिये चक्षुकी बातसे ऐसा 
समभमें भ्राता है कि दर्शन अभ्यन्तरको देखे श्नौर बाह्यस्थित पदार्थोंको न देखे ऐसा कोई 
नियम घटित नहीं होता ) | इससे, ज्ञान भ्रौर दर्शनको ( दोनोंको ) स्वपरप्रकाशकपना 
प्रविरुद्ध ही है। इसलिये ( इसप्रकार ) ज्ञानदर्शनलक्षणवाला आत्मा स्वपरप्रकाशक है । 


इसोप्रकार ( आचार्यदेव ) श्रीमदू प्रमृतचन्द्रसूरिने ( श्री प्रबचनसारकी टीकामें 
चौथे श्लोक द्वारा ) कहा है कि:--- 


१-आत्मप्रतिपत्ति +आत्माका ज्ञान; स्त्रको जानता सो । 
२-अभ्यन्तरप्रतिपत्ति --अन्तरगका प्रकाशन; स्वको प्रकाशना सो | 


शुद्धोपयोग अधिकार ३४७ 
( ज्रग्धरा ) 
“ज्ञानम्नप्येप विश्व युगपद॒पि मवद्भाविभूतं समस्त 
मोहाभावाधदात्मा परिणमति पर नैव निर्लुनकर्मा । 
तेनास्ते मुक्त एवं प्रसमविकसितश्ञप्तिविस्तारपीत- 


जैयाकारां त्रिलोफी प्थगपए्थगथ धोतयन ब्वानमूर्तिः |! 
तथा हिं-- 
( मदाक्रांता ) 
ज्ञानं तावत सहजपरमात्मानमेक॑ विदिस्वा 


लोकालोकौ प्रकटयति वा तद॒तं श्ेयजालम ! 
दृष्टि! साक्षात्‌ स्वप्‌रविषया क्षायिकी नित्यझुद्धा 
ताम्यां देवः स्वपरविषयं बोधति ब्वेयराश्िम्‌ ॥२७७।। 
णाएं परप्ययासं तहया णाणेण दंसणं भिणण । 
ण॒ हवदि परदव्वगर्य दंसशमिदि वरणिण दं तम्हा ॥१६२॥ 


कीबीग बनी नी 3+3-----+-०++ -०+ वन अििनरन+ +- 


“| इलोकार्थ:--] जिसने कर्मोको छेद डाला है ऐसा यह प्रात्मा भूत, 
वतंमान और भावी समस्त विश्वकरो ( भ्रर्थात्‌ तीनों कालकी पर्यायों सहित समस्त 
पदार्थोंकोी ) युगपत्‌ जानता होने पर भी मोहके श्रभावके कारण पररूपसे परिणमित 
नहीं होता, इसलिये श्रब, जिसके समस्त ज्ञेयाकारोंकों अत्यन्त विकसित शप्तिके विस्तार 
द्वारा स्वयं पी गया है ऐसे तीनों लोकके पदार्थोंको पृथक्‌ भ्रौर भ्रपृथक्‌ प्रकाशित करता 
हुआ वह ज्ञानमूर्ति मुक्त हो रहता है ।” 

और ( इस १६१ थी गाथाकी टोका पूर्ण करते हुए टोकाकार सुनिराज श्लोक 
कहते >-+ 

मर [ एलोकार्थ --- | ज्ञान एक सहजपरमात्माको जानकर लोकालोकको अर्थात्‌ 
लोकालोकसम्बन्धी ( समस्त ) जेयसमूहको प्रगट करता है (-जानता है )। नित्यशुद्ध 
ऐसा क्षायिक दशंन ( भो ) साक्षात्‌ स्वपरविषयक है ( श्रर्थात्‌ बह भी स्वपरको साक्षात्‌ 
प्रकाशित करता है )। उन दोनों ( ज्ञान तथा दश्न ) द्वारा झ्रात्मदेव स्वपरसम्बन्धी 
ज्ञेयराशिको जानता है ( श्रर्थात्‌ श्रात्मदेव स्वपर समस्त प्रकाश्य पदार्थोकों प्रकाशित 
करता है ) ।२७७। 


पर ही प्रकाशे ज्ञान तो हो जानसे दृग मिन्न रे । 
'प्रद्रण्यगत नह्ठिं दर् !' वर्णित पूष तब संसव्य रे ।१६२॥। 





१२८ नियमसार 


जान परप्रकाशं तदा बज्ञानेन दर्शन भिन्नम्‌ । 
न भवति परद्रव्यगतं दर्शनमिति वर्णितं तस्माद ।।१६२॥ 
पूर्वसृत्नोपासपू्व पक्षस्य सिद्धान्तोक्तिरियम्‌ । केवर्ल परप्रकाशक यदि चेत्‌ ज्ञानं तदा 
परप्रकाशकप्रधानेनानेन ब्ानेन दर्शनं भिल्मेत्र । परप्रकाशकस्य क्ञॉनस्य चात्मप्रकाशकस्य 
दर्शनस्य च कथ सम्बन्ध इति चेत्‌ सद्यर्विध्ययोरिव अथवा भागीरथीभ्रीपनतवत्‌ । आत्म॑निष्ठ' 
यत्‌ तद्‌ दर्शनमस्त्येव, निराधारत्वात्‌ तस्य बज्ञानस्यशुस्यतापत्तिरेव, अथवा अग्र तत्न गत ज्ञान 
ततदृद्॒प्यं सब चेतनत्वमापथते, अतखिशुवने न कश्िदवेतनः पदार्थ: हति महतो दृषणस्था- 
बतारः । तदेव ज्ञान केवल न परप्रकाशकम्‌ इत्युच्यसे है शिष्य तहिं दर्शनमपि न 
फ्ेवलमात्मगत मिल्यमिहितम्‌ | ततः खल्विदमेव समाधान सिद्वान्तहदय॑ 





गाथा १६२ 


अन्वयाथ:--[ ज्ञान परप्रकाशं ] यदि ज्ञान ( केवल ) परप्रकाशक हो [ तदा ] 
तो [ ज्वानेन ] ज्ञानसे [ दर्शन ] दर्शन [ भिन्नम्‌ ] भिन्न सिद्ध होगा, [ दर्शनम्‌ पर- 
द्रब्यगतं न मबति इति वर्णितं तस्मात्‌ ] क्योकि दर्शन परद्रव्यगत ( परप्रकाशक ) नहीं है 
ऐसा ( पूर्व सूत्रमे ) वर्णण किया गया है । 


टीकाः-- यह, पूर्ण सूत्रमे ( १६६ वी गाथामे ) कहे हुए पूर्व॑पक्षके सिद्धान्त 
सम्बन्धी कथन है । 


यदि ज्ञान केवल परप्रकाशक हो तो इस परप्रकाशनप्रधान ( परप्रकाशक ) 
ज्ञानसे दशेन भिन्न ही सिद्ध होगा; ( क्योकि ) सह्याचल और विध्याचलकी भाँति 
भ्रथवा गड्भा झर श्रीपर्वंतकी भाँति, परप्रकाशक ज्ञानकों और आत्मप्रकाशक दर्शनको 
सम्बन्ध किसप्रकार होगा ? जो प्रात्मनिष्ठ (-श्रात्मामें स्थित है वह तो दर्शन ही है । 
भौर उस ज्ञानको तो, निराधारपनेके कारण ( प्रर्थात्‌ श्रात्मारू्पी आधार न रहनेसे ), 
शुन्यताकी श्रापत्ति ही आयेगी, भ्रथवा तो जहाँ-जहाँ ज्ञान पहुँचेगा ( प्र्थात्‌ जिस-जिस 
द्रव्यको ज्ञान पहुँचेगा ) वे-वे सर्वे द्रव्य चेतनताको प्राप्त होगे, इसलिये तीन लोकमें 
कोई भ्रचेतन पदार्थ सिद्ध नहीं होगा यह महान दोष प्राप्त होगा । इसीलिये ( उपरोक्त 
दोषके भयसे ), है शिष्य ! ज्ञान केवल परप्रकाशक नहीं है ऐसा यदि तू कहे, तो दर्शन 
भी केवल आत्मगत ( स्वप्रकाशक ) नहीं है ऐसा भो ( उसमें साथ ही ) कहा जा 


शुद्रोपयोग अधिकार ३२६ 
हानदर्शनयोः कथचित स्वंपरप्रकाशल्वमस्त्येवेति । 

तथा चोक्त भीमहासेनपंढितदेवे!-- फ 

/बानाड्रिशो न नामिभो मिन्नामिन्न कर्थंच्नन | 

जान पूर्वापरीभृत॑ सो5यमात्मेति कीर्तितः ॥। 
तथा हि-- 

( मंदाकांता ) 

आत्मा ब्रान॑ भवति न हि वा दर्शन चेब तहत 

ताम्यां युक्तः स्वपरविष्यं वेलि पश्यस्पवश्यम | 

संज्ञामेदादघकुलढरे चात्मनि ब्रानदृष्टयोः 

मेदों जातो न खलु परमार्थेन बहप ्णवत्सः ॥२७८॥ 





चुका है। इसलिये वास्तवमें सिद्धान्तके हादंरूप ऐसा यही समाधान है कि ज्ञान भौरु 
दर्शनको कथचित्‌ स्वपरप्रकाशकपना है ही । 
इसीप्रकार श्री महासेनपण्डितदेवने ( श्लोक द्वारा ) कहा है कि:--- 


“४ [ इलोकार्थ:-- ] आत्मा ज्ञानसे ( स्वथा ) भिन्न नहीं है, ( सर्वेथा ) अभिन्न 
नही है, कथंचित्‌ भिन्नाभिन्न है; #धूर्वापरभूत जो ज्ञान सो यह भ्रात्मा है ऐसा कहा 
है | 

ओर ( इस १६२ वी गाथाकी टोका पूर्णा करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक. 
कहते हैं ) :--- , 

[ श्लोकार्थ:-- ] प्रात्मा ( सर्वथा ) ज्ञान नहीं है, उसीप्रकार ( सर्वथा ) 
दर्शन भो नहीं ही है; वह उभययुक्त ( ज्ञानदर्शनयुक्त ) आत्मा स्वपर विषयको भ्रवश्य 
जानता है ओर देखता है। अघसमूहके (पापसमूहके ) नाशक आत्मामें और ज्ञानदर्शनमें 
संज्ञाभेदसे भेद उत्पन्न होता है ( भर्थात्‌ संज्ञा, सख्या, लक्षण और प्रयोजनकी श्रपेक्षासे 
उनमे उपरोक्तानुसार भेद है ), परमार्थंसे अग्नि और उष्णताकी भाँति उनमें (-प्रात्मामें 
झौर ज्ञानदश नमें ) वास्तवमें भेद नही है (-प्रभेदता है ) ।२७५। 


# पूर्वापर-पूर्व और अपर; पहलेका और बादका | 
हर 


१३१० नियमसार 


अप्या परप्पयासों तश्या भ्रप्पेण दंसण भिण्णं । 
णु हवदि परदव्वगयं दंसणम्रिदि वणिएर्द तम्हा ॥१६१॥ 
आत्मा परप्रकाशस्तदात्मना देने मि्रम्‌ । 
न भवति परद्रव्यगतं दशनमिति वर्णितं तस्मात्‌ १६ ३॥ 
एकान्तेनात्मनः परप्रकाशकत्वनिरासोयम्‌ । यर्थेकान्तेन ब्वानस्य परप्रकाशकर्त्व पुरा 
निराकृतम्‌, हृदानीमात्मा केबल परप्रकाशश्चेत्‌ तत्तथेव प्रत्यादिष्ट -भावभाववतोरेकास्तित्व- 
निईतत्वात्‌ | पुरा किल ज्ञानस्य परप्रकाशकत्वे सति तदशनस्य मिन्नत्वं ज्ञातमू । अग्रात्मनः 
परप्रकाशकत्वे सति तेनेव दर्शन भिश्नमित्यबसेयम्‌ । अपि चात्मा न परद्रव्यगत इति चेत्‌ 





गाथा १६३ 


अन्वयार्थ/--[ आत्मा परप्रकाश!ः ] यदि प्रात्मा ( केवल ) परप्रकाशक हो 
[तदा ] तो [आत्मना ] आत्मासे [ दशन ] दर्शन [ भिन्‍नम्‌ ] भिन्न सिद्ध होंगा, 
[ दशन परद्रव्यगतं न भवति इति वर्णितं तस्मात्‌ ] क्योंकि दर्शन परद्रव्यगत ( परप्रका- 
शक ) नही है ऐसा ( पहले तेरा मतब्य ) वर्णन किया गया है । 


टीका+- यह, एकान्तसे भ्रात्माकों परप्रकाशकपना होनेकी बातका खण्डन है । 


जिसप्रकार पहले ( १६२ वी गाथामे ) एकान्तसे ज्ञानकों परप्रकाशकपना 
खण्डित किया गया है, उसीप्रकार भ्रब यदि “आ्रात्मा केवल परप्रकाशक है” ऐसा माना 
जायें तो वह बात्त भी उसोप्रकार खण्डन प्राप्त करती है, क्योकि » भाव और भाववान 
एक प्रस्तित्वसे) रचित होते हैं। पहले ( १६२ वी गाथामे ) ऐसा बतलाया था कि 
यदि ज्ञान ( केवल ) परप्रकाशक हो तो ज्ञानसे दर्शन भिन्न सिद्ध होगा ! यहाँ ( इस 
गाथामें ) ऐसा समझना कि यदि प्रात्मा ( केवल ) परप्रकाशक हो तो भात्मासे ही 
दर्शन भिन्न सिद्ध होगा ! झोर यदि “आत्मा परद्रव्यगत नही है ( प्रर्थात्‌ भ्रात्मा 





- यहाँ कुछ भशुद्धि हो ऐसा लगता है । 

» शान भाव है और आत्मा भाववान है| 
पर ही प्रकाशे जीव तो हो आत्मसे दृग मिन्‍न रे | 
'परद्रव्यगत नहिं दक्ल,' बर्णित पूर्व तब मंतव्य रे ॥१६३॥ 


शुद्धो पयोग अभजिकार ६३१ 


तहशनमप्यमिश्नमित्यवसेयश्‌ । ततः खन्वात्मा स्परप्रकाशक इति यावत्‌ | यथा कर्थ॑चित्स्वपर- 
प्रकाशकत्व॑ ज्ञानस्य साधितम्‌ अस्यापि तथा, ध्ंधर्िणोरेशस्वरूपत्वात्‌ पावकोष्णदिति । 
( मदाक़ांता ) 
आत्मा घ॒र्मी भव॒ति सुतरां ब्रानसग्धमयुक्तः 
तस्मिन्नेव स्थितिमपिचलां ता परिप्राप्य नित्यम । 
सम्यग्दश्टिनिखिलकरणग्रामनी हार मास्वान्‌ 
पृक्ति याति स्फूटितसहजावस्थया संस्थितां तामू ।।२७९॥। 


णाएं परप्पयासं ववहारणयेण दंसणं तम्हा । 
झप्या परप्पयासो ववहारणयेणु दंसणं तम्हा ॥१६४।। 


व्वान॑ परप्रकाशं व्यवदारनयैन दर्शन तस्मात्‌ । 
आत्मा परप्रकाशों व्यवह्ारनयेन दश्लनं तस्मात्‌ ॥१६४।। 





केवल परप्रकाशक नही है, स्वप्रकाशक भी है )” ऐसा ( अब ) माना जाये तो आत्मासे 
दर्शनकी ( सम्यक्‌ प्रकारसे ) अभिन्नता सिद्ध होगी ऐसा समझना । इसलिये वास्तवमें 
ग्रात्मा स्वपरप्रकाशक है। जिसप्रकार ( १६२ वीं गाथामें ) ज्ञानका कथंचित्‌ स्वपर- 
प्रकाशकपना सिद्ध हुप्रा उसीप्रकार प्रात्माका भी समभना, क्योंकि प्रग्नि श्रौर उष्णताकी 
भाँति धर्मी प्रोर धर्मका एक स्वरूप होता है । 

[ प्रब इस १६३ वीं गाथाकी टीका पूर्णों करते हुए टोकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं : 

[ श्लोकार्थ -- ] ज्ञानदशनधमःसे युक्त होनेके कारण प्रात्मा वास्तवमें धर्मी 
है । सकल इन्द्रियसमुहरूपी हिमको ( नष्ट करनेके लिये ) सूय॑ं समान ऐसा सम्यर्हृष्टि 
जीव उसोमे (ज्ञानदर्शनधममंयुक्त प्रात्मामें ही) सदा भ्रविचल स्थिति प्राप्त करके मुक्तिको 
प्राप्त होता है--कि जो मुक्ति प्रगट हुई सहज दशारूपसे सुस्थित है ।२७६। 

गाथा १९४ 
अन्वयार्थ/:--[ व्यवहारनब्ेन ] व्यवहारनयसे [ ब्ानं ] ज्ञान [ परप्रकाश ] 





व्यवहारसे है ह्वान पर-गत दश भी अतएव है | 
व्यवहारसे है जीव पर-गत दर्श भी अतएव है ।१६४।। 


श्ड्रे नियमंसार 


व्यवहारनयस्प सफललप्रयोतनकथनमाह । हृह तकलकमंल्यप्रादु्भावासादितसकल- 
विमलकेवलब्ञानस्थ पुंद्लादिमूर्तामृ्त चेवनाचेतनपरद्रव्यगुणपर्यायप्रकरप्रका शकरब कथमिति के 
पराश्मितों व्यवद्वारः इति वचनात्‌ व्यवहारनयवत्लेनेति | ततो दर्शनमपि ताइश्रमेव । श्रलोक्य- 
प्रश्नोमद्देतु भृततीर्थ ऋरपरमदेवस्थ. शतमखशतप्रत्यक्षबंदनायोग्यस्य कायपरमात्मनश्च॒तद्गदेव 
परप्रकाशकत्वम्‌ । तेन व्यवहारनयबलेन च तस्प खलु मगवतः केवरूदर्शनमपि ताइअमेबेति । 


तथा चोक्तं श्रुतबिन्दौं-- 
( मालिनी ) 

“ज्ञयति विजितदोषो 5मत्यमर्त्येन्द्रमौलि- 
प्रविलसद्रुमाला म्यर्थितां धिशिनन्द्र! । 
ब्रिजगद जाती यस्येद्रशों व्यश्नुवाते 
सममिव विषयेष्वन्योन्यब्वत्ति निषेद्धुम्‌ ||” 


परप्रकाशक है; [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ दर्शनम्‌ ] दर्शन परप्रकाशक है । [ व्यवद्वारनयेन ] 
व्यवहारनयसे [ आत्मा ] आत्मा [ परप्रकाशः ] परप्रकाशक है; [ तस्मात्‌ ] इसलिये 
[ दर्शनम्‌ ] दर्शन परप्रकाशक है । 

टीका।--यह, व्यवहारनयकी सफलता दशनेवाला कथन है । 


समस्त ( ज्ञानावरणीय ) कमंका क्षय होनेसे प्राप्त होनेबाला सकल-विमल 
केवलज्ञान पुदुगलादि मूतें-प्रमृत चेतन-अचेतन परद्रव्यग्रुणपर्यायसमुहका प्रकाशक 
किसप्रकार है--ऐसा यहाँ प्रश्न हो, तो उसका उत्तर यह है कि--'पराश्रितों व्यवहारः 
( व्यवहार पराश्चित है )” ऐसा ( शाख्रका ) वचन होनेसे व्यवहारनयके बलसे ऐसा 
है ( भर्थाव्‌ परप्रकाशक है ); इसलिये दर्शन भी वैसा ही (-व्यवहारनयके बलसे 
परप्रकाशक ) है। भ्रौर तीन लोकके क्षप्रक्षो मके हेतुभूत तीथंकर-परमदेवको--कि जो 
सौ इन्द्रोंकी प्रत्यक्ष वंदनाके योग्य हैं भौर कार्यपरमात्मा हैं उन्हें--ज्ञानकी भाँति ही 
(व्यवहारनयके बलसे) परप्रकाशकपना है; इसलिये व्यवहारनयके बलसे उन भगवावका 
केवलदर्शन भी वेसा ही है। 

इसी प्रकार श्रुतबिन्दुमें ( श्लोक द्वारा ) कहा है कि:--- 

[ श्लोकार्थ:--] जिन्होंने दोषोंको जीता है, जिनके चरण देवेन्द्रो तथा नरेन्‍्द्रोंके 


# प्रक्षोभके अथंके लिये ८२ वें पृष्ठकी टिप्पती देखो । 





शुद्धोपघोग अधिकार ३३३ 
तथा हि-- 
, ( मालिनी ) 
व्यवहरणनयेन ब्रानपुंजो 5यमात्मा 
प्रकटतरसुदृष्टिः सर्वलोकप्रदन्नी । 
विदितसकलमूर्तामृत तस्वाथसाथथ। 
से भवति परमभ्रीका मिनीका मरूपः ॥२८०॥। 
णाएं अप्पपयासं णिच्डयणयएण दंसणं तम्हा। 
भप्पा अप्पपयासो णिच्डयणयएण दंसणं तम्हा।।१६५॥ 
ज्ञानपात्मप्रकाशं॑ निश्रयनयेन दशेनं तस्मात्‌ | 
आत्मा आत्मप्रकाशो निश्रयनयेन दर्शन तस्मात्‌ ॥१६५।। 





मुकुटोंमें प्रकाशमान मूल्यवान मालाझ्रोंसे पुजते हैं ( भ्रर्थात्‌ जिनके चरणोंमें इन्द्र तथा 
चक्रवर्तियोंके मणिमालायुक्त मुकुटवाले मस्तक प्रत्यन्त भुकते हैं ), और ( लोकालोकके 
समस्त ) पदार्थ एक-दूसरेमे प्रवेशको प्राप्त न हों इसप्रकार तोन लोक और अलोक 
जिनमें एक साथ ही व्याप्त हैं ( प्रर्थात्‌ जो जिनेन्द्रको युगपत्‌ ज्ञात होते हैं ), वे जिनेन्द्र 
जयवन्त है ।” 

और ( इस १६४ वी गाथाकी टीका पूर्णों करते हुए टोकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है ) :-- 

[ श्लोकार्थ.--- ] ज्ञानपुज ऐसा यह भ्रात्मा भ्रत्यन्त स्पष्ट दर्शन होने पर 
(अर्थात्‌ केवलदर्शन प्रगट होने पर) व्यवहारनयसे सर्व लोकको देखता है तथा (साथमें 
बतंते हुए केवलज्ञानके कारण ) समस्त मूर्त-अमृर्त पदार्थलमृहको जानता है। वह 
( केवलदर्शनज्ञानयुक्त ) श्रात्मा परमश्नीरूपी कामिनीका ( मुक्तिसुन्दरीका ) वद्धभ 
हीता है ।२८०। 

गाथा १६४ 

अन्वयार्थ:--[ निश्रयनयेन ] निश्चयनयसे [ झ्ानम ] ज्ञात [ आस्मप्रकाश ] 

स्वप्रकाशक है; [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ दर्शनम्‌ ] दर्शन स्वप्रकाशक है। [ निश्चयनयेन ] 


है ज्ञान निश्चय निञ्र-प्रकाशक इसलिये सयों दर्श है । 
है जीव निश्चय निञ-प्रकाशक इसलिये त्यों दर्श है ।|१६५॥ 


"३३४ नियमसार 


निश्रयनयेन सरूपारूयानमेतत्‌ | निश्चयनयेन स्वश्रकाशकल्व॒लक्षणं शुद्धजानमिहामिद्दितं 
तथा सकलावरणप्रपुक्तशुद्धदर्शनमपि स्वप्रकाशकपरमेव । आत्मा हि विश्वक्तसकलेन्द्रियव्यापारत्वात्‌ 
स्वप्रकाश्फत्व॒लक्षणलक्षित इति यावत्‌ | दर्शनमपि विश्क्तब दिरविषयत्वात्‌ स्रप्रकाशकत्वप्रधानमेव । 
ईत्थं॑ स्वरूपप्रत्यक्षकक्षणलक्षितानुण्णतह जशुद्धज्ञानदर्शनमयत्वात्‌ू. निश्रयेन जगत्त॒यकालब्रय- 
बर्तिस्थावरजंगमात्मकसमस्तद्रव्यगुणपर्यायविषयेष.._ #आकाशाप्रकाशकादि विकल्पविद्रस्सन्‌ 
स्वस्वरूपे #संज्ञालक्षणप्रकाश्तया निरवशेषेणान्तप्लुखत्वादनवरतम्‌ अखंढाईतचिश्रमत्कारमृतिरात्मा 
तिष्ठतीति । 

( मदाक्राता ) 

आत्मा ब्वानं भव्रति नियत स्वप्रकाशात्मक या 
दृष्टि! साक्षात्‌ प्रहतबद्विरालंबना सापि चेषः । 
एकाकारस्व॒रस विसरापूर्णपुण्यः पुराण: 
स्वस्मिन्नित्यं नियतवसतिनिर्विकल्पे महिस्नि ।|२८१॥ 


निश्चयनयसे [ आत्मा ] आत्मा [ आत्मप्रकाज्ञः ] स्वप्रकाशक है; [ तस्मात्‌ ] इसलिये 
[ दर्शनम्‌ ] दर्शन स्वप्रकाशक है । 
टीका;-- यह, निश्चयनयसे स्वरूपका कथन है । 


यहाँ निश्चयनयसे शुद्ध ज्ञानका लक्षण स्वप्रकाशकपना कहा है, उसो प्रकार सर्वे 
ग्रावरणसे मुक्त शुद्ध दशंन भी स्वप्रकाशक ही है। भ्रात्मा वास्तवमे, उसने सर्व इन्द्रिय- 
व्यापारको छोड़ा होनेसे, स्वप्रकाशकस्वरूप लक्षणसे लक्षित है; दर्शन भी, उसने 
बहिविषयपना छोड़ा होनेसे, स्वप्रकाशकत्वप्रधान ही है। इसप्रकार स्वरूपप्रत्यक्ष-लक्षणसे 
लक्षित प्रखण्ड-सहज-शुद्धशानदर्शनमय होनेके कारण, निश्चयसे, त्रिलोक-त्रिकालवर्ती 
स्थावर-जंगमस्वरूप समस्त द्रव्यगुणपर्यायरूप त्रिषयों सम्बन्धी प्रकाश्य-प्रकाशकादि 
विकल्पोसे अति दूर वतेता हुप्ना, स्वस्वरूपसंचेतन जिसका लक्षण है ऐसे प्रकाश द्वारा 
सवंथा प्रन्तर्मुख होनेके कारण, श्रात्मा निरन्तर भ्रखण्ड-भ्रद्वत-चेतन्यचमत्कारमू्ति 
रहता है। 

[ प्रब इस १६५ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज 
श्लोक कहते हैं : | 

[ श्लोकार्थ:--] निश्चयसे प्रात्मा स्वप्रकाशक ज्ञान है; जिसने बाह्य प्रालंबन 


# यहाँ कुछ भशुद्धि हो ऐसा लगता है । 


शुद्धो पयोग अ्रविकार १३४ 


अप्पसरूव॑ पेच्छदि लोयालोयं ण केवली भगवं। 
जह कोइ भणह एवं तस्स य कि दूसणं होह ॥१६६॥ 
आत्मखरूपं पश्यति लोकालोकों न केवली भगवान्‌ । 
यदि कोषि मणस्येत्रं तस्य च कि दृषणं भत्रति ॥।१६६।। 
शुद्ध निश्वयनय विवक्षया परदर्शनत्वनिरापो 5पम्र्‌ । व्यवहारेण पुद्लादित्रिकालविषय- 
द्ृव्यगुणपर्यायेकममयपरिच्छित्तिसमर्थशसकलविमलकेबलावबो धमयत्वादि विविधमद्टिमाघारो 5पि स 
भगवान्‌ केबलदर्शनत॒तीयलोचनो 5पि परम निरपेक्षतया निःशेषतो 5न्तप्रुखत्वात्‌ केवलस्वरूपप्रत्यक्ष- 
मात्रव्यापारनिरतनिरंजननिजसहजदर्शनेन सच्िदानंदमय मात्मानं निश्रयतः पश्यतीति शुद्धनिश्चय- 





अल केन-अक-ककप>“ 


नष्ट किया है ऐसा (स्वप्रकाशक) जो साक्षात्‌ दर्शन उस-रूप भी आत्मा है। एकाकार 
निजरसके विस्तारसे पूर्ण होनेके कारण जो पवित्र है तथा जो पुराण ( सनातन ) है 
ऐसा यह आत्मा सदा अपनी निविकल्प महिम।मे निश्चितरूपसे वास करता है ।२८१। 


गाथा १६६ 


अन्चयार्थ:--[ केवली भगवान्‌ ] (निश्चयसे) केवली भगवान [ आत्मस्वरूप ] 
प्रात्मस्वरूपको [ पश्यति ] देखते है, [ न लोकालोकों ] लोकालोकको नहीं--][ एबं ] 
ऐसा [ यदि ] यदि [ कः अपि मणति ] कोई कहे तो [ तस्य च कि दृषणं भवति ] उसे 
क्या दोष है ? ( अर्थात्‌ कुछ दोष नहीं है । ) 

टीकाः-- यह, शुद्धनिश्चयनयकी विवक्षासे परदर्शनका ( परको देखनेका ) 
खण्डन है । 

यद्यपि व्यवहारसे एक समयमें तीन काल संबंधी पुदुंगलादि द्वव्पगुणपर्यायोंकों 
जाननेमें समर्थ सकल-विमल केवलज्ञानमयरवादि विविध महिमाओंका धारण करने- 
वाला है, तथापि वह भगवान, केवलदर्शनरूप तृतीय लोचनबाला होने पर भी, परम 
निरपेक्षपनेके कारण निःशेषरूपसे ( सर्वंथा ) अन्तर्मुख होनेसे केवल स्वरूपप्रत्यक्षमात्र 
व्यापारमें लोन ऐसे निरजन निज सहजदशेन द्वारा सब्विदानन्दमय आत्माको निश्चयसे 


प्रध्ु केबही निज्रूप देखें और लोकालोक ना । 
यदि कोह यों कहता भरे उसमें कहो है दोष क्या ॥१६६॥ 











३३६ लियमसार 


नयविवक्षया यः छोपि शुद्धान्तस्तस्ववेदी परमल्िनयोगीश्वरों बक्ति तस्य च ने खल्लु दृषणं 


मवतीति । 
( मंदाक्रांता ) 


पश्यत्यात्मा सहजपरमात्मानमेक बिश्लुद्धं 
स्वान्त/शुद्धधावमथमदिमाघारमत्यन्तघीरस | 
स्वात्मन्यूज्चेरविचलतया सववेदान्तर्निमग्न 
तस्मिन्नेत्र प्रकरतिमहति व्यावह्यारप्रपंच: ||२८२॥।। 





देखता है ( परन्तु लोकालोकको नही )-ऐसा जो कोई भी शुद्ध प्रन्त तत्त्वका बेदन 
करनेवाला ( जाननेवाला, प्रनुभव करनेवाला ) परम जिनयोगीश्वर शुद्धनिश्चयनयकी 
विवक्षासे कहता है, उसे वास्तवमे दूषण नहीं है । 

[ अब इस १६६ वी गाथाकी टोका पूणा करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं. ] 

[ श्लोकार्थ --] (क्षनिश्चयसे ) प्रात्मा सहज परमात्माकों देखता है--कि 
जो परमात्मा एक है, विशुद्ध है, निज अन्त शुद्धिका भ्रावास होनसे (केवलज्ञानदर्शनादि ) 
महिमाका धारण करनेवाला है, अत्यन्त धीर है श्रौर निज प्रात्मामे अत्यन्त ग्रविचल 
होनेसे सवंदा भ्रन्तमंग्न है। स्वभावसे महान ऐसे उस प्रात्मामे क्षव्यवहारप्रपच 
(विस्तार) है हो नही । ( अर्थात्‌ निश्चयसे आत्मामे लोकालोकको देखनरूप व्यवहार- 
विस्तार है ही नही ) ।२८२। 





# यहाँ निश्चय-व्यवहार सम्बन्धी ऐसा समझना कि--जिसमे स्व की ही अपेक्षा हा वह निश्चयकथन है 
और जिसमे परकी अपेक्षा आये वह व्यवहारकथन है इसलिये केवली भगवान लाकालोकको--परको 
जानते-देखते हैं ऐसा कहना वह व्यवहारकथन है और कब ली भगवान स्वात्माको जानते-देखते हैं ऐसा 
कहना वह निश्चयकथन है। यहाँ व्यवहारकथनका वाच्याथथ ऐसा नही समझना कि जिसप्रकार छद्यस्थ 
जीव लोकालोकको जानता-देखता ही नही है उसोप्रकार के वली भ्रगवान लोकालोकको जानते-देखते 
ही नही हैं | छद्मस्थ जीवके साथ तुलनाकी अपेक्षासे तो केवलीभगवान लोकालोकको जानते-देखते हैं 
वह बराबर सत्य है - यथाथ है, क्योकि वे त्रिकाल सम्बन्धी सवे द्रव्य द्रव्यगुरापर्धायोको यथाह्थित 
बराबर परिपुणरूपसे वास्तवमे जानतै-देखते हैं। “केवली भगबान लोकालोक्को जानते-देखते हैं'” 
ऐसा कहते हुए परकी अपेक्षा आती है इतना ही सूचित ब रनेके लिये, तथा केवली भगवान जिसप्रकार 
स्वको तदृरूप होकर निजसुखके सवेदन सहित जानते-देखते हैं उसीप्रकार लोकालोककों ( परको ) 
तदृरूप होकर परसुखदु खादिके सवेदन सहित नही जानतै-देखते परन्त परप्ते बिलकुल भिन्न रहकर, 
परके पा खादिका सबेदन क्ये बिना जानते-देखते है इतना ही सूचित करतेके लिये उसे व्यवहार 
कहा है । 


शुद्धोपयोग अधिकार ३३७ 


मुत्तममुत्तं दव्वं चेयशमियरं सगं च सब्वं च ! 
पेच्डंतस्स दु णाणं पचचक्खम्णिंदियं होह ॥१६७॥ 
मूतममूर्त द्रव्यं चेतनमितरत स्वक च सर्व चे | 
पश्यतस्तु ज्ञान प्रत्यक्षमतीन्द्रियं भवति ॥|१६७॥। 
केवलबोधस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । पण्णां द्रव्याणां मध्ये मूतत्वं पुद्टलस्य पंचानाम्‌ अमूर्त- 
त्वम्‌, चेतनत्वं जीवस्थैत पंचानामचेतनत्वम्‌ । मूर्तामृतचेतनायेतनस्वद्रब्यादिकमशेष॑ ब्रिकाल- 
विषयम्‌ अनवरतं पश्यतो मगवतः श्रीमदह॑त्परमेश्वरस्प क्रमकरणव्यवधानापोह़ चातीन्द्रियं च 
सकलविमलकेबलज्ञानं सकलप्रत्यक्षं मवतीति । 


तथा चोर प्रबचनसारे--- 


परनरमइनम नर +लकरू न (७००५५... अकवन्‍५कबनमममम»नन 


गाथा १६७ 
अन्वयार्थ:--[ मूर्तम्‌ अमरतम्‌ ] मृते-भ्रमृत [ चेतनम्‌ इतरत्‌ ] चेतन-भचेतन 
[ द्रव्यं ] द्ृव्योंको--[ स्वक॑ व स्व व्‌ ] स्वको तथा समस्तकों [ पश्यतः तु ] देखने- 
वालेका ( जाननेवालेका ) [ ज्ञानम्‌ ] ज्ञान [ अतीन्द्रियं ] अतीन्द्रिय है, [ प्रत्यक्षम्‌ मबति ] 
प्रत्यक्ष है । 
दीकाः-- यह, केवलज्ञानके स्वरूपका कथन है । 


छह द्र॒व्योमें पुदुगलको मूतंपना है, (शेष) पाँचको श्रमूत॑पना है; जीवको ही 
चेतनपता है, ( शेष ) पाँचको भ्रवेतनपना है। त्रिकाल सम्बन्धी मृते-प्रमृतं चेतन- 
अचेतन स्वद्रव्यादि अशेषको (स्व तथा पर समस्त द्वव्योंको) निरन्तर देखनेवाले भगवान 
श्रीमद्‌ अहंत्परमेश्व रका जो क्रम, इन्द्रिय और क्रैव्यवधान रहित, अतीन्द्रिय सकल-विमल 
( सर्वथा निमल ) केवलज्ञान वह सकलप्रत्यक्ष है । 


इसी प्रकार (श्रीमउ्धगवरत्कुन्दकुन्दाचायंदेवप्रणीत) श्री प्रवचनसारमें (५४ वीं 
गाथा द्वारा) कहा है किः-- 








० व्यवधानके अथंके लिये २८ वें पृष्ठकी टिप्पणी देखो । 
जो मृत और अमूत जड़ चेतन स्वपर सब द्रथ्य हैं । 
देखे उन्हें उतको बतीन्द्रिय ह्वान हे प्रत्यक्ष है ॥१६७।। 
४३ 


श्श्८ नियम सार 


*ञं पेच्छदो अपन प्रुतेसु अदिदियं च्‌ पच्छण्णं | 
सयलं सं च्‌ इृदरं तं णाणं हवदि पचक्ख |।'! 


तथा दहि-- 
( मदाकऋ्राता ) 


मम्यग्वर्ती त्रिशुवनंगुरु) झाश्व तानन्तधामा 

लोकालोकों स्वपरमखिलं चेतनाचेतनं च । 

ता्तीयं यज्नयनमपर केवलब्नानसंक्ल 

तेनेंबायं विदितमद्विमा तीथनाथों जिनेन्द्रः ।२८३॥ 


पुन्वुत्तयलदब्ब॑ णाणागुणपज्जएण संजुत्तं । 

जो ण य पेच्छह सम्म॑ परोक्खदिट्टी हवे तस्स ॥१६८॥ 
पूर्वोक्ततकलद्रव्यं नानागुणप्ययेण संपुक्तम्‌ । 
यो न च पश्यति सम्यक्‌ परोक्षदृष्टिमवेचस्थ ॥ १६८॥ 


४ गाथार्थ.--] देखनेवालेका जो ज्ञान श्रमू्ंको, मूर्त पदार्थोमि भी प्रती- 
न्द्रियको, और प्रच्छा्नको इन सबको--स्वकों तथा परको--देखता है, वह ज्ञान 
प्रत्यक्ष है ।' 

और ( इस १६७ वी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं ) 

[ श्लोकार्थ --] केवलज्ञान नामका जो तीसरा उत्सृष्ट नेत्र उसीसे जिनको 
प्रसिद्ध महिमा है, जो तीन लोकके गुरु हैं श्रोर शाश्वत भ्रनन्त जिनका क्षधाम है--ऐसे 
यह तीर्थनाथ जिनेन्द्र लोकालोकको अर्थात्‌ स्व-पर ऐसे समस्त चेतन-श्रचेतन पदार्थोको 
सम्यक्‌ प्रकारसे ( बराबर ) जानते है ।२८३। 


गाथा १६८ 
अखयाथ।--[ नानागुणपर्यायेण संयुक्तम्‌ ] विविध ग्रुणो श्रोर पर्यायोसे समुक्त 





# धामर-( १ ) भव्यता, (२) तेज, (३ ) बल । 


जो विविध गुण पर्यायस्ले संयुक्त सारी युष्टि है । 
देखे न जो सम्यक प्रकार परोक्ष रे वह दृष्टि है | १६८।। 


शुद्धोपश्ेग अधिकार ३३६ 


अग्र केवलदप्टेर भावाद्‌ सकलब्त्यं न समस्तीत्युक्तम | पू्वश्त्नोपात्तमूर्तादिद्वव्यं समस्त 
गुणपर्यायात्मक, मूर्तस्य मूरतगुणाः, अचेतनस्याचेतनगुणाः, अमूर्तस्यामृर्तमुणाः, चेतनस्य 
चेतनगुणाः, पढ़ढ़ानिवृद्धिरुपा! छ्क्ष्माः परमागमग्रामाण्यादम्युपगम्या। अथरपर्याया 
द्रब्याणां साधारणाः, नरनारकादिव्यंजनपर्याया जीवानां पंचसंतारप्रपंचानाँ, पृद्वलानां 
स्थूलस्थूलादिस्कन्धपर्याया!, चतुर्णां धर्मादीनां श॒द्धपर्यायाश्वेति, एमिः संयुक्त तदृद्रव्यजालं 
यः खलु न पश्यति, तस्य संसारिणामिव परोक्षदृष्टिरिति । 
( वसंततिलका ) 

यो नैंत्र पश्यति जगत्त्रयमेकदेव 

कालग्रयं व तरसा सकलब्बमानी । 

प्रत्यक्षद शिरतुला न हि तस्य नित्य 

सबंज्ञता कथमिद्दास्य जडात्मनः स्यात्‌ ।२८४॥ 





[ पूर्वोक्तमकलद्रब्यं ] पूर्वोक्त समस्त द्रव्योंकों [ यः ] जो [ सम्पक ] सम्यक्‌ 
प्रकारसे ( बराबर ) [ न च पश्यति ] नहीं देखता, [ तस्य ] उसे [ परोक्षदृष्टिः भवेत ] 


परोक्ष दर्शन है । 
टीकाः--यहाँ, केवलदर्शनके अभावमें (भर्थात्‌ प्रत्यक्ष दर्शनके अ्रमावमें ) सर्वेज्ञ- 


पना नही होता ऐसा कहा है । 

समस्त गुणों भौर पर्यायोंसे संयुक्त पूर्वसृत्रोक्त ( १६७ वीं गाथामें कहे हुए ) 
मूर्तादि द्रव्योकों जो नहीं देखता;--हश्रर्थात्‌ मृत द्रब्यके भूले गुण होते हैं, भ्रवेतनके 
अचेतन गुण होते हैं, भ्रमृतंके भमृर्त भुग होते हैं, चेतनके चेतन ग्रुण होते हैं; षद्‌ 
( छह प्रकारकी ) हानियृद्धिरूप, सूक्म, परमागमके प्रमाणसे स्वीकार करनेयोग्य भ्र्थ- 
पर्यायें छह द्रव्योंकी साधारण हैं, नरनारकादि बव्यंजनपर्यायें पाँच प्रकारकी क्वसंसार- 
प्रपंचवाले जीवोंकों होती हैं, पुदुगलोंको स्थुल-स्थूल भ्रादि स्कन्धपर्यायें होती हैं भौर 
धर्मादि चार द्र॒व्योंको शुद्ध पर्यायें होती हैं; इन गुणपर्यायोंसे संयुक्त ऐसे उच्च द्रव्यसमूहकों 
जो बास्तवमें नहीं देखता;--उसे ( भले वह सर्वश्ञताके भ्रभिमानसे दग्ध हो तथापि ) 
संसारियोंकी भाँति परोक्षदृष्टि है । 

[ अब इस १६८ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं : | 
# संसारप्रपंच* संसारविस्तार। ( संसारविस्तार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव- ऐसे पाँच परा- 

वत॑नरूप है। ) 


३४० सियमसार 


लोयालोयं जाणह भ्रप्पाएं ऐेव केवली भगव॑ | ' 

जह कोह भणइ एवं तस्स य कि दूसणं होह ॥१९६॥ 
लोकालोकौ जानात्यात्मानं नेत्र केवली भगवान्‌ | 

यदि को5पि भणति एवं तस्य थ कि दृषणं मत्रति ।११९|। 
व्यवह्रनयप्रादुर्भावकथनमिदस्‌ । सकलविमलकव॒लब्ञानश्रितवलोचनो मगवान अपुन- 
मंवकमनीयकामिनीजी वितेशः पड़द्रव्यसंकीणलोकत्रयं शुद्धाकाशमात्रालोक॑ च जानाति, पराभितो 
व्यवद्वार हृति मानात्‌ व्यवह्रेण व्यवह्ारप्रधानस्वात्‌. निरुपरागरशुद्धात्मस्वरूपं नेव जानाति 
यदि व्यवद्ारनय विवक्षया कोपि जिननाथतत्त्वविचारलब्धः (दक्षः) कदाचिदेव॑ वक्ति चंत्‌, तस्थ न 





[ श्लोकार्थ:-- ] सर्वज्ञताके भ्रभिमानवाला जो जीव शीघ्र एक ही कालमें 
तीन जगतको तथा तीन कालको नहीं देखता, उसे सदा ( अर्थात्‌ कदापि ) भ्रतुल 
प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है; उस जड़ आत्माकों सर्वज्ञता किसप्रकार होगी ? २८४। 

गाथा १६९ 

अन्ययार्थ:--[ केवली भगवान्‌ ] (व्यवहारसे) केवली भगवान [ लोकालोकौ ] 
लोकालोकको [ ज्ञानाति ] जानते हैं, [ न एवं आत्मानम्‌ ] झ्रात्माको नहीं-[ एवं ] 
ऐसा [ यदि ] यदि [ क+ अपि भणति ] कोई कहे तो [ तस्य च कि दषणं मवति ] उसे 
क्या दोष है ? ( अर्थात्‌ कोई दोष नहीं है। ) 

टीकाः--यह, व्यवहा रनयकी प्रगटठतासे कथन है । 


/दराश्रितों व्यवद्यारः (व्यवहारनय पराश्चित है)” ऐसे (शाखत्रके ) प्रभिप्रायके 
कारण, व्यवहारसे व्यवहारनयकी प्रधानता द्वारा ( श्रर्थात्‌ व्यवहारसे व्यवहारनयको 
प्रधान करके ), “सकल-विमल केवलज्ञान जिनका तीसरा लोचन है भौर प्रपुनर्भवरूपी 
सुन्दर कामिनीके जो जीवितेश हैं (-मुक्तिसुन्दरीके जो प्राणनाथ हैं ) ऐसे भगवान छह 
द्रव्योंसे व्याप्त तीन लोककों श्रोर शुद्ध-आकाशमात्र अ्ललोकको जानते हैं, तिरुपराग 
( निविकार ) शुद्ध प्लात्मस्वरूपको नहीं हो जानते”--ऐसा यदि व्यवहारनयकी 
विवक्षासे कोई जिननाथके तत्वविचारमें निपुण जीव (-जिनदेव द्वारा कहे हुए तत्त्वके 


भगवान कषलि लोक और मलोक जाने, आत्म-ना । 
यदि कोइ यों कद्दता भरे उसमें कद्ो हे दोष क्या १६९ 


झुद्घोपयोग अधिकार १४१ 


खलु दृषणमिति | 
तथा चोक्त श्रीसमन्तभद्रस्वामिभिः-- 
( अपरवक्त ) 
“स्थितिजनननिरीघलक्षण 
चरमचरं च जगठ्रतिश्रणम््‌ । 
हति जिन सकलब्लांधन 
बचनमिदं वदतांवरस्य ते ।।'” 


तथा हिं-- 
( वसंततिकका ) 


जानाति लोकमखिलं खलु तीर्थनाथः 
स्वात्मानममेकमनघं निजसौख्यनिष्ठम्‌ । 
नो पेसि सो5यमिति त॑ व्यवहारमार्गाद 
बक्तीति को 5पि ध्ुुनिपो न च तस्य दोष! |२८५॥ 


न्नन+ा अत िन्‍ण+न नल पा का -ऋ>-कन्‍नरे कक >०५>« 324 ०->++-मग++न नाक: 


विचारमें प्रवीण जीव ) कदाचित्‌ कहे, तो उसे वास्तवमें दूषण नहीं है । 


इसोप्रकार ( भ्राचायंवर ) श्री समन्‍्तभद्रस्वामीने ( बृहत्स्वयंभुस्तोश्रमें श्री 
मुनिसुब्रत भगवानको स्तुति करते हुए ११४ वे श्लोक ढ्वारा ) कहा है कि :--- 


“[ श्लोकार्थ:-- | हे जिनेन्द्र ! तू वक्ताओंमें श्रेष्ठ है; 'चराचर ( जंगम तथा 
स्थावर ) जगत प्रतिक्षण ( प्रत्येक समयमें ) उत्पादव्ययपभ्रौव्यलक्षणवाला है” ऐसा यह 
तेरा बचन ( तेरी ) सर्वक्षताका चिह्न है | 


और ( इस १६६ वीं गाथाकी टीका पूर्णो करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं ) :--- 


[ श्कोकार्थ:-- | तीर्थनाथ वास्तवमें समस्त लोकको जानते हैं धौर वे एक, 
प्रनध ( निर्दोष ), निजसौल्यनिष्ठ ( मिज सुखमें लीन ) स्वात्माको नहीं जानते--ऐसा 
कोई मुनिवर व्यवहारमार्गसे कहे तो उसे दोष नहीं है ।२८५। 


३४२ नियमसार 


णाणं जीवतरूब॑ तम्हा जाणेइ अप्यगं भप्पा । 
अप्याणं ण॒ वि जाणदि अप्पादो होदि विदिरित्त ॥१७०॥ 


हान॑ जीवस्वरूपं तस्माज्जानात्यात्मक॑ आत्मा । 
आत्मान नापि जानात्यात्मनों मबति व्यतिरिक्तम्‌ | १७०॥ 


अन्न ज्ञानस्यरूपों जीव हति वितर्केणोक्तः | इह हि ब्ञान तावज्ीवस्वरूप॑ भबति, ततो 
देतोरखण्डाइतस्वमावनिरतं निरतिशयपरमभावनासनाथ प्रक्तिसुन्दरीनाथं, बहिव््याद्त्तकोतृहलं 
निजपरमात्मानं जानाति कश्निदात्मा भव्यजीव इति अय॑ खलु स्वमाववादः | अस्य विपरीतो 
बित्क! स खलु विभाववादः प्राथमिकशिष्यामिप्रायः । कथमिति चेत्‌, पूर्वोक्तस्वरूपमात्मान 
खलु न जानात्यात्मा, स्रूपावस्थितः संतिष्ठति | यथो८्णस्वरूपस्थाग्नेः स्वरूपमग्निः कि 











ग्राथा २७० 


अन्वयार्थ:--[ श्वानं ] ज्ञान [ जीवस्वरूपं ] जीवका स्वरूप है, [ तस्मात ] 
इसलिये [ आत्मा ] प्रात्मा [ आत्मकं ] ग्रात्माको [ जानाति ] जानता है, [ आत्मान॑ 
न अपि ज्ञानाति ] यदि ज्ञान भ्ात्माको न जाने तो [ आत्मनः ] प्रात्मासे [ व्यतिरिक्तम्‌ ] 
व्यतिरिक्त ( पृथक्‌ ) [ भवति ] सिद्ध हो ! 

टीका--यहाँ (इस गाथामे) “जीव ज्ञानस्वरूप है” ऐसा वितकंसे (दलीलसे ) 
कहा है । 

प्रथम तो, ज्ञान वास्तवमे जीवका स्वरूप है, उस हेतुसे, जो अखण्ड अद्वेत 
स्वभावमे लीन है, जो निरतिशय परम भावना सहित है, जो मुक्तिसुन्दरीका नाथ है 
झभौर बाह्यमे जिसने कोतूहल व्यावृत्त किया है ( भ्र्थात्‌ बाह्य पदार्थों सम्बन्धी कुतृहलका 
जिसने अभाव किया है ) ऐसे निज परमात्माको कोई झ्ात्मा--भव्य जीव-- जानता 
है ।-:ऐसा यह वास्तवमें स्वभाववाद है। इससे विपरीत वितरक (-विचार ) वह 
बास्‍्तवमें विभाववाद है, प्राथमिक शिष्यका अभिप्राय है । 





१-निरतिशय>कोई दूसरा जिससे बढकर नही है ऐसी, अनुत्तम, श्रेष्ठ, अद्वितीय । 
२-कौतूहल -- उत्सुकता, आम्वयं, कौतुक । 
है ह्वान जीव स्वरूप इससे जीव जाने जीवको । 
निजको न जाने ब्वान तो वह भातमास्ते भिन्न हो ।१७०॥। 


घुद्धोपयोग अधिकार १३ 


जानाति, तथैब ब्ञानज्ेयविकल्पाभावात्‌ सो 5यमात्मात्मनि तिष्ठति । हंहो प्राथमिकशिष्य अग्निव- 
दयमात्मा किमचेतनः | कि बहुना | तमात्मानं ब्वानं न जानाति चंदू देवदत्तरदितपरशुषत्‌ 
हद हि नार्थक्रियाकारि, अत एवं आत्मनः सकाशाद्‌ व्यतिरिक्तं म्रति । तब खलु सम्प्रतं 
स्वभाववादिनामिति । 
दथा चोक्तं श्री गुणभद्रस्वामिभिः-- 
( अनुष्टुभ ) 
/बानस्वभावः स्थादात्मा स्वभावावाप्तिरच्यतिः ! 
तस्मादच्यतिमाकांक्षन्‌ भावयेज्वानमावनास्‌ ।॥।”” 











वह (विपरीत वितकं--प्राथमिक शिष्यका अभिप्राय) किसप्रकार है ? ( वह 
इसप्रकार है:--) “पूर्वोक्तस्वरूप (ज्ञानस्वरूप) भात्माको आत्मा वास्तवमें जानता नही 
है, स्वरूपमें अवस्थित रहता है (-आत्मामें मात्र स्थित रहता है) | जिसप्रकार उच्णता 
स्वरूप प्रग्निके स्वरूपको (प्रर्थात्‌ अग्निको) कया भ्रग्नि जानती है ? (नहीं ही जानती ।) 
उसी प्रकार ज्ञानशेय सम्बन्धी विकल्पके अभावसे यह प्रात्मा प्रात्मामें ( मात्र ) स्थित 
रहता है (-ग्रात्माको जानता नही है )।” 

( उपरोक्त बितकंका उत्तर:--) “है प्राथमिक शिष्य ! अग्निकी भाँति क्‍या 
ग्रात्मा भ्रचेतन है ( कि जिससे वह अपनेको न जाने ) ? श्रधिक क्‍या कहा जाये ? 
( सक्षेपमें, ) यदि उस आआात्माको ज्ञान न जाने तो वह ज्ञान, देवदत्त रहित कुल्हाड़ीकी 
भाँति, #प्रथंक्रियाकारी सिद्ध नहीं होगा, श्रौर इसलिये वह प्रात्मासे भिन्न सिद्ध होगा ! 
वह तो ( श्रर्थात्‌ ज्ञान और श्रात्माकी सर्वथा भिन्नता तो ) वास्तवमें स्वभाववादियोंको 
संमत नही है। (इसलिये निर्णय कर कि ज्ञान श्रात्माको जानता है। )” 

इसीप्रकार ( आचायंवर ) श्री गुणभद्रस्वामीने ( भात्मानुशासनमें १७४ वें 
एलोक द्वारा ) कहा है कि:-- 

“[ एलोकार्थ:--] आत्मा ज्ञानस्वभाव है; स्वभावकी प्राप्ति वह भ्रच्युति 





# अधंक्रियाकारी--प्रयोजनभूत क्रिया करनेवाला। ( जिसप्रकार देवदत्तके बिना अकेली कुल्हाड़ी अ्थ- 
क्रिया--काटनेकी क्रिया--नहीं करती, उसीप्रकार यदि ज्ञान आत्माको न जानता हो तो ज्ञानने भी 
अथंक्रिया--जाननेकी क्रिया--नही की, इसलिये जिसप्रकार अथं क्रियाशुन्य कुल्हाड़ी देवदत्तसे भिन्न 
है उसीप्रकार अथंक्रियाशुन्य ज्ञान आत्मासे भिन्न होना चाहिये ! परन्तु वह तो स्पष्टरूपसे विरुद्ध है। 
इसलिये ज्ञान आत्माको जानता ही है। 


इ४४ नियमसार 


तथा हि-- 
( मंदाक्रांता ) 
ह्ान॑ तावद्धवति सुतरां शुद्धजीवस्वरूपं 
स्वात्मात्मानं नियतमधुना तेन जानाति चेंकम्‌ । 
तथ्च ब्वानं स्फुटितसहजावस्थयात्मानमारात्‌ 
नो जानाति स्फुटमविचलाड्िश्नमात्मस्वरूपात्‌ ।।२८ ६।। 
तथा चोक्तमू-- 


“णाणं अन्विदिरिचं जीवादोी तेण अप्पगं पुणह । 
जदि अप्यगं ण जाणह भिण्णं त॑ होदि जीवादों |” 
भप्पाएं विषु णाएं णाएं विशु अप्यगो ण॒ संदेहो । 
तम्हा सपरपयासं णाएं तह दंसणं होदि ॥॥१७१॥ 
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( अविनाशी दशा ) है; इसलिये अच्युतिकों ( अविनाशीपनेको, शाश्वत दशाकों ) 
चाहनेवाले जीवको ज्ञानकी भावना भाना चाहिये ।” 

भौर ( इस १७० वीं गाथाकी टोकाके कलशरूपसे टोकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं ) :-: 

[ श्लोकार्थ:-- | ज्ञान तो बराबर शुद्धजीवका स्वरूप है; इसलिये (हमारा) 
निज प्रात्मा पश्रभी ( साधक दशामें ) एक ( अपने ) प्रात्माको नियमसे ( निश्चयसे ) 


जानता है। और, यदि वह ज्ञान प्रगट हुई सहज दशा द्वारा सीधा ( प्रत्यक्षरूपसे ) 
प्रात्माको न जाने तो वह ज्ञान अ्विचल आत्मस्वरूपसे भ्रवश्य भिन्न सिद्ध होगा | २८६। 


और इसी प्रकार ( अन्यत्र गाथा द्वारा ) कहा है कि :-- 
[ गाथार्थ:-- | ज्ञान जीवसे भ्रभिन्न है इसलिये वह आत्माकों जानता है; 
यदि ज्ञान भात्माकों न जाने तो वह जीवसे भिन्न सिद्ध होगा ! 


संदेह नहिं, है ज्ञान भात्मा, आतमा है ज्ञान रे । 
अतणव निज परके प्रकाशक ज्ञान-दशन मान रे |१७१॥। 


शुद्धोपक्नोश अधिकार श्र 


आत्मान विद्धि ज्ञान व्ानं विद्वयात्मकों न संदेहः । 
तस्मात्स्वपरप्रकाश् ज्ञानं तथा दर्शन भवति ॥१७१॥ 
गुणगुणिनोः मेदाभावस्वरूपाख्यानमेतत । सकलपरद्रव्यपराद्मूखमात्मानं स्वस्वरूप- 
परिच्छिसिसमर्थसहजश्ञानस्वरूपमिति दे शिष्य त्वं विद्धि जानीदहि तथा विश्ञानमास्मेति 
जानीहि । तस्त्रं स्वपर्प्रकाश ब्रानइशनद्वितयमित्यत्र संदेदो नास्ति । 
( अनुष्दुभ ) 
आत्मानं ज्ञानव्म्नूपं विद्धि दृग्ह्वानमास्मक् । 
स्वं पर॑ चेति यत्तत्वमात्मा द्योतयति स्फूटमू ॥|२८७॥॥ 


जाएंतो पस्संतो ईहापुब्वं ण॒ होह केवलिणों । 
केवलिणाणो तम्हा तेण दु सो5बंधगो भणिदो ॥ १७२॥ 


कि ५++-+----3[_््न्‍्ेनन-- +.. + उन्‍हें अ सरल तन क न अमन अल 





गाथा १७१ 
अन्वयाथेः--[ आन्मान ज्ञान बिद्धि ] आत्माको ज्ञान जान, और [ ब्वानम्‌ 
आत्मकः विद्धि ] ज्ञान आत्मा है ऐसा जान;--[ न संदेहः ] इसमें संदेह नहीं है । 
[ तस्मात्‌ | इसलिये [ ज्ञान ] ज्ञान [ तथा ] तथा [ दर्शन ] दर्शन [ स्वपरप्रकाशं ] 
स्वपरप्रकाशक [ भ्रति ] है । 


टीकाः--यह, ग्रृण-गुणी में भेदका प्रभाव होनेरूप स्वरूपका कथन है । 

हे शिष्य ! सर्व परद्रव्यसे पराडः मुख आत्माको तू निज स्वरूपको जाननेमें समर्थ 
सहजज्ञानस्वरूप जान, तथा ज्ञान आत्मा है ऐसा जाय । इसलिये तत्त्व (-स्वरूप ) 
ऐसा है कि ज्ञान तथा दर्शन दोनों स्त्रपरप्रकाशक हैं । इसमें सन्देह नहीं है । 

[ प्रब इस १७१ वी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है : ] 

[ श्लोकार्थ:-- ] आ्रात्माको ज्ञानदशेनरूप जान और ज्ञानदशेनको प्रात्मा जान; 
स्व और पर ऐसे तस्वोको ( समस्त पदार्थोको ) प्रात्मा स्पष्टरूपसे प्रकाशित करता 
है ।२८७। 

जानें तथा देखें तदपि इचछा बिना भगवान है । 


अतएव केवलब्बलानी वे अतएव ही निर्भन्ध है ।|१७२।। 
४३४ 


३७8३६ नियमशार 
जानन्‌ पश्यन्नीहापूव न भवति केवलिनः | 
केवलञ्ञानी तस्माद्‌ तेन तु सो 5इन्धकी भणितः ॥१७२॥ 
सर्वश्षबीतरागस्य वांछाभावत्वमत्रोक्तम्‌ । भगवानहंँत्परमेष्टी साथनिधनाभूर्चातीन्द्रिय- 
स्वभावशुद्धसद्भुतव्यवद्दरेण केवलब्ञानादिशुद्धणुणानामाधारभूतत्वात्‌विश्वमभ्रान्त बानन्नपि 
पश्यन्नपि वा मन!प्रवृत्ते रभावादीहापूर्व कं बर्तन न मबति तस्य केव लिनः परमभद्ठारकस्य , तस्मात 
स भगवान्‌ केवलब्बानीति प्रसिद्ध), पुनस्तेन कारणेन से भगवान्‌ अबन्धक इति । 


तथा चोक्त श्रीप्रवचनमारे-- 


“ण विपरिणमदि ण गेण्हदि उप्पजदि खेव तेसु अट्ठ सु। 
जाणण्णवि ते आदा अवधगो तेण पण्णतो ॥”! 


गाथा १७२ 


अन्वयार्थ:--[ जानन्‌ पश्यन्‌ ] जानते झ्ोर देखते हुए भी, [ केवलिनः ] 
केवलीको [ ईहापूब ] इच्छापूर्वक ( वर्तन ) [न भव॒ति ] नहीं होता, [ तस्माद ] 
इसलिये उन्हे [ केवलज्ञानी ] 'केवलज्ञानो' कहा है, [ तेन तु ] और इसलिये [ सः 
अबन्धकः मणितः ] अबन्धक कहा है । 

टीकाः--यहाँ, सर्वज्ञ बीतरागको बांछाका भ्रभाव होता है ऐसा कहा है । 


भगवान ग्रहँत परमेष्ठी सादि-भ्रनन्त श्रमूर्त भ्रतोन्द्रियस्वभाववाले शुद्धसदुभूत- 
व्यवहारसे केवलज्ञानादि शुद्ध गुणोके आधारभूत होनेके कारण विश्वको निरन्तर जानते 
हुए भी म्रौर देखते हुए भी, उन परम भरट्टारक केवलीको मनप्रवृत्तिका (मनकी प्रवृत्तिका, 
भावमनपरिणतिका ) भ्रभाव होनेसे इच्छापूवेंक वर्तन नही होता, इसलिये वे भगवान 
“केवलज्नानी” रूपसे प्रसिद्ध हैं, श्रौर उस कारणसे वे भगवान अबन्धक हैं । 


इसीप्रकार ( श्रीम:द्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत ) श्री प्रवचनसारमे (५२ वी 
गाथा द्वारा ) कहा है कि -- 


४[ गाथार्थ -- ] ( केवलज्ञानी ) आत्मा पदार्थोकों जानता हुआ भी उन-रूप 


परिणमित नही होता, उन्हे ग्रहण नहीं करता भौर उन पदार्थोरूपमे उत्पन्न नही होता 
इसलिये उसे भ्रबन्धक कहा है। 


शुक्रोपयोध अधिकार ३४७ 


( मंदाक़ांता ) 
आानन सर्व स्ुवनभवनास्यन्तरस्थं पदार्थ 
पश्यन्‌ तद्वत्‌ सहजमहिमा देवदेवों जिनेश्वः ! 
मोहाभावादपरम खिल नेव ग्रह्षाति नित्य 
ज्ञानज्योतिह तमलकलिः सबलोकेकसाक्षी ।२८८।॥। 


परिणामपुन्ववयणं जीवस्स य बंधकारएं होई। 
परिणामरहियवयणं तम्हा णाणिस्स ण॒ हि बंधो ॥१७३॥ 
इंह्ापुन्॑ वयणं जीवस्स य बंधकारणं होई। 
इंहारहियं वयणं तम्हा णाणिस्स ण॒ हि बंधो ॥१७४॥ 
परिणामपू्वत्चन जीवस्य च बंधकारणं भवति | 
परिणामरहितवचन तस्माज्यानिनों न हि बंध! ।१७३।। 


ईहापूव बचन॑ जीवस्स च॑ बंधकारणं भवति | 
ईहारहित वचन तस्प्राउज्ानिनो न हि बंध! ॥२७४।। 





ओर ( इस १७२ वी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं ) :-- 


[ श्लोकार्थ :--- ] सहजमहिमाबंत देवाधिदेव जिनेश लोकरूपी भवनके भीतर 
स्थित सर्वे पदार्थोकोीं जानते हुए भी, तथा देखते हुए भी, मोहके अभावके कारण समस्त 
परको (-किसी भी परपदार्थंकों ) नित्य (-कदापि ) ग्रहण नहीं ही करते; ( परन्तु ) 
जिन्होंने शञानज्योति द्वारा मलरूप क्लेशका नाश किया है ऐसे वे जिनेश से लोकके एक 
साक्षी (-केवल ज्ञाताहृष्टा ) है ।र२८८। 


रे बन्ध कारण जीवको परिणामपूर्वक वचन हैं | 
है बन्ध ज्ञानीफो नहीं परिणाम विरद्वित बचन है ॥१७३॥ 
है बन्ध कारण जीवको इच्छा सद्दित वाणी अरे । 
इच्छा रहित बाणी अतः ही बन्ध नहिं ज्ञानी करे || १७४।। 


ड्ह्द निबमसार 


हद हि क्ञानिनों बंधाभावस्वरुपप्रक्तम | सम्यस्त्ञानी जीवः के चित्‌ कदाचिदपि 
स्ववृद्धिपृ्षक वचन न वक्ति स्वमनःपरिणामपूर्वकमिति यावत्‌ | कुतः ? अमनस्काः केवलिनः 
इति वचनातव्‌ । अतः कारणाओवस्य मनःपरिणतिपूर्बक वचन बंधकारणमित्यर्थ:, मनःपरिणाम- 
पूषक बचने केवलिनो न भत्रति; ईहापू्व वचनमेव साभिलापात्मकजीवस्य आंधकारणं मवति, 
केवलिपुखारविंदविनिर्गतो दिव्यध्यनिरनीहात्मकः समस्तजनहृदयाहादकारणं;ततः सम्यरज्ञा निनो 
बंधामाव इति | 


गाथा १७२-१७४ 

अन्वयार्थ:--[ परिणामपूवबचन ] परिणामपूर्वक ( मनपरिणाम पूर्वक ) वचन 
[ ज्ीवस्य च ] जीवको [ बंधकारणं ] बन्धका कारण [ भवति ] है, [ परिणामरहित- 
वचन ] ( ज्ञानीको ) परिणामरहित वचन होता है [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ब्ञानिनः ] 
ज्ञानीको ( केवलज्ञानीको ) [ हि ] वास्तवमे [ बंधः न ] बध नही है । 

[ ईहापूब ] इच्छापूर्वक [ बचन॑ ] वचन [ जीवस्य च ] जीवको [ बंधकारणं ] 
बन्धका कारण [ भवति ] है; [ ईदारहितं वचन ] ( ज्ञानीको ) इच्छा रहित वचन 
होता है [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानिनः ] ज्ञानीको ( केवलज्ञानीकों ) [ हि ] वास्तवमे 
[ बंधः न ] बन्ध नहीं है । 

टीकाः--यहाँ वास्तवमे ज्ञानीको ( केवलज्ञानीको ) बन्धके अभावका स्वरूप 


कहा है । 

की सम्यग्ज्ञानी ( केवलज्ञानी ) जीव कही कभी स्वबुद्धिपृ्वंक ग्रर्थात्‌ स्वमनपरि- 
णामपुर्वंक वचन नही बोलता । क्यो ? “अमनस्काः केवलिनः ( केवली मनरहित हैं )” 
ऐसा ( शात्रका ) वचन होनेसे । इस कारणसे ( ऐसा समझना कि )--जीवकों मन- 
परिणतिपूर्वक वचन बन्धका कारण है ऐसा अर्थ है श्रीर मनपरिणतिपुृवंक वचन तो 
केवलीको होता नही है; ( तथा ) इच्छापृवंक वचन ही क्रसाभिलाषस्वरूप जीवको 
बन्धका कारण है ओर केवलीके मुखारविन्दस निकली हुई, समस्त जनोके हृदयको 
आह्वादके कारणभूत दिव्यध्वनि तो भ्रनिच्छात्मक ( इच्छारहित ) होती है, इसलिये 
सम्यग्ञानीको ( केवलज्ञानीको ) बन्धका प्रभाव है । 

[ अब इन १७३-१७४ वो गाथाओ्लोकी टीका ,पूर्ण करते हुए टीकाकार 

मुनिराज तीन शलोक कहते है . ] 


# सामिलाषस्वरूप --जिसका स्वरूप साभिलाष ( इच्छायुक्त ) हो ऐसे । 


शुद्धोपयोग अजिकार इषट३ 

( मंदाकांता ) 

हैदापूव, वचनरचनारूपमश्रास्ति नेव 

तस्मादेषः प्रकटमहिमा विश्वलोकेक्मर्ता | 

अस्मिन्‌ बंधःकथमिष मवेद्द्रब्य मावात्मको 5यं 

मोद्यमावान्न खलु निखिल रागरोबादिजालम ॥२८५९॥ 
( मदाक्राता ) 

एको देवखिस्ववनगुरुन्कर्माष्टकार्थः 

सद्बोधम्थं श्ुवनम खिल तदुगत वस्तुजालम्‌ । 

आरातीये भगवति जिने नव बंधो न मोक्षः 

तस्मिन काचिन्न भवति पुनमूच्छेना चेतना च ।।२९०॥ 
( मदाक्राता ) 

न होतस्मिन भगवति जिने घमंकमप्रपंचो 

रागामावादतुलमहिमा राजते बीतरागः | 

एपः श्रीमान्‌ स्वसुखनिरतः सिद्धिसीमन्तिनीशो 

ज्ञानज्योतिश्छुरितश्ुवनामोगमागः समन्‍्तात्‌ ॥२९१॥ 

[ श्लोकार्थ:--] इनमें ( केवली भगवानमें ) इच्छापूर्वक वचनरचनाका 
स्वरूप नहीं हो है; इसलिये वे प्रगट-महिमावंत हैं भौर समस्त लोकके एक (अनन्य ) 
नाथ हैं । उन्हें द्रव्यभावस्वरूप ऐसा यह बन्ध किसप्रकार होगा ? ( क्योंकि ) मोहके 
अ्रभावके कारण उन्हें वास्तवमें समस्त रागद्वेषादि समूह तो है नहीं ।२८६। 








[ श्लोकार्थ --- | तोन लोकके जो ग्रुरु हैं, चार कर्मोंका जिन्होंने नाश किया 
है श्रौर समस्त लोक तथा उसमे स्थित पदार्थसमृह जिनके सदुज्ञानमें स्थित हैं, वे 
( जिन भगवान ) एक ही देव हैं । उन निकट ( साक्षात्‌ ) जिन भगवानमें न तो बन्ध 
है न मोक्ष, तथा उनमें न तो कोई 'मूर्छा है न कोई चेतना ( क्योंकि द्रव्यसामान्यका 
पूर्ण झ्राश्नय है ) ।२६०। 

[ श्लोकाथे:-- | इत जिन भगवानमें वास्त॒वमें धर्म श्रोर कमेंका प्रपंच नहों 


१-मूर्छा ७ अभानपना; बेहोशी; अज्ञनदशा । 
२-चेतना 5 सभानपना; होश; शञानदशा । 


३४० नियमलार 


ठाणणिसेज्जविहारा ईहापुब्बं॑ ण॒ होह केवलिणों । 
तम्हा ण॒ होह बंधों साक्खट्' मोहणी१स्स ॥१७५॥ 


स्थाननिषण्णविद्ारा ईहापूव न मवन्ति केव लिन: 
, तस्मान्न मवति बंध! साक्षाथ मोहनीयस्य ।।१७४५।। 


केवलिभट्टारकस्यामनस्कत्वप्रधोतनमेतत्‌ । भगवतः परमाहन्त्यलक्ष्मीविराजमानस्य 
फ्ेवलिनः परमवीतरागसव ब्वस्य ईहापूवंक न किमपि ब्चनम्‌, अतः स भगवान्‌ न चेहते मनः- 
प्रवृत्तरमावात्‌, अमनस्काः केवलिनः इति वचनाद्वा न तिष्ठति नोपविश्वति न चेह्ापूष श्रीविद्दारा दिक॑ 


है ( भ्र्थात्‌ साधकदशामें जो शुद्धि शौर अशुद्धिके भेदप्रभेद बर्तते हैं वे जिन भगवानमें 
वहीं हैं ); रागके भ्रभावके कारण अतुल-महिमावन्त ऐसे वे ( भगवान ) बीतरागरूपसे 
विराजते हैं | वे श्रीमान्‌ ( शोभावन्त भगवान ) निजसुखमें लीन है, मुक्तिरूपी रमणीके 
नाथ हैं भौर ज्ञानज्योति द्वारा उन्होंने लोकके विस्तारकों सर्वत: छा दिया है ।२६१। 


गाथा १७५ 


अन्वयाथः--[ केवलिनः ] केवलीको [ स्थाननिषण्णविहाराः ] खड़े रहना 
बेठना भ्ौर विहार [ ईहापूब ] इच्छापूर्वंक [ न मबन्ति ] नहों होते, [ तस्मात्‌ ] इसलिये 
[ बंध न भवति ] उन्हें बन्ध नहीं है; [ मोइनीयस्य ] मोहनीयवश जीवको [ साक्षार्थम ] 
इन्द्रियविषयसहितरूपसे बन्ध होता है । 


टीकाः--यह, केवली भट्टारकको मनरहितपनेका प्रकाशन है ( प्र्थात्‌ यहाँ 
केवलीभगवानका मनरहितपना दर्शाया है )। 


भ्रहँतयोग्य परम लक्ष्मीसे विराजमान, परमवीतराग सर्वेज्ञ केवली भगवानकों 
इच्छापूवेंक कोई भी वर्तन नहीं होता; इसलिये वे भगवान ( कुछ ) चाहते नही हैं, 
क्योंकि मनप्रवृत्तिका अमाव है; भ्रथवा, वे इच्छापूर्वक खड़े नहीं रहते, बेठते नही है 
झ्थवा श्रोविहारादिक नहीं करते, क्योकि “अमनस्काः केवलिनः ( केवली मनरहित 
हैं) ऐसा शास्त्रका वचन है। इसलिये उन तीर्थंथर-परमदेबको द्रव्यभावस्वरूप 


अभिलापयुक्त विहार, आसन, स्थान जिनवरको नहीं | 
निबन्ध इससे, बन्ध करता मोह-बश्च साक्षा्थ ही १७५।। 


शुद्धोपपोग अधिकार ३५१ 


करोति । ततस्तस्य तीथकरपरमदेवस्य द्रब्यभावात्मकचतुर्विधबंधो न मवति । स च बंधः पुनः 
किपर्थ बातः कश्य संबंध । मोहनीयकर्मबिलासबिज॒म्मितः, अक्षार्थभिन्द्रियाथ तेन सह यः 
वत्तत इति साक्षाथ मोहनीयस्य वश्गतानां सक्षार्थप्रयोजनानां संसारिणामेव बंध इति । 
तथा चोक्त प्रवचनमारे-- 
“टाणणिसेज्ञ विहारा धम्पुवदेसों य णियदया तेसि | 
अरहंतार्ण काले मायावारों व्यू इत्थी्ण ॥”” 
( शादू लविक्रीडित ) 

देवेन्द्रसनकंपकारणमहत्केवल्यबो धोद ये 

पक्तिश्रीललनामुखाम्धु नरवेः सद्धमरक्षामणेः । 

सब वतनमस्ति चेश्न व मनः सर्व पुराणस्य तत्‌ 

सो5य॑ ननन्‍्वपरिप्रमेयमहिसा पापाटवीपाचक: |।२९२।। 





ननिनिनीनननी नाक नीता अोन-3>- 


चतुविध बंध ( प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, स्थितिबंध और भ्रनुभागबंध ) नहीं होता । 


और, वह बंध (१) किस कारणसे होता है तथा (२) किसे होता है ? (१) 
बन्ध मोहनीयकर्मके विलाससे उत्पन्न होता है। (२) “अक्षार्थ” प्र्थात्‌ इन्द्रियार्थ 
(-इन्द्रिय-विषय ); प्रक्षार्थ सहित हो वह “साक्षार्थ;” मोहनीयके वश हुए, साक्षार्थ- 
प्रयोजन (-इन्द्रियविषयरूप प्रयोजनवाले ) संसारियोंकोी ही बंध होता है । 


इसो प्रकार ( श्रीमउद्धगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत ) श्री प्रवचनसारमें ( ४४ वीं 
गाथा द्वारा ) कहा है कि.-- 

[ गाथार्थ:--] उन अहँतभगवंतोंकोी उस काल खड़े रहना, ढोठना, विहार 
ग्रौर धर्मोपदेश स्लियोंके मायाचारकी भाँति, स्वाभाविक ही-प्रयत्न बिना ही-होता है | 

[ भ्रब इस १७५ वी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज 
श्लोक कहते है : | 


[ श्लोकार्थ .--] देवेन्द्रोंके आसन कम्पायमान होनेके कारणभूत महा केवल- 
ज्ञानका उदय होने पर, जो मुक्तिलक्ष्मोीरूपी स्लीके मुखकमलके सूर्य हैं ओर सद्धमंक 


श्र लियमसार 


आउस्स खयेण पुणो णिए्णासों होह सेसपयडीएं। 
पच्छा पावह सिम्धं लोयर्गं समयमेत्तेण ॥१७६॥ 
आयुषः क्षयेण पुनः निर्नाशो मबति शेषप्रक्रतीनाम्‌ । 
पश्मात्राप्नोति शीघ्र" लोकाग्रं समयमात्रेण ।१9६।। 
शुद्धजीवस्य स्वमावगतिप्राप्त्युपायोपन्यासो 5यम्‌ । स्वभावगतिक्रियापरिणतस्य पटकाप- 
क्रमविद्दीनसरय भगवतः . सिद्धलेत्राभिमुखस्थ ध्यानध्येयध्यावतत्फलप्राप्निप्रयोजन- 
विकल्पशुल्येन. स्वस्वरूपाविचलस्थितिरपेण.. परमशुक्लध्यानेन आयूःकमक्षये 
जाते वेदनीयनामगोत्रामिधानशेषप्रकतानां. निर्माशो भवति । शुद्धनिश्चयनयेन 


रक्षामणि है ऐसे पुराण पुरुषकों सर्व बर्तन भले हो तथापि मन सर्वथा नहीं होता 
इसलिये वे ( केवलज्ञानी पुराण पुरुष ) वास्तवमे अगम्य महिमावन्त हैं भ्रौर पापरूपी 
बनको जलानेवाली अग्नि समान हैं ।२६२। 
गाथा १७६ 

अन्वया्थ:--[ पुनः ] फिर ( केवलोको ) [ आयषः क्षयेण ] आयुके क्षयसे 
[ शेषप्रकृतीनाम्‌ ] शेष प्रकृतियोंका [ निर्नाशः ] सम्पूर्ण नाश [ भ्वति ] होता है 
[ पश्चात्‌ ] फिर वे [ शीघ्र! ] शीघ्र [ समयमात्रेण ] समयमात्रमें [ लोकाग्र॑ ] लोका ग्रमे 
[ प्राप्नोति ] पहुँचते हैं । 

टीकाः--यह, शुद्ध जीवको स्वभावगतिकी प्राप्ति होनेके उपायका कथन है । 

स्वभावगतिक्रियारूपसे परिणत, छह पअपक्रमसे रहित, सिद्धक्षेत्रसम्मुख 
भगवानको परम शुक्‍्लध्यान द्वारा--कि जो ( शुक्लध्यान ) ध्यान-ध्येय-ध्याता 
सम्बन्धी, उसकी फलप्राप्तमि सम्बन्धी तथा उसके प्रयोजन सम्बन्धी विकल्पोसे रहित है 
प्रौर निज स्वरूपमें अ्रविचल स्थितिरूप है उसके द्वारा--आायुकर्मंका क्षय होने पर 
वेदनीय, चाम और गोत्र नामकी शेष प्रकृतियोंका सम्पूर्ण नाश होता है ( श्रर्थात्‌ 








१-रक्षामरि * आपत्तियोसे अथवा पिशाच आदिसे अपनेको बचानेके लिये पहिना जानेवाला मणि। 
( केवलीभगवान सद्धमंकी रक्षाके लिये--असद्धमंसे बचनेके लिये--रक्षामरित हैं । ) 
२-ससारी जीव अन्य भवमे जाते समय छह-दिणाओमें गमन करता है, उसे “छुह अपक्रम” कहा 
जाता है। 
हो आयु क्षयसे शेष सब ही कम-प्रकृति विनाश्ञ रे । 
सत्वर समयमें पहुँचते अहन्त-प्रद्धु लोकाग्र रे ।१७६॥ 


शुद्धो पथोग अधिकार ३४८३ 


स्वस्वरूपे सहजमद्विम्नि लीनो5पि व्यवह्ारेण स मंगवान भ्रणार्घेन लोकाग्र प्राप्नोतीति । 
( अनुष्ट्रभ्‌ ) 
पट्कापक्रमयुक्तानां भविनां लक्षणात्‌ पृथक | 
सिद्धानां लक्षणं यस्माद्ध्यंगास्‍्ते सदा शिवा) ॥२९३॥।। 
( मदाकाता ) 


बन्धच्छेदादतुलमहिमा देवविद्याधराणां 
प्रत्यक्षो उ्य स्तवनविषयों नेव सिद्धः प्रसिद्धः । 
लोकस्याग्रे व्यवद्रणतः संस्थितो देवदेवः 
स्वात्मन्युच्चेरविचलतया निभ्रग्रेनेवमास्ते ।२९४।| 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
पंचसंतारनिम्नुक्तान्‌ पंचसंगारप्रक्तमे । 
पंचसिद्वानई बदे पंचमोक्षफलगप्रदान ।।२९४॥। 


--............ ०... -..- -... ..--- बनती जल अत ताधणूण पड: ड७स:ससस स्क-स चलन नसफसमसक्‍इसअससकसस 


मगवानको शुक्लध्यान द्वारा श्रायुक्रमंका क्षय होने पर शेष तीन कर्मोंका भी क्षय होता 
है और सिद्धक्षेत्रकी ओर स्वभावगतक्रिया होतो है ) । शुद्धनिश्चयनयसे सहजमहिमावाले 
निज स्वरूपमे लीन होने पर भी व्यवहारसे वे भगवान प्रथ क्षणमें ( समयमात्रमें ) 
लोकाग्रमे पहुँ बते हैं । 


[ भ्रब इस १७६ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुनिराज तीन 
श्लोक कहते हैं : | 

[ श्लोकार्थ:-- | जो छह भ्रपक्रम सहित हैं ऐसे भववाले जीवोंके (-संसा- 
रियोंके ) लक्षणसे सिद्धोंका लक्षण भिन्न है, इसलिये वे सिद्ध ऊध्वेगामी हैं श्ौर सदा 
शिव ( निरन्तर सुखी ) हैं ।२६३। 

[ श्लोकार्थ:--- ] बन्धका छेंदन होनेसे जिनकी श्रतुल महिमा है ऐसे ( अश- 
रोरी भ्लौर लोकाग्रस्थित ) सिद्धभगवान अब देवों भौर विद्याधरोंके प्रत्यक्ष स्तवनका 
विषय नहीं हो हैं ऐसा प्रसिद्ध है। वे देवाधिदेव व्यवहारसे लोकके भ्रग्ममें सुस्थित हैं 
और निश्चयसे निज प्रात्मामें ज्योंके त्यों अत्यन्त श्रविचलरूपसे रहुले हैं ।२६४। 

[ श्लोकार्थ:--] ( द्रव्य, क्षेत्र काल, भव और भाव--ऐसे पाँच परावतेन- 

४५ 


+रऑटे निभ्रम सार 


'जाइजरमरशरहियं परम कम्मट्रवज्जियं सुद्ध । 
णाणाहइचउप्हावं अक्खपमविषासमच्छेयं ॥॥१७७॥ 


जोतिजरामरणरहितं परम॑ कर्मोश्टवर्जितं शुद्धम्‌ | 
ज्ञानादिचतुःस्वमार्य अक्षयमविनाश्मच्छेधम्‌ ।|१७७।। 
कारणपरमतस्वस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । निसगंतः संसृतेरमावाजातिजराभरणरहितम्त, 

परमपारिणामिकभावेन परमस्वभावत्वात्परमम्‌, प्रिक्रालनिरुपाधिस्यरूपत्वात कर्माष्टकवर्जितम, 
द्रष्यभावकमर हितत्वाच्छुद्मू, सहजज्ञानसहजद शनसदजचा रित्रसहजचिच्छक्तिमयत्वाज्ञानादि- 
चतुःस्वभावम्‌, सादिसनिधनसूर्तेन्द्रियात्मकविजातीय विभावव्यंजनपर्या यवी तत्वाद क्षय म्‌ , प्रशस्ता- 
रूप ) पाँच प्रकारके ससारसे मुक्त, पाँच प्रकारके मोक्षरूपी फलको देनेवाले ([ श्रर्थात्‌ 
द्रव्यपरावतंन, क्षेत्रपरावतेन, कालपरावतंन, भवपरावतंन झर भावपरावतंनसे मुक्त 
करनेवाले ), पाँचप्रकार सिद्धोंकों ( श्रर्थात्‌ पाँच प्रकारकी मुक्तिको--सिद्धिको- प्राप्त 
सिद्धभगवन्तोंकों ) मैं पाँच प्रकारके संसारसे मुक्त होनेके लिये बन्दन करता हैँ ।२६५। 








गाथा १७७ 


अन्वयार्थ:--[ ज्ञातिजरामरणरहितम्‌ ] ( परमात्मतत्त्व ) जन्म-जरा-मरण 
रहित, [ परमम्‌ ] परम, [ कर्माश्वर्जितम्‌ ] भाठ कर्म रहित, [ शुद्धम ] शुद्ध, 
[ ज्ानादिचतुःस्वमावस्‌ ] ज्ञानादिक चार स्वभाववाला, [ अक्षयम्‌ ] अक्षम, [ अविनाशम ] 
अविनाशी भोर [ अच्छेयम्‌ ] श्रच्छेच् है । 

टीकाः--( जिसका सम्पूर्णा श्राश्नय करनेसे सिद्ध हुग्ना जाता है ऐसे ) 
कारणपरमतत्त्वके स्बरूपका यह कथन है । 


(कारणपरमतत्त्व ऐसा है:--) निसगगंसे (स्वभावसे) संसारका भ्रभाव होनेके 
कारण जन्म-जरा-मरण रहित है; परम-पारिणामिकभाव द्वारा परभस्थभाववाला 
होनेके कारण परस है; तीनों काल निरुपाधि-स्वरूपवाला होनेके कारण आ्राठ कर्म 
रहित है; द्रव्यकर्म श्रोर भावकर्म रहित होनेके कारण शुद्ध है; सहजज्ञान, सहजदशंन, 
सहजचारित्र भौर सहजचित्शक्तिमय होनेके कारण ज्ञानादिक चार स्वभाववाला है; 


विन कर्म, परम, विशुद्ध जन्म, जरा, मरणसे हवीन है । 
इ्ानादि चार स्वभात्मय अक्षय अछेद, मद्दीन हे [[१७७।॥। 


इंद्धोपयोग अधिकार झ्श्४ 


प्रशस्‍्तगतिद्देतु भूतपुण्यपापकमंदन्दा भाबाद विनाशम्‌ , दघबन्धच्छेदयोग्यमूर्तिहृ्तस्वाद च्छे धय मिति । 
( मालिनी ) 
अविचलितमखं€ब्ानमद्वन्द निष्टं 
निखिलदुरितदुर्गव्ातदाव।ग्निरूपम्‌ । 
भज्ञ भजसि निजोत्थं दिव्यश्नर्मामृतं त्वं 
सकलब्िमलबोधस्ते भवत्येव तस्मात्‌ |२९६।। 


अव्वाबाहमणिदियमणोवमं पुणणपावणिम्मुक्क । 

पुणरागमणविरहियं णिच्चं अचलं अणालंबं ॥१७८॥ 
अव्याबाधमतीन्द्रियमनुपमं पृण्यपापनिधुंक्तम्‌ । 
पुनरागमनबिर हित नित्यमचलमनालंबम्‌ ।।१ै७८।। 


अन्‍य 


सादि-सांत, मूर्त इन्द्रियात्मक विजातोय-विभावव्यंजनपर्याय रहित होनेके कारण अक्षय 
है; प्रशस्त-अप्रशस्त गतिके हेतुभूत पुण्य-पापकर्मरूप द्वन्‍्द्रका प्रभाव होनेके कारण 
अविनाशो है; वध, बन्ध श्रौर छेदनके योग्य मूतिसे ( मृतिकतासे ) रहित होनेके 
कारण भ्रच्छेद्य है। 

[ अब इस १७७ वी गाथाको टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं : ] 

[ श्लोकार्थ:-- ] भ्रविचल, अ्रखण्डशानखरूप, भ्रदंदनिष्ठ ( रागद्वेषादि ढूंढ्में जो 
स्थित नहीं है ) प्रोर समस्त पापके दुस्तर समूहकों जलानेमें दावानल समान--ऐसे 
स्वोह्ान्न ( भ्रपनेसे उत्पन्न होनेवाले ) दिव्यसुखामृतको (-दिव्यसुखामृतस्व॒भावी प्रात्म- 
तत्वको )--कि जिसे तू भज रहा है उसे--भज; उससे तुमे सकल-विमल ज्ञान 
( केवलज्ञान ) होगा ही ।२६६। 
गाथा १७८ 


अन्ययार्थ :--[ अध्याबाधम ] (परमात्मतत्त्व) प्रव्याबाध, [अतीन्द्रियम] भ्रती- 


निर्याघ, अनुपम अरु अतीन्द्रिय, पृण्यपापमिहीन है | 
निश्चवल, निरालम्बन, अमर पुनरागमनसे हीन है ॥१७८॥ 


३५६ नियम खार 


अजापि निरुपा धिध्वरूपलक्षणपरमात्मतरवसुक्तर। अखिलद्रघदी रपेरीवरूथिनीसंअ्रमा- 
गोचरसहजद्बानदुग निलयत्वादव्याबाधम्‌, सर्वात्मप्रदेशभरितचिदानन्दमयत्वादतीन्द्रियम्‌, श्रिषु 
तस्वेषु विशिष्टववादनौपम्पम, संखृतिपुरं प्रिकासंमोगसंभवसुखदुःखाभावात्पुण्यपापनिप्रुक्तम्‌, पुन- 
रागमनहेतु भूतप्रशस्‍्ताप्रशस्तमोहरागद्वपा भावात्पुनराग मन विर द्वितस्‌ , नित्यमरणतड्भ व मर णकारण- 
कल्तेवरसंबन्धाभावा झित्यमू, निजगुणपर्यायप्रद्यवनाभावादचलम्‌, परद्रव्यावलम्बनामाबाद- 
नालम्बमिति | 


तथा चोक्त श्रीमद्मृतचन्द्रधूरि भिः-- 

न्द्रय, [ अनुपभम्‌ ] प्रतुपम, [ पुण्यपापनिमुक्तम्‌ ] परृण्यपाप रहित, [ पुनरागमनविरहितम्‌ ] 
पुनरागमन रहित, [ नित्यम्‌ ] नित्य, [ अचलम्‌ ] भ्रचल भर [ अनालम्बम ] 
निरालम्ब है । 

टीकाः--यहाँ भो, निरुपाधि स्वरूप जिसका लक्षण है ऐसा परमात्मतत्त्व 
कहा है । 

( परमात्मतत्त्व ऐसा है.--) समस्त दुष्ट 'अ्रधरलूपी वीर शज्नुप्रोकी सेनाके 
उपद्रवको अगोचर ऐसे सहजज्ञानरूपी गढमे आवास होनेके कारण श्रव्याबाध (निर्विध्न) 
है; सर्व आत्मप्रदेशमें भरे हुए चिदानन्दमयपनेके कारण ग्रतीन्द्रिय है; तीन तत्त्वोंमे 
विशिष्ट होनेके कारण ( बहिरात्मतत्त्व, भ्रन्तरात्मतत््व और परमात्मतत्त्व इन तीनोमें 
विशिष्ट--मुख्य प्रकारका--उत्तम होनेके कारण ) प्रनुपपम है; ससाररूपी छीके सभोगसे 
उत्पन्न होनेवाले सुखदु.खका अभाव होनेके कारण पुण्यपाप रहित है, पुनरागमनके 
हेतुभूत प्रशस्त-पभ्रप्रशस्त मोहरागद्वेघषका श्रभाव होनेके कारण पुनराममन रहित है; 
अनित्यमरणके तथा उस भव सम्बन्धी मरणके कारणभूत कलेबरके ( शरीरके ) 
सम्बन्धका श्रभाव होनेके कारण नित्य है; निज गुणों और पर्यायोसे च्युत न होनेके 
कारण प्रचल है; परद्रग्यके प्रवलम्बनका अ्रभाव होनेके कारण निरालम्ब है । 


इसी प्रकार ( भ्राचायंदेव ) श्रीमद्‌ अ्मृतचन्द्रसुरिने ( श्री समयसारकी प्रात्म- 
रुयाति नामक टोकामें १३८ वें श्लोक द्वारा ) कहा है कि:--- 
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१-अध्यात्मशाख्रोमे अनेक स्थानों पर पाप तथा पुष्य दोनोको “अध' अथवा “पाप” कहा जाता है। 
२-पुनराममन->( चार गतियोमेसे किसी गतिमे ) फिरसे आना, पुनः जन्म धारण करना सो । 
३-नित्यम रण -+ प्रतिसमय होनेवाला आयुकमंके निषेकोका क्षय । 


शुद्धोपबोग अधिकार ३४७ 


( मंदाकांता ) 
“आसंसाराय्अविपदममी रागिणो नित्यमच्चाः 
सुप्रा यस्मिन्नपदमपद् तद्वियृष्यध्वमंघाः । 
एवैतेतः पदमिदमिदं यत्र चेतन्यघातुः 
शुद्ध! शुद्ध) सवररसमरतः स्थायिमावल्वमेति |।”! 


तथा हिं-- 
( शादूलविक्रीडित ) 


भावाः पंच भव्रन्ति येषु सततं भावः परः पंचम! 

स्थायी संसृतिनाअकारणमयं सम्यगद्शां गोचरः । 

त॑ पुक्त्वाखिलरागरोपनिकर बुद्ध्वा पुनबु द्धिपान्‌ 

एको भाति कलो युगे घ्लुनिषपतिः पापाटवीवाबक) ।।२९७।॥ 


“| इलोकार्थ.--] ( श्रोगुरु ससारी भव्य जीवोंको सम्बोधते हैं कि:--) हे 
भ्रंध प्राणियों ! श्रनादि संसारसे लेकर पर्याय-पर्यायमें यह रागी जीव सर्देव मत्त बतंते 
हुए जिस पदमें सो रहे है--नींद ले रहे हैं बह पद श्रर्थात्‌ स्थान ग्रपद है--अपद है, 
( तुम्हारा स्थान नहीं है, ) ऐसा तुम समझो । ( दो बार कहनेसे भ्रत्यन्त करुणाभाव 
सूचित होता है। ) इस ओर शभ्राश्नो--इस ओर भ्राश्रों, ( यहाँ निवास करो, ) तुम्हारा 
पद यह है--यह है जहाँ शुद्ध-शुद्ध चेतन्यधातु निज रसकी अतिशयताके कारण स्थायी 
भावपनेको प्राप्त है अर्थात्‌ स्थिर है--भ्रविनाशी है । ( यहाँ “शुद्ध शब्द दो बार कहा 
है वह द्रव्प प्रोर भाव दोनोंकी शुद्धता सूचित करता है । सर्व अन्यद्रव्योंसे पृथक होनेके 
कारण प्रात्मा द्रव्यसे शुद्ध है और परके निमित्तसे होनेवाले भपने भावोंसे रहित होनेके 
कारण भावसे शुद्ध है। )* 

और ( इस १७८ वी गाथाकी टोका पूर्णो करते हुए टीकांकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं ) :--- हे | 
[ श्लोकार्थ-- ] भाव पाँच है, जिनमें यह परम पंचम भाव ( परमपारि- 
णामिकभाव) निरन्तर स्थायी है, ससारके नाशका कारण है और सम्पग्दृष्टियोंको गोचर 
है । बुद्धिमान पुरुष समस्त रागद्वेषक समूहक्री छोड़कर तथा उस परम पंचम भावको 
जानकर, श्रकेला, कलियुगमें पापवनकी प्रग्तिरूप मुनिवरके रूपमें शोभा देता है (भ्रर्थात्‌ 
जो बुद्धिमान पुरुष परम पारिणाम्रिक भावक्ता उम्ररूपसे आश्लय करता है, वही एक 
पुरुष पापवन्‌क़ों जलानेमें श्ररिन समान मुनिवर है )।२६७। 








श्श्द नियमसाइ 


ण॒वि दुक्‍्खं णवि सुक्‍्खं णवि पीडा ऐेव विज्जदे बाहा। 
एवि मरणं णवि जण॒एं तत्येव य होह णिव्वाणं ॥१७६॥ 


नापि दुःखं नापि सौर्य नापि पीड़ा नैध विद्यते बाधा | 
नापि मरणं नापि जनन॑ तश्रेव च भवति निर्वाणम्‌ ॥१७९।। 


रह हि सांसारिकविकारनिक्रायाभावाप्रिरवार्ण भवतीत्यक्तम्‌ | निरुपरागरत्नत्र यात्मक- 
परमात्मनः सततान्तम्ुुंखाकारपर माध्यात्मस्वरूपनिरतस्य तस्य वा 5शुभपरिणतेर भावात्न चाशुमकर्म 
अशुभकर्मामावान्न दुःखम्‌, शुभपरिणतेरभावान्न शुभकरम शुभकर्माभावान्न खलु संसारसुखम्‌, 
पीढायोग्ययातनाशरीरामावाश्न पीडा , असातावेदनीयकर्मा भावान्नेव विद्यते बाघा,पंच विधनोकर्मा- 


गाया १७९ 
अन्बयाथ:--[ न अपि दूःखं ] जहाँ दु ख नही है, [ न अपर सौरूय ] सुख नहीं 
है, [ न अपि पीढ़ा ] पीड़ा नही है, [ न एब बाधा बिद्यते ] बाधा नही है, [न अपि मरणं] 
मरण नही है, [ न अपि जनन ] जन्म नही है, [ तत्र एवं च निर्वाणम्‌ भवति ] वही 
निर्वाण है (भ्र्थात्‌ दु खादिरहित परमतत्त्वमे हो निर्वाण है) । 


टीका;ः-- यहाँ, (परमतत्त्वको) वास्तवमे सासारिक विकारसमूहके प्रभावके 
कारण 'निर्वाण है ऐसा कहा है । 

“सतत अन्तर्मुखाकार परम-अध्यात्मस्थरूपमे लीन ऐसे उस *निरुपराग-रत्न- 
श्रयात्मक परमात्माकी अभ्रशुभ परिणतिर्क अभावके कारण अशुभ कर्म नही है और 
अशुभ कक भ्रभावके कारण दु.ख नही है, शुभ परिणतिके अ्रभावके कारण शभ कर्म 
नही है और शुभ कमके भ्रभावके कारण वास्तवमे ससारसुख नही है, पी डायोग्य 








सनम म न मननक न नीयत जलन 


१-निर्वाण > मोक्ष, मुक्ति । [ परमतत्त्व विकाररहित होनेसे द्रव्य-अपेक्षास सदा मुक्त ही है । इसलिये 
मुमुक्षुओकों ऐसा समझना चाहिये कि विकाररहित परमतत्त्वके सम्पूर्ण आश्रयसे हो ( अर्थात्‌ उसीके 
श्रद्धान-ज्ञान-आचरणासे वह परमतत्त्व अपनो स्वाभाविक मुक्तपर्यायमे परिणणामत होता है । 


२-सतत अन्‍्तमु खाकार +-निरन्तर अन्तमुख जिसका आकार अर्थात्‌ रूप है ऐसे । 
इ-निरुपराग ७ निविकार, निमंल । 


दुख सुख नहीं पीड़ा जहाँ नहिं और बाधा है नहीं । 
नहिं जन्म है, नहिं मरण है, निर्वाण जानों रे वहीं || १७९ 


शुद्धोप्योग अधिकार ३४६ 
श जनमेम्‌ | एबंललणजलेलिताचुण्ण- 





विज्षेषपविनिप्ठंक्रपरमतसस्य सदा निर्वाणं भकतीति । 

( मालिनी ) 
मवभवसुखदुःखं विद्यते नव बाधा 
जननमरणपीडा नास्ति यस्येह् नित्यम्‌ | 
तमहप्मिनमामि स्तोमि संभावयामि 
स्मरसुखबिध्वुखस्सन्‌ श्ुक्तिसौख्याय नित्यम्‌ ॥२५८॥ 

( अनुष्ट्भ्‌ ) 
आत्माराधनया हीनः सापराध इति स्मृतः । 
अहमात्मानमानन्दमंदिरं नौमि नित्यञ्चः ॥२९९॥ 





छयातनाशरी रके अ्रभावके कारण पीड़ा नहीं है; भ्रसाताबेदनीय कर्मके भ्रभाषके कारण 
बाधा नहीं है; पाँच प्रकारके मोकमंके ( शरोरके ) अभावके कारण मरण नही है 
पाँच प्रकारके मोकमंके हेतुभूत कर्मपुदूगलके स्वीकारके अ्रभाक्‍्के कारण जन्म नही 
है ।--ऐसे लक्षणोंसे लक्षित, भ्रसण्ड, विक्षेपरहित परमतत्त्यकों सदा निर्वाण है । 


[ अब इस १७६ वी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुनिराज दो 
श्लोक कहत हैं : ] 

[ श्लोकार्थ:-- ] इस लोकमे जिसे सदा मवभवर्क सुखदु:ख नहीं हैं, बाधा 
नहीं है, जन्म, मरण ओर पीड़ा नहीं है, उसे (-डस परमात्माकों ) मैं, मुक्तिसुख॒की 
प्राप्ति हेतु, कामदेवक सुखसे विमुख वर्तता हुआ तित्य नमन करता हूँ, उसका स्तवन 
करता हूँ, सम्यक प्रकारसे भाता हूँ ।२६८५। 


[ श्लोकार्थ --- | आत्माकी भ्राराधना रहित जीवको सापराध (-श्रपराधी ) 
माना गया है। (इसलिये) मैं भ्रानन्‍्दमन्दिर आत्माको (आनन्दके ग्रृ.हरूप निजात्माको) 
नित्य नमन करता हूँ ।२६६। 





& यातना> बेदना; पीड़ा । ( शरीर बेदताकी मूति है। ) 


३६० लिबस सार 


छवि इंदिय उवसग्गा णवरि मोहो विम्हियो ण णिद्दा य। 
ण॒ य तिएहा णेव छुद्दा तत्येव य होह शिव्वाएं ॥१८०॥ 
नापि इन्द्रियाः उपसर्माः नापि मोहो विस्मयो न निद्रा च | 
न च तृष्णा नेव छुधा तत्रेव च भवति निर्वाणम्‌ |१८०॥। 


परमनिर्षाणयोग्यपरमतश्वस्वरूपाख्यानमेतद्‌ । अंडे कप्रदेशजानस्वरूपत्वात्‌ स्पशश न- 
रसनप्राणच्चुःश्रोत्रा भिघानपंचेन्द्रियव्यापाराः देवमानवतियंगवेतनोपसर्गाश् न भवस्ति, भ्षायिक- 
ह्ानयथारूयांतचारित्रमयत्वान्न देशनचा रित्र मेद विभिन्‍न मोहनी य द्वितय मपि, बाह्मप्रपं चविद्यु खत्वाश्न 
विस्मयः, नित्योन्मीलितशुद्ध श्वानस्वरूपत्वान्न निद्रा, असातावेदनीयकम निर्मुलनान्न छ्ुधा तृषा 

से । तत्र परमत्रक्षणि नित्य ब्रक्ष भत्रतीति । 


गाथा ९८० 


अन्ययार्थ:--[ न अपि इन्द्रियाः उपसर्गा: ] जहाँ इन्द्रियाँ नही हैं, उपसर्भ नहीं 
हैं, [ न अपि मोह विस्मयः ] मोह नहीं है, विस्मय नही है, [न निद्रा च ] निद्रा 
नहीं है, [न व दृष्णा ] तृषा नहीं है, [ न एव छुधा ] क्षुषा नही है, [ तत्र एव च 
निर्दाणस्‌ भवति ) वही निर्वाण है (अर्थात्‌ इन्द्रियादिरहित परमतत्त्वमे ही निर्वाण है) । 

टीकाः-- यह, परम निर्वाणके योग्य परमतत्त्वके स्वरूपका कथन है । 


( परमतत्त्व ) कभ्रखण्ड-एकप्रदेशी-शञानस्वरूप होनेके कारण ( उसे ) 
स्पश्ेन, रसन, प्राण, चक्षु ध्रौर श्रोत्र नामकी पाँच इन्द्रियोंके व्यापार नही हैं तथा देव, 
मानव, तियेच्च श्रौर अचेतनकृत उपसर्ग नहीं है, क्षायिकज्ञानमय और यथाख्यात- 
चारित्रमय होनेके कारण ( उसे ) दर्शनमोहनोय भ्रार चारित्रमोहनीय ऐसे भेदवाला 
दो प्रकारका मोहनोय नहीं है; बाह्य प्रपंचसे विमुख होनेके कारण ( उसे ) विस्मय 
नहीं है; नित्य-प्रकटित शुद्धज्ञानस्वरूप होनेके कारण (उसे) निद्रा नहों है; भ्रसाता- 
० खण्टरहित अभिन्नप्रदेशी ज्ञान परमतत्त्वका स्वरूप है इसलिये परमतत्त्वको इन्द्रियाँ और उपसर्ग 

नहीं हैं । 
इन्द्रिय जहाँ नहिं मोह नहिं. उपसग , बिस्मय भी नहीं । 
निद्रा, छुघा, तृष्णा नहीं निर्वाण आनो रे वहीं ॥|१८०॥ 


शुद्धोपयोस अधिकार ३६१ 


तथा चोक्तममृताशीतो-- 
( मालिनी ) 


/ज्यरजननजराणां वेदना यत्र नास्ति 
परिमवति न सत्यर्नागतिनों गतिर्वा । 
तदतिबविश्वद्चिततल म्यते 5छगे 5पि तस्व॑ 
गुणगुरुगुरुषादाम्भोजसेबाप्रसादाद ।।”” 
तथा हि-- 
( मंदाक्रांता ) 
यस्मिन्‌ ब्रह्मण्यनुपमगुणालंकृते निर्विकल्पे- 
5क्षानाइच्चविंविधविषम वतन नव किंचित्‌ । 
नेवान्ये वा मविगुणगुणाः संयूतेमूलभूताः 
तस्मिन्नित्यं निजसुखमयं भाति निर्बाणमेकप्‌ ॥|३००॥ 
बेदनीय कर्मको निर्मूल कर देनेके कारण ( उसे ) क्षुधा भौर तृषा नहीं है । उस परम 
ब्रहमें (-परमात्मतत्त्वमें ) सदा ब्रह्म (-निर्वाण ) है। 

इसी प्रकार ( श्री योगीन्द्रदेबकृत ) भ्रमुताशीतिमें ( ५८ थे श्लोक द्वारा ) 
कहा है कि:--- 

“[ श्लोकार्थ -- ] जहाँ ( जिस तत्त्वमें ) ज्वर, जन्म भौर जराकी वेदना 
नहीं है, मृत्यु नही है, गति या प्रगति नही है, उस तत्त्वको भ्रति निर्मेल चित्तवाले पुरुष, 
शरीरमें स्थित होने पर भी, गुणमें बड़े ऐसे गुरुके चरणकमलकी सेवाके प्रसादसे अनुभव 
करते हैं |” 

झग्रौर ( इस १८० वों गाथाको टोका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैं ) :-7 

[ श्लोकार्थ:--] अनुपम गुणोंसे भ्रलंकृत स्‍भ्ौर निविकल्प ऐसे जिस ब्रह्ममें 
( प्रात्मतत्त्वमें ) इन्द्रियोंका अति विबिध और विषम वतंत किचित्‌ भी नहीं ही है, 
तथा संसारके मूलभूत प्रन्य ( मोह-विस्मयादि ) क#संसारीगुणसमूह नहीं ही हैं, उस 
बह्ममें सदा निजसुखमय एक निर्बाण प्रकाशमान है ।३००। 











० मोह, विस्मय आदि दोष संसारियों के गुण हैं--कि जो संसारके कारणाभूत हैं । 
४६ 


श्श्र लिय॑म॒खार 


एवि कम्मं णोकम्मं णवि चिता ऐेव अट्टरुदाणि । 
एु॒वि धम्मसुक्कमाएं तत्थेव य होह णिव्वाणं ॥१८१॥ 


नापि कर्म नोफ॑म नापि चिन्ता नैवातरोद्रे । 
नापि धमंशुक्लध्याने तत्रेव च भवति निर्बाणम्‌ ॥१८१।॥। 


सकलकम विनिरभुक्तशुभाशुभशुद्ध ध्यान ध्येय विकल्प विनिमु क्तपरमतत्वस्वरूपा रूया नमेत त्‌ । 
सदा निरंजनत्वान्न द्रव्यकर्माश्क, त्रिकालनिरुपा भिस्वरूपत्वान्न नोकर्पंचक च, अमनस्कत्वाश्न 
चिंता, औदयिकादिपिभावमावानामभावादात रौद्रघ्याने न स्तः , धर्मशुक्लध्यानयोग्यचर मशरीरा- 
भावात्तद्द्वितयमपि न भव॒ति | तत्रेतव च महानंद इति । 
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गाथा १८१ 


अन्वयार्थ:--[ ने अपि कम नोकम ] जहाँ कमे प्रोर नोकम नही है, [ न अपि 
चिन्ता ] चिन्ता नहीं है, [ न एवं आतरौद्रे ] भात॑ भौर रौद्र ध्यान नहीं है, [न 
अपि घमशुक्लध्याने ] धर्म भ्नौर शुक्ल ध्यान नहीं हैं, [ तत्र एवं च निर्वाणम्‌ भवति ] कही 
निर्वाण है ( अर्थात्‌ कर्मादिरहित परमतत्त्वमें ही निर्वाण है ) । 

टीकाः--यह, सर्व कर्मोसे विमुक्त (-रहित ) तथा शुभ, प्रशुभ झ्रोर शुद्ध ध्यान 
तथा ध्येयके विकल्पोंसे विभुक्त परमतत्त्वके स्वरूपका कथन है । 

( परमतस्‍क्त्व ) सदा निरजन होनेके कारण ( उसे ) आठ द्रव्यकर्म नही है; 
तीनों काल निरुपाधिस्वरूपवाला होनेके कारण ( उसे ) पाँच नोकम (-शरीर ) नही 
है; मन रहित होनेके कारण चिता नहों है; श्रौदयिकादि विभावभावोंका अभाव होने के 
कारण आतं और रोद्र ध्यान नही हैं, धर्मध्यान ओर शक्‍लध्यानके योग्य चरम शरीरका 
अभाव होनेके कारण वे दो ध्यान नही हैं। वहीं महा ग्रानन्द है । 


[ श्रब इस १८१ वी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है ' ] 


रे कम नहिं नोकमे, चिंता, आतं-रौद्र जहाँ नहीं । 
है धम-शुक्ल सुध्यान नहिं, निर्ाण जानो रे वही ॥१८१॥ 


शुद्धोपयोग अधिकार ३६३ 
( मंदाकांता ) 
निर्वाणस्थे प्रहतदुरितध्वान्तसंबे विशुद्ध 
कर्माश्षेषं न च न च॒ पुनर्ध्यानक तथतुष्कस्‌ । 
तस्मिन्सिद्ध मगवति परंत्रक्षणि ब्वानपुंजे 
कार्िन्मुक्तिभंवति बचर्सा मानसानां च दूरम्‌ |३०१॥ 
विज्जदि केवलणाशं केवलसोक्खं च केवल विरियं। 
केवलदिट्टि अ्रमुत्तं भ्रत्यित्तं सप्पदेसत्त ॥१८२॥ 
विद्यते केवलश्बानं केवलसौरूयं च केवल वीयम्‌ । 
केबलदृष्टिरमृतत्वमस्तित्वं॑ सम्रदेशत्वम्‌ ॥। १८२॥ 


मगवत!ः सिद्धस्य स्वभावगुणस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । निरवशेषेणान्त्ुुखाकारस्वात्माश्रय- 
निश्रयपर मशुकलध्यानपलेन ब्वानावरणाद्ष्टविधकमंविलये जाते ततों मगवतः सिद्धपरमेष्ठिन! 





[ श्लोकार्थ:-- ] जो निर्वाणमें स्थित है, जिसने पापरूपी अंघकारके समूहका 
नाश किया है और जो विशुद्ध है, उसमें (-उस परमग्रह्ममें ) भशेष ( समस्त ) कम 
नही है तथा वे चार ध्यान नही हैं। उस सिद्धरूप भगवान ज्ञानपुज परमब्रह्ममें कोई 
ऐसी मृक्त है कि जो वचन श्रौर मनसे दूर है ।३०१। 





गाथा रै८२ 


अन्वयाथ :--[ केबलड्ञानं ] ( सिद्ध भगवानकों ) केवलशान, [ केबलदृष्टिः ] 
केवलदशंन, [ केवलमौर्यं च ] केवलसुख, [ केवल वीयंम्‌ ] केवलवीर्य, [ अमृतेत्वम ] 
प्रमूतंत्व, [ अस्तित्वं | श्रस्तित्व और [ सम्रदेशत्वम ] सप्रदेशत्व [ विद्यते ] होते हैं । 

टीकाः--यह, भगवान सिद्धके स्वभावगुणोके स्वरूपका कथन है । 


निरवशेषरूपसे अन्तर्मलाकार (-सर्वथा भ्रन्तर्मुख जिसका स्वरूप है ऐसे ), 
स्वात्माश्रित निश्चय-परमशुक्लध्यानके बलसे ज्ञानावरणादि श्राठ प्रकारके कर्मोंका 


हग ज्ञान केवल, सौरूय केवल भौर केवल बीयता । 
होते उन्हें सप्रदेशवा, अस्तित्व, मूर्ति-विह्वीनता ॥१८२॥ 


३६४ लियमसार 
केपलब्वानफेवलदशनकेबलबीयकेवलसौख्यामूतत्वास्तित्वसप्रदेशत्वा दिस्वभावगुणा भवन्ति इति | 
( मदाक़ांता ) 
बन्धच्छेदाह़गवति पुनर्नित्यशुद्ध प्रसिद्ध 
तस्मिन्सिद्धे मबति नितरां केवलब्बानमेतत्‌ । 
दृष्टि: साक्षादखिलविषया सौख्यमात्यंतिक च 
भक्त्यादन्यवृगुणमणिगर्ण शुद्धशुद्धथ् नित्यम ॥३०२॥ 


णिव्बा णमेव सिद्धा सिद्धा गिव्वाणमिदि समुद्िद्वा । 
कम्मविमुक्को भ्रप्पा गच्छड लोयग्गपज्जंतं ॥१८३॥ 


निर्वाणमेव सिद्धाः सिद्धा निवांणमिति सम्ुदिष्टाः | 
कर्मविध्रक्त भात्मा गच्छति लोकाग्रपय॑न्तम्‌ | १८ ३॥ 





जन, (रेल: जनत+-न+ अअडनओओ- बलुसन्‍ल ३० > ३४ बकक 


विलय होने पर, उस काश्णसे भगवान सिद्धपरमेष्टीको केवलज्ञान, केवलदर्शन, केब लवी ये, 
केवलसुख, अमृतंत्व, भ्रस्तित्व, सप्रदेशत्व भ्रादि स्वभावगुण होते है । 





[ प्रब इस १८२ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज 
इलोक कहते हैं : | 

[ श्लोकार्थ :-- | बन्धके छेदनके कारण, भगवान तथा नित्य-शुद्ध ऐसे उस 
प्रसिद्ध सिद्धमें (-सिद्धपरमेष्ठी में ) सदा भ्रत्यन्तरूपसे यह केबलज्ञान होता है, समग्र 
जिसका विषय है ऐसा साक्षात्‌ दर्शन होता है, #ग्रात्यतिक सौख्य होता है तथा शुद्धशुद्ध 
ऐसा वीर्यादिक भ्रन्य गुणरूपी मणियोंका समूह होता है ।३०२। 


गाथा १८३ 
अन्वयाथ।--[ निर्वाणम्‌ एवं सिद्धाः ] निर्वाण ही सिद्ध हैं भौर [ मिद्धाः 





७ आत्यंतिक --सर्वश्ेष्ठु; अनन्त । 
निर्वाण ही तो सिद्ध है, है सिद्ध ही निर्वाण रे । 
हो कर्मसे प्रविध्वक्त मात्मा पहुँचता लोकास्त रे ।|१८३॥। 


शुद्धोपयोग अधिकार ३६५ 


सिद्धिसिद्धयोरेकत्वप्रतिपादनपरायणमेतत । निर्वाणशब्दो उप्र द्िह्लो मपति | ऋथमिति 
येत्‌ | निर्वाणमेब सिद्धा हति बचनाव्‌ । सिद्धाः सिद्धक्षेत्रे तिष्ठंतीति ब्यवद्वारः, निश्चयतों 
भगवंतः स्वस्वरूपे तिथ्ठंति | ततो ह्ेतोर्निवाणमेव सिद्धाः सिद्धा निर्वाणम्‌ इत्यनेन क्रमेण 
निर्वाणशब्दसिद्ध शब्दयो रेकत्वं सफल जातम्‌। अपि च यः कथ्रिदासल्रमव्यजीवः परमगुरुप्रसादा- 
सादितपरमभावभावनया सकलकमकर्लंकप कविय्ुक्तः स परमात्मा भूत्वा लोकाग्रपर्यतं गच्छतीति | 
( मालिनी ) 

अथ जिनमतपुक्तेमन॑क्तजीवस्प भेद 

क़्वचिदपि न च॒ विश्लो युक्तितआगमाश | 

यदि पुनरिद्द भव्यः कर्म निमूल्य सर्व 

से भवति परमश्रीकामिनीकामरूपः ।।३० ३॥। 





[ निर्वाणम्‌ ] सिद्ध वह निर्वाण है [ इति सम्ुद्दष्टाः] ऐसा ( शात्रमें ) कहा है । 
[ करमविध्नुक्तः आत्मा ] कर्मसे विमुक्त प्रात्मा [ लोकाग्रपर्यन्तम्‌ ] लोकाग्र पर्यत [गच्छति] 
जाता है । 

टीकाः--यह, सिद्धि श्रौर सिद्ध के एकत्वके प्रतिपादन सम्बन्धमें है । 








निर्वाण शब्दके यहाँ दो प्रर्थ है। किसप्रकार ? “निर्वाण ही सिद्ध हैं” ऐसा 
( शास्रका ) वचन होनेसे । सिद्ध सिद्धक्षेत्रमें रहते हैं ऐसा व्यवहार है, निश्चयसे तो 
भगवन्त निज स्वरूपमें रहते है; उस कारणसे “निर्वाण ही सिद्ध हैं ओर सिद्ध वह 
निर्वाण है” ऐसे इसप्रकार द्वारा निर्वणशब्दका और सिद्ध शब्दका एकत्व सफल हुआ । 

तथा, जो कोई भआसन्नभव्य जीव परमगुरुके प्रसाद द्वारा प्राप्त परमभावकी 
भावना द्वारा सकल कर्मकलंकरूपी कीचड़से विमुक्त होतेहैं, वे परमात्मा होकर लोकाग्र 
पर्यन्त जाते हैं । 

[ भ्रब इस १८३ वीं गराथाकी टीका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुतिराज 
इलोक कहते हैं * | 

[ श्लोकार्थ:-- ] जिनसंमत मुक्तिमें ध्लौर मुक्त जीवमें हम कहीं भी युक्तिसे 
या प्रागमसे भेद नही जानते । तथा, इस लोकमें यदि कोई भव्य जीव सर्व कमको 


३६६ निवमसार 


जीवाणं पुरालाणं गमणं जाणेहि जाव धम्मत्थी । 
धम्मत्यिकायभावे तत्तो परदो ण गच्छंति ॥१८४॥ 
जीवानां पुद्ललानां गमन॑ जानीहि यावद्धर्मास्तिकः । 
धर्मास्तिकायाभावे तस्मात्परतो न गच्छंति |।१८४॥ 
अत्र सिद्धलषेत्रादपरि जीवपुद्ठलानां गमने निषिद्धम्‌ | जीवानां स्वभावक्रिया सिद्धिगमने 
विभावक्रिया पटरकापक्रमपुक्तत्वं, पुद्वलानां स्वमावक्रिया परमाणुगतिः विभाषक्रिया हथणुकादि- 
श्कन्धगतिः । अतो5मीषां त्िलोकशिखरादुपरि गतिक्रिया नास्ति, परतो गतिहेतोधर्मास्ति- 








निर्मूल करता है, तो वह परमश्रीरूपी ( मुक्तिलक्ष्मीरपी ) कामिनोका बलल्‍लभ होता 
है ।३०३। 





गाथा १८४ 


अन्वथाथः--[ यावत्‌ धर्मास्तिकः ] जहाँ तक धघर्मास्तिकाय है वहाँ तक 
[ ज्ीवानां पुहलानां ] जीवोंका श्रोर पुदुगलोंका [ गमन॑ ] गमन [ जानीहि ] जान; 
[ धर्मास्तिकायामावे ] धर्मास्तिकायके अभावमें [ तस्मात्‌ परतः | उससे प्रागे [न गच्छंति] 
वे नहीं जाते । 

टीका:--यहाँ, सिद्धक्षेत्से ऊपर जीव-पुद्गलोके गमनका निषेध किया है । 


जीबोंकी स्वभावक्तिया सिद्धिगमन (सिद्धक्षेत्रमें गमन) है प्ौर विभावक्रिया 
(अन्य भवमें जाते समय) छह दिशामे गमन है; पुदुगलोकी स्वभावक्रिया परमाणुकी 
गति है और विभावत्रिया क्द्धि-अणुक्रादि स्कन्धोंकी गति है। इसलिये इनकी (जीव 
पुदुगलोंकी ) गतिक्रिया त्रिलोकके शिखरसे ऊपर नही है, क्योंकि श्रागे गतिहेतु (गतिके 
निमित्तभूत ) धर्मास्तिकायका अभाव है; जिसप्रकार जलके भ्रभावमे मछलियोकी गति- 
क्रिया नही होती उसीप्रकार । इसीसे, जहाँ तक धर्मास्तिकाय है उस क्षेत्र तक स्वभाव- 


# द्वि-अगुकादि स्कन्ध दो परमाणुओंसे लेकर अतन्त परमाणुओके बने हुए स्कन्ध । 
जानो वहीं तक जीव पुद्ल-गति, जहाँ धर्मास्ति हे | 
धर्मास्तिकाय अमावमें आगे गमनकी नास्ति है ।।१८४।। 
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कायाभावात्‌; यथा जलाभाषे मत्स्यानां गतिक्रिया नास्ति ) अत एवं यावद्धर्मास्तिकायरितहठति 
तस्हेश्रपयन्तं स्वभावविभावगतिक्रियापरिणतानां जीवपुद्ठलानां गतिरिति । 

( अनुष्दभ ) 
ब्रिलोकशिखरादृध्व जीबपुद्लयोद योः । 
नैवास्ति गमन॑ नित्यं गतिहेतोरभावतः ||३०४।। 
शणियमं णियमस्स फलं शिद्ट्र पवयणस्स भत्तीए। 
पु्वावरविरोधो जदि अवशणीय पूरयंतु समयणहा ॥१८५॥॥ 
नियमो नियमस्य फल निर्दिष्ट प्रवचनस्य मकत्या। 
पूर्वापरविरोधों यद्यपनीय पूरयंतु समयज्ञाः ।।१८५॥ 
शाखादो गृहीतस्य नियमश्ब्दस्य तत्फलस्य चोपसंदारोयम्‌ । नियमस्तावच्छुद्धरत्न- 





गतिक्रिया और विभावगतिक्रियारूपसे परिणत जीव-पुदुगलोंकी गति होती है 

[ अब इस १८४ वी गाथाकी टोका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है . | 

[ श्लोकार्थ:--] गतिहेतुके भ्रभावके कारण, सदा (अर्थात्‌ कदापि) त्रिलोकके 
शिखरसे ऊपर जीव और पुदुगल दोनोका गमन नही ही होता ।३०४। 

गाथा १८४ 

अन्वयाथे:--[ नियमः ] नियम और [ नियमस्य फरले ] नियमका फल 
[ प्रवचनस्य भकत्या ] प्रवचनकी भक्तिसे [ निर्दिष्टम ] दर्शाये गये । [ यदि ] यदि 
(उसमे कुछ) [ पूर्वापरविरोधः ] पूर्वापर ( श्रागेपीछे ) विरोध हो तो [ सम्रयक्ञाः ] 
समयज्ञ (भागमके ज्ञाता) [ अपनीय ] उसे दूर करके [ पूरयंतु ] पूर्ति करना । 


टीकाः--यह, शात्रके भ्रादिमे लिये गये नियमशब्दका तथा उसके फलका 
उपसंहार है । 


जिनदेव-प्रचचन-भक्ति-बलसे नियम, तत्फलमें कहे । 
यदि हो कहीं, समयश्ञ पूर्वापर विरोध सुधारिये ।१८५॥ 


श्र लिवमसार 


श्रयभ्याख्यानस्वरूपेण प्रतिप्रादितः । तत्कलं परमनिर्वाणमिति अतिपादितम । न कवित्वदर्षात 
प्रवचनभकत्या प्रतिपादितमेतत्‌ सबंमिति यावत्‌ । यद्यपि पूर्बापरदोषों विध्वते येशद्रोपात्मक 
झुप्त्या परमकवीध्ररास्समयविदओत्तमं पद झुंबेन्त्विति | 
( मालिनी ) 

अयति नियमसारस्तत्फर्ल चोत्तमानां 

हृदयसरमिजाते निरंतेः कारणलात | 

प्रवयनकृूतमक्त्या प्रन्नकृद्धि! ऋृतो ये 

स खलु निखिलभन्यभ्रेणिनिर्वाणमा्ग : ॥३०४॥ 


ईसाभावेण पुणो केई शिदंति सुन्दरं मग्गं। 
तेसि वयणं सोचा5भत्ति मा कुणद जिएमरगे ॥ १८६॥ 





प्रथम तो, नियम शुद्धरत्नत्रयके व्याख्यानस्वरूपमें प्रतिपादित किया गया; उसका 
फल परम निर्वाणके रूपमें प्रतिपादित किया गया । यह सब कवित्वके भ्रभिमानसे नहीं 
किन्तु प्रवचनकी भक्तिसे प्रतिपादित किया गया है। यदि (उसमें कुछ) पूर्वापर दोष 
हो तो समयज्ञ परमकवीश्वर दोषात्मक पदका लोप करके उत्तम पद करना । 





[ अब इस १८५ वी गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टोकाकार मुनिराज 
श्लोक कहते हैं : ] 

[ श्लोकार्थ:--] मुक्तिका कारण होनेसे नियमसार तथा उस्तका फल उत्तम 
पुरुषोंके हृदयकमलमें जयवन्त है। प्रवचनकी भक्तिसे सूत्रकारने जो किया है (भ्र्थात्‌ 
भोमद्भूगवत्कुन्दक्न्दाचार्यदेववे जो यह नियमसारकी रचना की है), वह वास्तवमें समस्त 
भव्यसमूहकों निर्वाणका मार्ग है ।३०५। 


जो कोइ सुन्दर मार्गकी निल्दा करे मात्सयंमें । 
सुनकर बचन उमके अमक्ति न क्वीजिये जिनमार्गमें || १८ ६।। 
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ईर्पाभावेन पुनः केचिलिन्दस्ति सुन्दर मार्गम्‌ । 
तैषां वचन भ्रृत्वा अमक्ति मा इरुघ्यं जिनमायें (१८ ६॥ 
हह हि भव्यस्य शिक्षणधुक्तर | केचन मंदबुद्धयः त्रिकालनिराबरणनित्यानन्देक- 
लक्षणनिर्षिकल्पकनिजका रणपरमात्मतत्तसम्यकूभद्वानपरि ज्वानानुष्ठा नर्पशु द्व रत्नत्रयप्रतिपक्ष- 
मिथ्यात्वकर्मोदयसामथ्येन मिथ्यादशनप्नानचारित्रपरायणाः ईर्ष्यामावेन समत्सरपरिणामेन 
सुन्दर मार्ग सर्वश्ववीतरागस्य मार्ग परापक्रियानिव्वचिलक्षणं मेदोपचाररत्नत्रयात्मकम मेदोपचार- 
रत्नत्रयात्मक केचिल्रिन्दन्ति, तेषां स्वरूपविकलानां कुद्देतुदष्टन्तसमन्वितं कुतकंबचन भ्रुत्वा 
हमक्ति जिनेश्वरप्रणीतशुद्धरत्नत्रयमार्गे है भव्य मा कुरुष्व, पुनभक्तिः कर्तव्येति । 








गाथा १८६ 
स्वयार्थ:--[ पुनः ] परस्तु [ ईरपामाबेन ] ईर्षाभावसे [ केचित्‌ ] कोई लोग 
[ छुन्दरं मार्गम्‌ ] सुन्दर मार्गको [ निन्दन्ति ] निन्‍दते हैं [ तेषां बचन॑ ] उनके वचन 
[ श्रुव्ा ] सुनकर | जिनमा्गें ] जिनमार्गके प्रति [ अभक्ति ] अभक्ति [ मा कुरुघ्वम्‌ ] 
नही करना । 


टीका।--यहाँ भव्यको शिक्षा दी है;। 


कोई मदबुद्धि त्रिकाल-निरावरण, नित्य आनन्द जिसका एक लक्षण है ऐसे 
निविकल्प निजकारणापरमात्मतत्त्वके सम्यक्-श्रद्धान-शान-अनुष्ठानरूप शुद्धरत्नत्रयसे 
प्रतिपक्ष मिथ्यात्वकर्मोदयके सामर्थ्य द्वारा मिथ्याद्शन-ज्ञान-चारित्रपरायण वर्तते हुए 
ईर्षाभावसे पर्थात्‌ मत्सरयूक्त परिणामसे सुन्दर मार्गको--पापक्रियासे निवृत्ति जिसका 
लक्षण है ऐसे भेदोपचार-रत्नत्रयात्मक तथा प्रभेदोपचार-रत्नत्रयात्मक सर्वेज्षवीतरागक्के 
मार्गको--निन्दते हैं, उन स्वरूपविकल (स्वरूपप्राप्ति रहित) जीवोके कुहेतु-क्‌हृष्टान्त- 
युक्त कत्कंवचन सुनकर जिनेश्वरप्रणीत शुद्धरत्नन्रअमार्गके प्रति, हे भव्य ! भ्रभक्ति नहीं 
करना, परन्तु भक्ति कर्ंव्य है । 


[ अब इस १८६ थी गाथाको टोका पूर्णा करते हुए टीकाकार मुनिराज दो 


श्लोक कहते हैं : ] 
४७ 


३७३७ नियम लार 
( शादु'लविक्रीडित ) 


देहव्यूहमह्दीजराजिमयदे हुःखावलीश्वापदे 
विशधाशातिकरालकालददने शुष्यन्मनीयावनेक । 
नानादुर्णयमार्ग दुम मतमे दृहमोहिनां देहिनां 
जैन दशनमेकमेव शरण जन्माटवीसंकटे |३०६॥ 
तथा हि-- 
( शादू लविक्रीडित ) 
लोकालोकनिकेतन वधुरदो ज्ञानं च यस्य प्रभो- 
स्‍तं भंखध्वनिकंपिताखिलश॒वं श्रीनेमितीर्थेश्वरम्‌ । 
स्तोतुं के ध्वनत्रये5पि मसुजाः शक्ताः सुरा वा पुनः 
जाने तत्स्तवनेककारणमहं भक्ति जिने5त्युत्सुका |।३०७॥ 


[ श्लोकार्थ:-- ] देहसमूहरूपी वृक्षपंक्तिसे जो भयंकर है, जिसमें दु.खपरंपरा- 
रूपी जंगली पशु (बसते) है, भ्ति कराल कालख्पी भ्रग्नि जहाँ सबका भक्षण करती 
है, जिसमें बुद्धिरूपी जल (? ) सूखता है और जो दर्शनमोहयुक्त जीवोको अनेक कुनय- 
रूपी मार्गोके कारण श्रत्यन्त «दुर्गंम है, उस संसार-अटवीरूपी विकट स्थलमें जेन दर्शन 
एक ही शरण है ।३०६। 

तथा--- 

[ श्लोकार्थ:-- | जिन प्रभ्ुुका ज्ञानशरीर सदा लोकालोकका निकेतन है 
( ग्रर्थात्‌ जिन नेमिनाथप्रभुके ज्ञाममें लोकालोक सदा समाते हैं--ज्ञात होते हैं ), उन 
श्री मैमिनाथ तीर्थेश्वरका--कि जिन्होंने शंखकी ध्वनिसे सारी पृथ्वीको कम्पा दिया था 
उनका--स्तवनत करनेके लिये तीन लोकमें कौन मनुष्य या देव समर्थ हैं? (तथापि) 
उनका स्तवत करनेका एकमात्र कारण जिनके प्रति अति उत्सुक भक्ति है ऐसा मैं 
जानता हूँ ।३०७। 








७ यहाँ कुछ अशुद्धि हो ऐसा लगता है। 
2 दुर्गम >>जिसे कठिनाईसे लाँघा जा सके ऐसा, दुस्तर । ( संसार-अटवीमें अनेक कुनयरूपी मार्गोमेसे 
सत्य मार्ग हूं ढ़ लेना मिथ्याहृष्टियोको अत्यन्त कठिन है और इसलिये संसार-अटवी अत्यन्त दुस्तर है ।) 


शुद्धोपयोग अधिकार ३७१ 


शियभावणापिमित्त मए कदं शियमसारणामसुदं। 
एुच्चा जिणोवदेसं पुव्वावरदोर्साणम्मुक्क ॥ १८७॥। 
निम्रमावनानिमिर्त मया कृत नियमसारनामश्रतम्‌ । 
ज्ञात्या जिनोपदेश पूर्वापरदोषनिप्ठुक्तर्‌ ।।१८७॥| 
झआाखनामघेयकथनदारेण शास्त्रोपसंहारोपन्यासोयम्‌ । अश्राचार्याः आरव्धस्यान्त- 
गमनत्वात नितरां ऋताथतां परिप्राप्य निजमावनानिभित्तमशुभवंचनाथ नियमसार।भिधान श्रतं 
परमाध्यात्मश्ास्त्रशतकुशलेन मया कृतम्‌ | कि कृत्वा, पूर्व ज्ञात्वा अवंचकपरमगुरुप्रसादेन 
धुद्ध्वेति । कम्‌ ? जिनोपदेश बीतरागसवश्नप्मुखार विन्दबिनिगंतपरमोपदेशम्‌ । त॑ पुनः कि 
विशिष्टम्‌ ? पूर्वापरदोषनिमुक्तं पूर्बापरदोषदेतुभूतसकलमोदरागदेष/भावादाप्तृतुखबिनि्गतत्वा- 
ब्रिदोंपमिति । 


ग्राथा १८७ 


अन्व यार्थ:--[ पूर्वापरदोषनिश्ठुक्तम्‌ ] पूर्वापर दोष रहित [ जिनोपदेश ] जिनोप- 
देशको [ ब्वात्वा ] जानकर [ मया ] मैंने [ निज्रभावनानिमित्त ) निजभावनानिमित्तसे 
[ नियमसारनामश्रतम्‌ ] नियमसार नामका शास्त्र [ कृतम्‌ ] किया है । 


टीका।--यह, शास्त्रके नामकथन द्वारा शास्त्रके उपसंहार सम्बन्धी कथन है । 


यहाँ भ्राचायश्रोी ( श्रीमज्भुगवत्कुन्दकुन्दाचायदेव ) प्रारम्भ किये हुए कार्यके 
अन्तको प्राप्त करनेसे श्रत्यन्त कृता्थंताकों पाकर कहते हैं कि सेकड़ों परम-पअ्रध्यात्म- 
शास्त्रोंम कुशल ऐसे मैंने निजमभावनानिमित्तसे-अशुमवचनाथ नियमसार नामक शास्त्र 
किया है । क्‍या करके ( यह शास्त्र किया है ) ? प्रथम कअवंचक परम गुरुके प्रसादसे 
जानकर । क्‍या जानकर ? जिनोपदेशको भ्रर्थात्‌ वीतराग-सर्वज्ञके मुखारविन्दसे निकले 
हुए परम उपदेशको | कंसा है वह उपदेश ? पूर्वापर दोष रहित है श्र्थात्‌ पूर्वापर 
दोषके हेतुभूत सकल मोहरागद्वंषके भ्रभावके कारण जो आप्त हैं उनके मुखसे निकला 
होनेसे निर्दोष है । 


#* अवचक->ठगें नही ऐसे; निष्कपट, सरल; ऋणजु। 
सब दोष पूर्वापर रद्वित उपदेश श्री जिनदेवका । 
में ज्ञान, अपनी भावना द्वित नियमसार सुथुत रचा | १८७॥। 


इ्छरे सिथमछार 


किल अस्य खखु मिखिलागपरायसाथप्रतिपादनसभश्नस्थ 'निक्मझव्छसंत्रचित विशुद्ध- 
मोक्षमागंस्य अंजितपंज्रास्सिकायवरिसनाथस्प संचितपंचायारप्रपंचस्थ वहुद्रव्यविविश्रस्य 
सप्ततत््वनवपदार्थगर्मीकृतस्य पंचभावप्रपंचप्रतिपादनपरायणस्यथ निश्चयप्रतिक्रमणप्रत्याख्यान- 
प्रायश्रिचपरमालोचनानियमय्युत्समंग्रभृतिसकलपर मार्थ क्रियाकांदाहं बरसमृद्वस्य_ उपयोगत्रय- 
विश्वालस्म पस्मेश्वरस्प क्षास्त्रस्य द्विविध क्रिल तात्पय , सत्तात्वय क्षास्त्रतात्यर्य चेति ! सत्र- 





क्रौर ( इस शास्त्रके तात्पर्य सम्बन्धी ऐसा समझना कि ), जो ( नियमसार-' 
शास्त्र ) वास्तवमें समस्त भ्रागमके अथंसमूहका प्रतिपादन करनेमें समर्थ है, जिसमे 
तियस-शव्दसे विशुद्ध मोक्षमार्ग सम्यक्‌ प्रकारसे दर्शाया है, जो शोभित पचास्तिकाय 
सहित है ( अर्थात्‌ जिसमें पाँच अस्तिकायका वणुंंन किया गया है ), जिसमे पचाचार- 
प्रपंचका संचय किया गया है ( श्रर्थात्‌ जिसमें ज्ञानाचार दर्शनाचार, चारित्राचार तपा- 
चार श्र वीर्याचाररूप पाँच प्रकारके श्राचारका कथन किया गया है ), जो छह, द्रव्योसे 
विचित्र है ( भर्थात्‌ जो छह द्रब्योके निरूपणसे विधिध प्रकारका--सुन्दर है ), सात 
तत्व और नव पदार्थ जिसमें समाये हुए हैं, जो पाँच भावरूप बकिस्तारके प्रतिपादनमें 
परायण है, जो निश्चय-प्रतिक्रमण, निम्चय-प्रत्याख्यान, निश्चय-प्रायश्चित्त, परम- 
आलोचना, नियम, व्युत्सगं आदि सकल परमार्थ क्रियाकांडके आडम्बरसे समृद्ध है 
( अर्थात्‌ जिसमें परमार्थ क्रियाप्रोंका पुष्कल निरूपण है ) और जो तीत उपयोगोंसे 
सुसम्पन्न है ( भ्र्थात्‌ जिसमें अशुभ, शुभ भ्रौर शुद्ध उपयोगका पुष्कल कथन है )--ऐसे 
इस परमेश्वर शास्त्रका वास्तवमें दो प्रकारका तात्ययें है:--सूत्रतात्प्य और शास्त्र- 
तात्पय । सूत्रतात्पयं तो पद्यकथनसे प्रत्येक सूत्रमें (-पद्य द्वारा प्रत्येक गाथाके श्रन्तमें ) 
प्रतिपादित किया गया है। पश्रौर शास्त्रतात्पय यह मिम्नानुसार टीका द्वारा प्रतिपादित 
किया जाता है: यह ( नियमसार शास्त्र ) 'भागवत शास्त्र है। जो ( शास्त्र ) निर्वाण- 
सुन्दरीसे उत्पन्न होनेवाले, परमवीतरागात्मक, निराबाध, निरन्तर आर *अ्रनग परमा- 
नन्‍्दका देनेवाथा है, जो विरतिशय, निध्यशुद्ध, निरंजत निज कारणपरमात्माकी 


१-भगवत--भगवानका; देवी; पवित्र । 

२-निराबाध>--बाधा रहित; निविध्न । 

३-अनंग >> अशरी री; आत्मिक; अंतीन्द्रिय । 

४-निरतिशय -- जिससे कोई बढ़कर नही है ऐसे; अनुत्तम; श्रेष्ठ; अद्वितीय । 


शुद्धोपथीश अधिकार हक 


तात्पय परथोपन्यासेन प्रतिश्नत्नभेव प्रतिपांदितम्‌, शाखतात्पय त्विद्मपदशनेन । भागवत 
शास्त्र मिदं निर्वाणसुन्दरी पमुद्धाव परमबीतराभात्मकमितर्या बाधमिरल्तरामं ग परमा नन्द प्रदं निर तिशय 
नित्यशुद्धनिरं जनमिजकार णपरमार्प्र माथनाका रण॑ समस्तनयनिप्र्यांचितं पंचमगतिद्देतुभूतं पंचे- 
र्वियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रहेण निितमिदं ये खलु निश्चयव्यवहारनययोरविरोधेन जानन्ति 
ते खलु महान्तः समस्ता ध्यात्मशाखहदयवेदिन; परमानन्दबीतराग्सुक्कमिला पिणः परित्यक्तवाह्या- 
भयन्तरचतुरविश तिप रिप्रहप्र पंचा। विकालक्तिपा धिस्कहपलिरत मिशक्वर णपरमात्मस्वरूप भ्रद्धा न - 
परिज्ञानावरणात्मकमेदोप चारकल्पनानिर पेक्षस्वस्थरत्नत्रयपरायणा। सन्‍्तः छऋब्दब्रक्षफलस्थ 
शाश्वतसुखस्य भोक्तारों भवन्तीति | 
( मालिनी ) 

सुकविजनपयोजानन्दि भित्रेण शस्त॑ 

ललितपदनिकायेनिर्मितं शाखमेतत । 

निज्मनसि पिधत्ते यो विशुद्धात्मकांक्षी 

से भवति परमश्रीकामिनीकामरूपः |३०८॥ 


भावताका कारण है, जो समस्त मयोंके समूहसे शीमित है, जो पंचम गतिके हैतुभूत है 
प्रौर जो पाँच इन्द्रियोके विस्तार रहित देहमात्र--परिग्रहघारीसे ( नि््रन्थ सुनिवरसे ) 
रचित है--ऐसे इस भागवत शास्त्रको जो निश्चयनय श्रोर व्यवहारनयके श्रविरोधसे 
जानते हैं, वे महापुरुष--समस्त बध्यात्मशास्त्रोंके हृदयको जाननेवाले और परमानन्द- 
रूप वीतराग सुखके भ्रभिलाषी--बाह्य -भ्रभ्यन्तर चौवोस परियग्रहोंके प्रपंचको परित्याम . 
कर, त्रिकाल-निरुपाधि स्वरूपमे लीन निज कारणपरमात्माके स्वरूपके श्रद्धान-ज्ञान- 
भआाचरणात्मक 'भेदोपचार-कल्पनासे निरपेक्ष ऐसे स्वस्थ रत्नत्रय्में परायण बतंते हुए, 
शब्दब्रह्मके फलरूप शाश्वत सुखके भोक्ता होते है । 

[ भब इस नियमसार-परमागमकी तात्पयेबृत्ति नामक टीकाकी पूर्णाहुति 
करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेव चार श्लीक कहते हैं : ] 


१-हृदय « हादं; रहस्य; मम । (इम भांगवत शाख्रको जो सम्यक प्रकारसे जानते है, वे समस्त अध्यात्म- 
शा्ोंके हावके जाता हैं। ) 
२-स्वस्थ | निजात्मस्थित । ( निजात्मस्थित शुद्धरत्नत्रय भेदोपचार-कल्पनासे निरपेक्ष है। ) 


३७९ नियमप्चार 
( अनुष्दुण ) 
पद्मप्रभामिधानोद्धसिन्धुनाथसधुद्धना | 
उपन्यासोर्भिमालेयं स्थेयाच्वेतसि सा सताम्‌ |।२०९।। 
( अनुष्द्भ ) 
अस्मिन्‌ लक्षणशास्रस्य विरुद्ध पदमस्ति येत्‌ | 
लुप्त्वा तत्कबयों भद्राः इपेन्तु पदध्षुतमम्र ॥|३१०॥ 
( वसंतरतिलका ) 
यावत्सदागतिपथे रुचिरे बिरेजे 
तारागणः परिषृत सकलेन्दुबिंबम्‌ । 
तात्पयपृत्तिरपह स्तितहेयदृूचिः 
स्थेयात्सतां बिपुलबेतसि तावदेव ।।३११॥। 








[ श्लोकार्थ:--- ] सुकविजनरूपी कमलोंको प्रानन्द देनेवाले (-विकसित करने- 
वाले ) सूर्यने ललित पदसमूहों द्वारा रचे हुए इस उत्तम शास्त्रको जो विशुद्ध आत्माका 
श्राकांक्षी जीव निज सनमें धारण करता है, वह परमश्रोरूपी कामिनीका वलल्‍लभ होता 
है ।३०८। 


[ श्लोकार्थ:-- ] प्मप्रभ नामके उत्तम समुद्रसे उत्पन्न होनेवाली जो यह 
ऊर्पिसाला--कथनी ( टीका ), वह सत्पुरुषोंके चित्तमें स्थित रहो ।३०६। 


[ श्लोकार्थ:-- ] इसमें यदि कोई पद लक्षणशास्त्रसे विरुद्ध हो तो भद्र कवि 
उसका लोप करके उत्तम पद करना ।३१०। 


[ श्लोकार्थ:--] जबतक तारागणोंसे घिरा हुआ पूणंचन्द्रबिम्ब ( पूरा चन्द्रका 
गोला ) सुन्दर गगनमें विराजे ( शोभे ), ठीक तबतक तात्पयंबृत्ति ( नामकी यह 
टीका )--कि जिसने हेयवृत्तियोंको निरस्त किया है ( अर्थात्‌ जिसने छोड़ने योग्य 
हो विभाववृत्तियोंको दूर फेंक दिया है वह )--सत्पुरुषोंके विशाल हृदयमें स्थित 
रहो ।३११। 


शुद्धोपबीोग अधिकार ३७ 


हति सुकविजनपयोजमित्रप॑चेन्द्रियप्रसरचर्जितगांत्रमात्रपरिप्रहश्रीपश्रप्रममलघारिदेव- 
विरचितायां नियमसारव्याख्यायां तात्पयबचौ शुद्घोपयोगाधिकारों द्वादशमः भ्रुतस्कन्धः ॥ 


समाप्ता चेयं तात्पयबृत्तिः । 


+चण्या ६७ पहकााा- 








इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोंके लिये जो सूर्य समान हैं और पाँच इन्द्रियोंके 
विस्तार रहित देहमात्र जिन्हे परिग्रह था ऐसे श्री पद्मप्रभभलधारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारकी तात्पर्यवृत्ति नामक टीकामें ( आर्थात्‌ श्रीम:्भगवत्कुन्दकुन्दाबारयंदेवप्रणीत 
श्री नियमसार परमागमकी निग्नुन्थ मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेव विरचित तात्पयंबृत्ति 
नामकी टीकामें ) शुद्धीपयोग अधिकार नामका बारहवाँ श्रुतस्कन्ध ससाप्त हुआ । 


इसप्रकार ( श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री नियमसार परमागमकी 
निग्नेन्थ मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेवविरचित ) तात्पयेवृत्ति नामक संस्कृत टीकाके 
श्री हिमतलाल जेठालाल शाह कत ग्रुजराती भनुवादका हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ । 








शासत्रों का अर्थ करने की पद्धति 


व्यवहा रनय स्वद्रव्य-प रद्रव्यको तथा उनके भाषोंको तथा कारण-कार्यादिकको 
किसीके किसीमें मिलाकर निरूपण करता है, और ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है, 
इसलिये उसका त्याग करना चाहिये । और निश्चयनय उन्हींका यथावत्‌ निरूपण करता 
है तथा किसीको किसीमें नहीं मिलाता, और ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यकत्व होता है, 
इसलिये उसका श्रद्धान करना चाहिये । 


प्रश्न:---यदि ऐसा है तो जिनमार्गमें दोनों नयोंका ग्रहण करना कहा है, उसका 
क्या कारण ? 


उत्तर:--जिनमार्गममें कहीं तो निश्चयनयकी मुख्यता सहित व्याख्यान है, उसे 
तो “सत्यार्थ ऐसा ही है/--ऐसा जानना, तथा कहीं व्यवहा रनयकी मुख्यतासे व्याख्यान 
है उसे “ऐसा नहीं है किन्तु निमित्तादिकी श्रपेक्षासे यह उपचार किया है”--ऐसा 
जानना; और इसप्रकार जाननेका नाम ही दोनों नयोंका ग्रहण है । किन्तु दोनों नयोंके 
व्याख्यानको समान सत्याथें जानकर “इस श्रनुसार भी है श्र इस श्रनुसार भी है'--- 
ऐसे भ्रमरूप प्रवर्तनसे तो दोनों नयोंको ग्रहण करना नहीं कहा है । 


प्रशन:--यदि व्यवहारनय असत्यारथ है तो जिनमारगमे उसका उपदेश किसलिये 
दिया गया ? एक निश्चयका ही निरूपण करना था ? 


उत्तर:--ऐसा ही तक श्री समयसारमें किया है। वहाँ यह उत्तर दिया है कि 
--जिसप्रकार किसी अनायें-स्लेच्छको म्लेच्छभाषा बिना अर्थ ग्रहण करानेके लिये 
कोई समर्थ नहीं है, उसीप्रकार व्यवहारके बिना परमार्थका उपदेश असम्भव है, इसलिये 
व्यवहारका उपदेश है। झौर उसी सूृत्रको व्याख्यामें ऐसा कहा हे कि---इसप्रकार 
निश्चयको प्रंगीकार करानेके लिये व्यवहार द्वारा उपदेश देते हैं, किन्तु व्यवहारनय है 
वह अ्ंगीकार करवे योग्य नही है । 


(--श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक ) 


रु; 


& श्री नियमसारकी व्णनुक्रम गाथासूची & 
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